“जा पाला राजन! तिक 
बगात 
#६+०००ककर 


रोेषक 
डाक्टर जाजे एत्सुजीरों उयेहारा, 


वी, ९. (वाशिंगटन) डी, एस-सौ (लएडन) 


“ 'आगरेजीसे भाषान्तरकझार 


पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे 






काशी 
शानसणए्डल कार्यो छय 
है या टिआ हा: प्रकारदी_इस्तकें मिलोका पद: 


सी ए मं ॥ 


[/ 7 हे झाहित्य वन्दिय- को 


प्रकाश क--- 
रासदास भोए एस. ए. 
व्यदस्थापक शानमण्टर कार्णालूड, छाती 
[६ स एंं० २०००-१६३४४८] 
| घूए्य लड्िल्द ३॥) ] 


( 6० 
ए>: 5 7५ न ि मऊ च्ष्द्र सका मयजन आकर 
२५६5६ ६८५८६४६८७ ६६६४: ९ ६ 


शत क्ता ह।॒ हे जज 5 
_।. ] 
ई 

रत 
[( ०-7/ ४ 
भर 2 १ / सर 
। कु य 
हक 


गणपति छष्ण गुर्जर 
ण।एच्मीचारायस प्रेण, फाशी 


सम्पादकीय वक्तव्य 


. हुल्ल'ह्रपानी विद्दान्‌ डाकुए उयेहाशने डाकुरी डिगरीके 
लिए लन्दन विश्यथिद्यालयमे जापामके राजनीतिक 
विकासपर एक विद्वसापूर्ण निवन्‍्ध पढ़ा था। वह सखं० १६६७ 
घि०में पुस्सकाकार- प्रकाशिस हुआ । शानमएखलके संचालक 
ओमान बावू शिवप्रसाद ग्रुप्तके आदेशसे इस प्रन्ध-रज्षका 
हमारे मित्र पं० खद्मण नारायण गदने जो अब देनिक सारत- 
मित्रके सम्पादक द्ँ--अंग्रेज़ीसे उल्था किया। जब शानमरडल- 
(एस प्रेसन था तभी इसका छपना पअन्यत्र आारम्स हो 
श था, पर झनेक चिप्त वाधाओके फारण पुस्तक एक खंछ 
»पकर रुक गयी थी | श्रव यद्द पूरी फी गयी है। "देर झआायद 
दुरुस्त आयद्‌” की कद्दावतके शअद्भुलार पाठकोंकों पुस्तक 
पसन्द श्रायी तो मएडल सारा परिश्रम और व्यय सुफला 
समकेगः-। 
इसके पहले ख़ण्डके सम्पादनका श्रेय श्रीयुत श्रीप्रकाश- 
'तथा श्रीमान्‌ पं० प्मसिहद शर्म्माकों द्वी दैशेपफे सम्पादन 
काय्यम, परूप संशोधनादिम हमे पं० जयदेवजी घिथालझ्लारसे 
दुरायर सद्दायता मिली दे, जिसके लिए हम इन मित्रो 
छुतश हे । 


श्रीकाशी | | ह राभदार गो 
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३. 


.. छूहूुचीन जम्बूद्वीपके शोर आजकलफे एशिया महाद्वीपके 

अत्यन्त पूरवर्मे जापानका साम्राज्य दे। फममचटका- 
के दक्तिणी सिरेले लेकर फिलिपाइन द्वीपलमृद्दके उत्तर रो 
मीलकी दुरीतक प्रशान्त महासागरमें कुछ टेढ़े मेढ़े देडोल 
टापू परस्पर मिले जुले हैँ जिन्दे जापान द्वीपपुञ्ञ फदते है । 
इसके पश्चिमोत्तरमें, अखोट्स्फ समुद्र, जापान समुद्र और 
पूर्वी समुद्र हे ओर दक्तिण-पू्धमें प्रशान्‍्त महासागर है। 
उत्तरमें कुरील छीपपुञ है । दक्तिण पश्चिममें शाखालीन द्वीप- 
माला है जिसकी जापान हीपमालासे फ्रेवल परुष नामक 
जलडमरमध्य श्रल्नग करता है। जापान द्वीपमालामें चार 
द्वीप मुख्य है--येज़ो (वा होकायदो) द्ोदो (वा निष्पन), 
शिकोकु ओए किडशिउ । किउशिडसे दक्षिण लिउडकिड दा 
लुच्चू टापू है जो अपना सिलसिला फारमोसा द्वीपतक पहुँ- 
चाते & । यह फारमोसा द्वीप भी सं० १६५२में चीनर 
जापानके खाम्राज्यमें भरा गया दे । जापानका दिस्तार लगभग 
पौने दो लाख मीलझे है जो हमारे दह्लाल ओर विहारके दरा- 
बर होता है | मुल्क ऊबड़ सावड़ ओर पद्दाड़ी है | जागते श्र 
सोते ज्वालामुखी परवेतौसे भरा है। यारम्बार सृक्रम्प हुआा 


( ६ ) 


धाएदा है। भूषम्पोंसे मगर फोई दिस्ज़ा प्रायः या रहता है 
रो चद्ध उत्तरीय भाग है । इन्हीं भूकम्पोंपे घहां सकान 
दफा टीफे यचाये जाते हें जो दो मंजिलसे ज्यादा ऊँचे प्रायः 
लद्ठी होते । कई पर्दंत दख बारह हज़ार फुद ऊँचे हैं। टापुदे 
फिनारे इसने हेढ़े मेढ़े ीौर अलम हैं फि समुद्रका किनारा 

भय श्रद्ारदद हज्ञार मीलके मिल जाता दे । नदियाँ छोटी 
€ पर घत्वन्त वेगदती हैं| गरमियॉोमे वरफके गलने शोर पानी 
एइरसनेले यड़ी तीन्र वाइ़वाली धारा वहने लगती है। इनसे 
जियाए झच्छी देती है पर इनमें जहाज नद्दीं चलते । कित- 
कम, ठोयी, श्िचानों, किलो और इशिकारी प्रधान “गव” 
शधांत्‌ नदियों हे । द्ादाम जापानक्ी सबसे बड़ी भील 
जिसे “चीवा” कहते है । 

पातुझोम बड़ा अन्तर है। मुण्य टापुल्लोग जाड़ा इतना 
ऋशछा पड़ता हू कि फसी कभी पारातक जम जाता है । गरमी 
सहुष्यके ररकी गरमसीतक पहुँच जाती छै। ४० इंचसे लेकर 
१५० इंचतदा दर्षा भी हो जाया करती है। सबसे पशधिफ 
गरमी ऋझलाठू सावन और भादोंम पड़ती है. । दक्सिन पूरव- 
फे सारे क्िचारोंसे लगी हुई उत्तरी प्रशान्त सहासागरकी एफ 
घारा यहती है जिसे कुरोशिया (कृष्णा घारा) फहते हैं | इसी 
लिए दृक्फछिन-पूर्वी भाग पश्चिमोत्तरक्ी अपेकत्ता अधिक गरस 
रहते ए। गरमीमें बड़ी भयानक वर्ंडर्सों और चगूलॉचाली 
जाधी उठा करती है जो शरद अऋतुके आते आते बहुत हानि 
कारक दो जाती है। यहाँ पाताल झौर जम्बृद्धीप (अमेरिफा 
पोर एशिया) दोनोंके अन्तु पाये जाते हैं जिससे निम्धय होता 
( फि फिसती छुगर्मे जस्वूद्वीप कलर पाताल दोनोले ये टापु 
सिसे एए शे | दरस्पदियोफा भी पद्दी दाग ऐ। ज्ञापानी पा 
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मछली भाव खाता है। चायकी भी घरी चाछ्त ह। चायफी 
सेती सी पएुतायसले होती है । 


२-खससाज 


शहरोके रहनेवाले खासे चिज्ञायती हो गथे है । पश्चिमी 
सभ्यताकी फोई चीज़ नहीं जिसका वह्दों प्रधार न हो | घही 
चटक सरटक, वही तूमतड़ाक, वह्दी शान, यही आनवान। 
नागरिक जापानी फिरफ़्ियोकी पूरी नकल करता है ओर 
अपनी प्रायीन सभ्यताको प्रायः लो यैठा छै। पर गॉँववाले 
अभी वहुत कुछ पुरानी सभ्यताफो सँभाले हुए ए। जञापानकी 
भोगोलिक दशा भी उसकी प्राचीन सभ्यताका रक्षक ऐ। घर्सोमे 
चरटाइयोॉके सिवा कुर्सी मेजकी चाल नहीं है। जापानी झपनी 
थाली अपने सामने चटाईपर रखकर भोजन करता है। 
अधिकांश गरम हम्मामाम नहाते हैं जो मेदानमें चने हुए 
उबलते जलाशय हैँ । जापानियाँमें बड़े कुडुस्वोकी प्रथा 
नहीं है। बड़ेले बड़ा कुटुम्ब म्रायः पाँच छः प्राणियोंक्ता होता 
है। आपानियाँमें वड़ी जातियाँके लोग प्रायः गोरे कुछ पीला- 
पन लिये होते है, चेहरे लमस्बोतरे, आँखे फानफी तरफ तिरज्छी 
चढ़ी इुई झोर सुँहका घेरा छोटा होता है। फुदमें जापानी 
लस्बा नहीं होता। ऊँचाई प्रायः सवा पॉँच फूटसे अधिक 
नद्दीं होती । शारीरिक अवस्था उनकी अच्छी नहीं होती। 
प्रायः डुयले ओर कमज़ोर होते है। छोटी ज्ञातियौद्के लोग 
कुछ खाँचले होते हे, आँख सीधी होती है और शरीण्फी 
ननावटमे भड़यूत होते है। जापानियोका सिर प्रायः कुछ 

चडा ऐछोता है । 
मद रेशमी या सूती कुर्ता और किमरोगो (जापानी चोजखा) 


पहल ६ | पामरस स्सथी ध्ा्म्रचृच्च एस ण्द्ट्दां पे | ध्चात 
पात्र ८ लिसोनर ३  आ प््प 
5४७४७ 5५ छिलांदया एान्‍प़ दुस्धचच्द् पर पहन छत छू | कार 


उस डापण फकाप्यामा' या हार्सी (जापानी कोट) पहना 
र 


पकड़ च्चा १२ | 4न्‍्यम्प-भा। ++पुक. ओम आर नाइकि आई क के | 
४ पा ६ै। अह इड्धा काट घरमत रएनचक सरूमय उतार दच 
छापा पन्दर एक चोलाप्दनती छे, ऊपरसे स्षिमोवो! पहुर 
8 हो कार ध् 5 

वाह शारचउम्रम उद् प्ाट चोंसा दकमरदवन्द ( गंदी) क्रिमार। 


हल मभा उपर याद लिया ज्ञाता है। औरत वालीमें खूब तेल 
हीदार तम्दी सइये।से अपने वाफोका बढ़ीं अच्छी 
र खेती हू। एक्क धार पालोफों शूधरार सझाठव 
६ै। केशपाश्चछ्ो दी मे देनेफे लिए गदर 
६ प्रदादाका दाता व ट्टाच प्ुषडा ७ दद्‌ 
5 मापदा एक छुड़ी एुई लकटीफी पट्टी लगा जेती हे । 
जाएानो छाग स्थभादसे ही प्वल्े दिल्ल, प्रस यु घिदारव 
52 मितव्ययी दोते ६ै। जापानमें स्वी पदिका 


जाता हे 
द््य 5 8 4 मल किक ककन >कनआम्क-णय ०. है. हक 8 न्र ख्क रस :8॥ न ने & प्प्र्रा र 
४४१६ आाधादा ९:७४ पचण्म सगभ्नग पंच छफ फराड 

पर । गयी एकगोकी संख्या धायाः परावर ही सऊमफ्ना चाहिए। 


॥ 0 थ 4० 
झापादतसत दे से ४ दापकफा अपसयास दे प्रार/म्पक श्शक्षा 
(क्षत 
नचिश्यक समण्ा ऊातठा ए। 
पाधशादद्राएं "ए,४उ८, दधाएप दिद्य 


का 
है '- (“६५ 


का मातृथापा, गशित 


[ 
१ 
यायामर्ऊफी ६२ ज्ञद। जाता छ्द। 
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मध्य विद्यालयों पूर्वा्त विषयोक्ते ग्रतिरिक्त चीनी, अंग्रेझ्ी 
फरांसीसी, जर्मन भाषाएं तथा उच्च गणित, पदाथ विएान, 
पअध्यशार्र प्रादि पाउ-विधिमें रखे गये है । तोकशियो, कियोतो 
साधक शोर क्िउशिउ्से राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित ए 
(ऊनस चहुठलसे घमशास, चिफित्सा, साहित्य, विशझान, शिल्प 
कृषि आदि विद्याश्रोक्के महाविद्यालयाक्रा सम्बन्ध हे | इन 
चारों विश्वविद्यालयोफे उपाध्यायों श्रोर महोपाध्यायोक्ती 
संख्या घचि० १६€७२-जदे से ८प८प थी। ज्ञोर भी घबइतसे एस 
स्कूल दे जी सरफारकी शोर स्ंसाभाग्णके चअन्‍्देकी सहदा- 
यतासे चलते हैँ । 

१६७२-७३ चिव्मे जापानमें &०० पुस्तकालय थे। इसकी 
वबपम २०५१ समाचारप्, मासिक, लाप्ताधिफ धार देनिक 
पत्र प्रकाशित होते थे । 


३४४-घंस 


आजशकझल जापानका राज्य-धर्म कुछ भी नहीं &ू । सभी 
सम्प्ररायोक्नो खतन्म्रता है। शितोधर्म शरीर घुद्धभर्म ये दोनां 

४8। शितोघर्मक्की १० शोर दृर्धधर्मकी १२ शास्राएँ 
१६४४८ पघिल्म पधहों इसाइयोॉका गिरजा भी झापित दो गया 
था । ६? विन्म जापानम छोटे बड़े सब शितोमन्दिर 
१,२२,-८६८, बुद्ध मन्दिर ७२५३ ओर १४१६१ गिरजे थे। शिमन्तो- 


भर्म ज्ायायका श्रपना धर्म हे। वद्धधर्मदी प्रचारक्त-हठी शताव्दी- 
के पअन्त ओर खातवों शताय्तीफे परारम्तन॑ चीनसे धाय 
थे | शित्तोधर्ंम भेसर्गिक देवताओं पाॉसमा तथा 


पितरराद्ती पूजा मुस्य दे | झुझय देखता जगतेराऊ ( सुयदेध ) 
ही जापायक्के सप्लाद मिफ्ताडोका आई वचंशकतों छम्मा दे | 


( १० ) 


अथत जायाव सम्नाट अपनेफ्तो सथ्येवंशी फहता है। उसके 
नोचे कर थी वहतसे गोण देवता है जो पवतों नदियों झोर 
प्ग्य भोतिझ शरचनाशंफ्े अधिष्ठाता है चहतेर त्योहार तो 
पिता ही चाते माने जाते हैँ । शिन्तोधर्मफे मन्दिर चुद 
मन्दिरोंक्नी प्पेज्षा पएुत सादे छोते हैँ ओर पूजाबिधि भी 
इरटुत शत्वसे नहीं होती | उच्य श्रेणीके घहुतसे लोग फ्रो धर्मफो 


के... हैफ 


प्रतन्द ६ । 


जा 


““ड््थास-चन्प 


अधिक्त उद्योग-धन्धे वही हैँ जिनका सम्बन्ध खेती, 
दागवानी, जंगलात श्र महुझ्ाटीके साथ ऐ । सबसे मुख्य 
भ्न्धा खेदोबारी ऐे जो बहन पराच्नीनकालसे चली आ रही 
पर | सफल एड: साठ हादमी उतीवारीम छी लगे र्द्दते हे 
अशका बहुतसा घास पहाड़ी द्ोनेसे वेबला पडा है तोभी बसे 


हुए भाञपें शो उपज॒के सालको बाजारम दो लानेके लिये 
पड़ी ऊट्ियाएयों होती है। बहाँकी सुस्य उपज, धान, जी 
गेहेँ छोर झट प। बदाके किसानों ओर जमीनदारोंके निरन्तर 
परिप्रमस फागाले रधिछ फसल होती है। एक वर्षम एक हं 
जेतरल सीच पीचय फ उज काट लेते हैं। बाजरा, सेम, मदर, गेहेँ, 
पाल , झट, गागाल , सीढ ओर चाय आदि पदार्थ प्रायः सद 
जगए ऐदा होते 5 4 रेशझयी कीडॉके पालनेके लिए शह्दतूतके 
हाय थी ऊमद जगह लगे हुए हैँ। तम्बाकृपर जापानी सर- 
कारफा जीका हे । रेशमी फसल जापानकी मुख्य पेदावार है । 
जापानसे रशसी साल चहुत ज्यादा बाहर भेजा जाता है। 


8७६ चि०्मे कृष्या रेशम पौने चौरानवे फरोड 


( ११ ) 


रुपयेका, रेशमी माल, १५ करोड़ रुपयाका, और रेशमी ककरा 
३० करोड़ रुपयेका विदेशम गया 

जापानमें घोड़ा, सूअर, भेड़, घकरी, गाय बैल आदि पशु. 
भी बहुत पाले जाते हैं। लगभग अठारह फरोड़ एकड़ भूमिमें 
बॉस, बड़े कैसे, सागोन, खजूर, लाख, कपूर, मोम शआदिंफे 
वृत्तोके जंगल है । किडशिड और येजोके प्रान्तोमे कोयलेकी 
स्ताने है। चांदी, तोॉबा, रसांजन, सोना, गन्धक, लोहा, ग्रेफाइट 
ओर चीनी प्रिद्दे भी मिलती है। और खाने भी मध्य होनन्‍्दो 
ओर येजोमे कहीं कहीं हैं। जापानमें मजूरी खस्ती है। रुई 
खूतके माल रेशमी ओर टसरी माल, पीतलके वर्तेन, चटाइयाँ, 
द्रियो, चीनीके वर्तेन, योकरियाँ, बाँस और वंतक्की कारीगरी 
दीयासलाई, शीशेका सामान, फलालैन, पंखे तथा लोहेके वर्तन 
कची, चाकू आदि सामान अधिक विकता है 

नागासाकीमें जदाज़ बचानेका एक बड़ा कारखाना है। 
बाकामात्छुमं लोहे ओर फोलादके कारखाने हैँ । इसके सिया 
सोम पाँच आदमी मछलीका ही रोज़गार करते हैं । 

१&७४मे जापानम सरकारी रेल ओर कम्पनीकी रेल 
मिलाकर लगभग श१्८र३४ मीलोपर फेली हैं। एक नियत 
चोड़ाईकी रेलकी पटरी विछानेकी आायोजना की गयी है 
जिसका सवा दो अरब रूुपयेका बजट कूता गया है| यह 
काय बि० १&६&०में समाप्त होगा । एक सुरहः १६७७ विव्में 
हो खुदना प्रारस्म हो गया है जो १८४५ वि०मे समाप्त हो 
जायगा। इस ७ भीलकी झुरकछ्से किडशिउ छीपसे होनशु 
छीपमे सुगमतासे लोग थआ्रा जा सकंगे ! 

जापानमे १६४१ सीलोपर (वि० १४७५) बिजलीसे चलने 
वाली ट्रामकी पटरी बिछ गयी है। 


५ हर ) 


विदेशीय व्यापास्यो लिए जापानी लरकारने ब्यापाये 


एलनियाकोी नियुक्त क्रिया हे । ४ झुझ्य ऊहाज़ी भागे खुले 
ुुप ६ | £, उच्चतर शअमरीकाफकी और, २, दक्तिण श्रमरीकाकी 
कोर $. घूरोपकछी ओर, ४. आस्ट्रेलियाक्नी, ओर । कोरिया 
उत्तर चीन और बेंगसीकियांगे वन्दर्रापर भी जापानो 
जहाज्के मान खुले छुप हैं । 


फलनताः जापानक्ी श्रपनी सित्ति सभ्य संसारमे फिसीी 
यूरापी राष्ट्रसे घाम नहीं रही । संसारकी सबसे पड़ी राज्य- 
सत्ताझ्ञाम जापान भी एक शिना जाता ए | 


जापानी पुणाण के 


प्रसार ऊापानों छोपाफों सब्येदवता- 
न्त्चोँ श् 


ने दताबा था। उन्दींके चंशरमें जापानी शराजवंशके मृलपुरुष 
जिम्मून 5-४) चि०्पूृण्म अपना राज्य झापित किया था 


अल ० कक 
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एक प्रा दन्‍्तदाघाद उम्युजार रायों दटिपोंसे २८ वि 
रियाक्रोी घिझुवय वी थी। तमभीरसे पफ्रोरियाकी ताका 
जापानपर प्रभाव पड़ता प्रारन्म एुश्चा | छठी शह्तांब्दीके 
घपरारम्भम पैड्ध "छा। रा्ाराआओ दधद्धावफां धत्याक पीछे 
रानी सइफोने पोद्यधर्मागों बढ़ी ग्ठतासे फैलाया। चौरफे 
साथ बड़ी गाड़ी मिग्ता दो गयी 5.०४ चौनी सबथ्यत्ा पत 
शक अपयाती घषों | गनी जुकों सोगायंश की थी। 
यह चंश उस्त खगद पदा रे गया था परूतु छोपशेक्त चंश'की 
यामी शाउतमे (६६ए--७०-) जोसापंशका यौदन ढक छुका 


पा । इसतफे पीछे जजा ऊाहछे अद्यापर चदधा। इखदे चाद्‌ 
शांअपाटफ़ा फाम' राजनीति: >वनातारोदके द्वादम् आया | यहीं 


न 


( १३ ) 


चतुर. व्यक्ति प्रसिद्ध फ़्जिवारा वंशका संथ्यापक हुआ। 
५ शताब्दियोतक इस चंशको प्रबच्चता रध्दी तो भी महाराज- 
की पदवी धाप्त न थी। वेंशपरम्परागत राजप्रतिनिधि पदसे 
+ सन्‍्तुष्ट थे । इन्हींके शासनकालमें जापानकी शासन.,शक्ति 
ओर सभ्यंताकी बड़ी वृद्धि हुई । 
 थ्वीं शंताब्दौसें एक धर्मव्यवस्था-पुस्तक तय्यार ए्रुई | 
राजाक्वा ज़ोर बहुत कुछ घट गया ओर फुजिवारा वंशका यत्त- 
बहुत चढ़ गया। एक कानून ऐसा बन गया कि महाराजाके 
हरेक शासनसम्बन्धी कामपर राजभ्रतिनिधिका नियन्त्रण 
अ्वश्यक हो गया। इसी कालसे धार्मिक संस्था और सेना 
विभागका थी बहुत बल बढ़ा। १२ वीं शताब्दीतक जापान ' 
बड़ा ही खुखी ओर सम्॒द्ध रहा | इसके पीछे मिनामोती और 
“तायरा दो सम्प्रदायोमे बड़ा विरोध हो गया। यह कियोतो- 
की राजगद्दीके लिए था। होते होते इस भमगडेने ऐसा भया- 
नक रूपए धारण किया कि पाँच शताब्दियोतक. युद्ध चलता 
रहा। फूजिवारा वंश दोनोंके लिए समान था। फूजियारा 
वंशके अधिफारी उस्रीके खिरपर राजमुकुट रखते थे ओो 
संभाल - सकता था। १२१६ चि०में तायरा और मिनोमोती 
दोनो दलोके दो प्रबल नेता ग्रद्दीके लिए उठ खड़े छुए । 
'तायरा दलकी विजय छुई | नीजोको राजगद्दी दी गयी । दूसरे * 
दर्का नेता योशितोमों भार डाला गया और उसका पुत्र. 
योरीतोमी भाग गया। कुछ काल पीछे योशथीतोमोने तायरा- 
/ दल्के विरोधमे बड़ी सेना इकट्टी करके और अपने भाई 
योशितसूनेफी सदायतासे तांयरा दुलको परास्त फिया और: 
शासनक्री बागडोर अपने हाथमे करके जापानका शासक वन 
सेठा। सिकादों अब केवल, नाम मात्रका राजा रह गया। 


( १४ ) 


शोयय छोेघरा माम भमाषके लिए मिफादोफों फणए भेख देता 
था। झसहामें पागरोर शोगूनणे छाथमें थी ! पोण्तोमोने 
अपने शासनफा केन्द्र फामाकुरा स्धानपर८ पमाया। कौर 
लावनियोफा पघिशेषर रुपसे स्थापन फरके शासन फिया। यि० 
१२५पमें चद्ध मर गया। उसपे पधात्‌ उसफा श्वछुर पोजो 
सोदिसाला सद फारयारफा मालिक बना झौर उसफे घंशज 
सी शिफेन वा शोयूनोछे व्ववस्थापकके नामसे पसखिदध एए ! 

ऐोजो वंशर्जादा बल इतना अधिफ चढ़ छुका था कि 
उनझा वल घटानेके लिए कियोतीफे राजाने १५३८ चिश्में 


लेना भेजी। द्ोजोक्के चंशर्जोने उसका पूरा मुकाबला फिया: 


घोर राजाको गहीले उत्तार कर देशसे निकाल दिया । फलतः 
होजोके वंशजॉमे अगले सी वर्षोके लिए वरादर जोर बना ही 
रद्य। थे शपने शिफेनफे पदपर बरावर जमे रहे सोर शोगू- 
नाई हर राजगद्ीका मान नामसाजफो रद्द गया। इन्द्रींके 
घासनमें मंगोल कोगोंका बड़ा भारी शझाकमसण इशा। १३३१ 
वचि०म पएला धाया रोका गया । मंगोल छायचार द्ोकर 


चीनफी झोर लोद गये । मंगोल् विजेता कुचला खाँने 


अपना राजदूत छर उयाहनेफों भेजा, इसपर चिशेप ध्यान न | 


देवर जापान सरकारने राजदूतोंको मरघा डाला। इसपर 
स्ानका चड़ा भारो छा्धाऊ बेला १३४४ घि०में ज्ञापान 
समुद्र दियाई पड़ा। शघुक्की फितनी ही पहुी सेना रही हो 
पर जापान ट्वीपपर पैर रखनेकी द्विम्पत न थी । जापानियौंने 
इस श्रदसरपर शनेफक फाम एसी घीरताके फिये । धन्तमें चीनी 
देखा भापसे आप तूफानसे छितरा गया। झुछ एक ही पचफर 
ताछा टापूर्म पहँचे। पह्दों भी उन धभ्ामोफों शरण न मिली । 
जापादी उनपर टूट पड़े भीर उनफा फास तपाम फर विया। 


्क 
हे 


222४७... | $ 
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१४ दीं शताब्दीके अऋन्तमे मिक्कादोने शिकेद सोगोफी 
उकुराईका अन्त कर देना चाद्ा। पर वह शअसफल रद्दया, 
यहिक उलदे उसे ही कारावासका दरड मित्रा। तो भी इस 
समय मिफादोफे पक्तम सेनापति नित्ता, योशिदा, आशि- 
कागा तकाऊजी आदि बड़े बड़े समर्थ पुरुष थे। उन्होंने 
होजो बंशजको लोहेके चना चबवाप्ट | होजो लोगोको परास्त 
किया शोर उन्हें देशले दाहर निकालकर पुनः गोदायगोको 
ही राजलिहासनपर बैठाया (१३६०२ वि०) | 

गोदायगो राजगद्दीपर बैठकर भी कोई बड़े अधिकार 
न पा सका प्धयोकि घि० १३४३में ही श्राशिकागा तकाडजीकी 
शोमूनाई प्रबल हो गयी | उसका विरोध करनेपर गोदायगों- 
को गद्दोसे उतार दिया गया और नया मिकादो गद्दोपर 
विठाया गया। ४० साह्ृतक दो विरोधी राजवंश गद्ीके 
लिए खड़े होते रहे, एक जापानके दक्षिणी भागमें और दुसरे 
उत्तरी भागमे । ये दोनों दल योशिमित्सुकी शोमूनाई शासनमें 

' ग्रोकोमात्छुके राज्यकालमें (१६३० वि०) परस्पर मिल गये । 
१९ वीं शताब्दोम शोमूनाईका पद सर्वथा निर्बल पड़ गया | 
' सारा देश भीतरी युद्धोंसे जजरित दो गया झौर जागीरदारों 
ओर ताल्लुकेदारोंम बरावर लाठी तलवारें चलती रहीं | 
हिदेयोशी इयेयास्‌ छोर नावूनागा इन तीन सेनापतियाँफे 
अचल भ्रयत्नसे इस घोर अराजकताका अन्त हुआ | इसमें नावू- 
नागा जापानके इतिहासका एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। उससे 
'एचिजन झोर अस्य पाँच प्रान्तोका शासन अपने हाथमें 
लिया। आशिकागा योशिआ्ाकाको श्रपत्ता शोमून बनाया और 
मिकादोफ्षे तामपर सारा शासनका कार्य चलाना प्रारम्भ किया। 
पधि० १६२६ में उस्चका घात किया गया ।इसके बाद सेनापदि 


जाओ धप्वथ।। राजास उत्तरकर दरार नम्यरफपर यह 
छ क्र धक। ् रे ५ कि ारंआओ गे 
उसने कियोतों और झोसाका नयरपर किलावन्दीकी श्र 


हो, 


फेलानेसे रोका । उसके मरे पीछे १६३० विश्में उसके 
पाले तोकुगावा इयेयासने प्रधान बल्ल पकड़ा। इसाइयोको 
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खूब दबाया । साथ ही हिदेयोशीके छोटे वेटेक्तो 
प्रणुआ वनाक्र विरोधम खड़ा होनेवाले सर्दारों और जागीर- 
दारोक्ो (१६४७ थि०) दबाया । १६६० वि०्में उसने सारे 
आपानकों अपने शअ्रधिकारमें करफे खतः शोमून यन गया। 
१६७२ विन्में ओसाका स्थानपर ईसाइयॉका पराजय ही 
जापान भरके लिए उस समय बड़े महत्वक्ी घटना थी । इये- 
यासूने ताल्लुकेदारी राज चलाया जिसको उसके पोते इये- 
साखुने और सी दृढ़ कर दिया। इसकी चत्तायी तोकूगादा 
सरकार *&<५ वि० तक्क बनी रही । एनफी शोगुनाएमें 
आपानको शान्ति छुखसम्बद्धि खूब बढ़ी। १६१० विग्तक 
आपानले विदेशी निकाल बाहर कर दिये गये। इसके पीछे 
अमरीका वर्तानिया, रुख, आदि देशोखे व्यापारी सन्धि दी 
गयी। झोर देशी व्यापारियोंक्े लिए भी कई यन्दरंगाहोँक्े 
रास्ते खोल दिये गये । 

शोगून पदका चल बहुत घट गया। विदेशियाोंफे चरण 
पड़ते ही जागीरदारों और ताह्लकेदारोका शासन हट गया। 
अन्तिम शोगूनका १६२४तक् राज्य रद्या इसके याद शोगमून 
दुत्म झौर राजदलमें संग्राम छिड़॒ गया हर १६२५ खिन्में 
राजपशको ही विजय हुईं। इसके वाद मिकादोने अपनी 
राऊधानी तोक्षियो बनायी | फुजिधारा वंशके शासनमें शवरे 
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मिफादोकी हपनी मानमर्यादा नामसात्र र८ गयी थी तथसते 
आअवतक यह प्रथम शअधसर था कि पद्वीधारी सिकादो झक्य 
जापानका रूध्या शासक बन गया। ताल्लकेदारी शासनका 
लोप हो गया। वोद्धधर्मपर शिन्तोधमने विजय पायी । जल 
थल दोनों सेनाओका सड्भृठन किया गया। रेल ओर डाकका 
प्रबन्ध किया गया। हशौर भी बछुतसे खुघार एए। १६२६ 
वि०्म तोफियोम भयद्भुर आग लगी। सारा नगर झलफर 
भस्म हो गया। नगर नये सिरेसे यनाया गया। लकड़ी 
मकानोंकी जगह पत्थरकी इमारतें खड़ी फी गयीं। तबसे छी 
गुलामी भी जापानसे लदाफे लिए विदा हो गयी । 

१७३१ वि०में जापानफे एक भागमे फोरियापर आक्रमण 
करनेफी बड़ा उत्थान प्रारम्भ एड जो शीघ्र दी शान्त दो 
गया। इसी बए फार्मोसा टापू्म कुछ जअद्दाजियोका एक दल 
भेजा गया। पर वहाँके जछूली लोगाोने कुछ जदहाज़ियोकों 
मार डाला। उस समय फार्मासापर घीनफा शासन था। 
पूसी प्रछद़्म॑ चीनसे फार्मस्ताके लिए तकरार छिड़ गयी । 
शोर फलतः चीनफो लगभग २२ लाथ उुपयेकी घ्ततिपूर्सि 
करनी पद्ी । १६३७ घि०मे सात्सुमामें द्रोद पेदा छुआ जो 
शीघ्र ही दवा दिया गया। सायगो अञ्रादि अनेक नेता इसमें 
स्वतः या अपने मिर्नाफे द्ाथले ही मारे गये। थवि० १६३प४ें 
डाकका धबनन्‍्ध वढ़ाया गया। १६३६ घि०में लुच्ू द्ीपमाला- 
की शधशिकारमसे किया गया। वि० १६४७मेंमिकादोका नवराज्य- 
सझठन-विषयक्क प्रतिशापत्न प्रकाशित हुआ और अगले घर्ष 
ऐछी शिक्षाकों आवश्यक कर दिया गया। १६७६ वि०में नव- 
शालनपद्ध तिकी प्यापना हुई और सबको धर्मंचिषयक खत- 
न्त्नता दी गयीं। अमरीका आदि देशोसे फिरसे खल्धियोँ 
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थी गयीं । विदेशियोसे विशेष विभेदका भाव सिदा 
दिया गया । 

फोरियाके लिए १७५१ वि०में चीनसे ल्वड़ाई छिड़ी 'ओर 
अन्तर बह सन्धि की गयी क्लि चीन कोरिया प्रान्तम दिला! 
मिककादोकोी सूचना दिये अपनी सेना न लाये । परन्तु चीनने 
इस सन्धिके विपरीत मनमानी की ओर श्रपनी सेवाएँ 
कोरियाम भेतरी | इसपर जापानने युद्धकी धम्रद्नी दी । चीदने 
की की कट परवा न की ओर र&प १ वि०के श्रावण साख 
लखाई छिड रबी | शासानऊ्षे पहले छुद्दाखरेगे चीनकी बुरी 
हार ६६ । कुछ पीछे कोरिया ओर ज्ञापानम सन्ध्रि हो चयी । 
एस्स के बाद जापानने ली-इस-चांग, नीउ-चाँग आदि स्थानमें 
विज्वण पायी ओओर ओयामाने पोस-प्रार्थरक्षी बड़ी प्रसिद्ध 
विजय की | चीवथ सी कई जगह बराबर दासर्ता गया ओर 
जायानकी विज्ञय ही विजय हुई । १६०२ विध्ने सन्धि दो 
गयी लिखसे जापानदे वीयापाओित देश जापानके दाधपे 
रहे शिसमें फार्मोलस्ा लियाशों ओर येस्क्राइंस आदि सवान 
भी सम्मिल्नित थे। कोरियाको स्वतन्ञ कर दिया। चीनको 
हर्जाना देनो पड़ा ओर कई पनन्‍्द्रगाह भी विदेशी व्यापारिय- 
के लिये खोल देने पड़े । जापानने एक्र वार फिर कोरियाएर 
प्रभुताकी आवाज्ञ उठांयी और जज फिर छिड़ गयी। अधदक्ते 
बर्तानिया शीर अमरीछावाले सो शपनी टॉग छड़ाये थे। 
आखिर खन्धियाँ की गयीं। १६४४मे जापानकी अंमेजोसे 
मित्रता हो गयी | 

७--रूस-जापानछा सुद्ध 

मानचूरियामे झूल बरादर बढ़ता चल्ला आ रहा था| इली- 

से जापात थीर रुूपमें मनमुद्ाव पैदा दो गया। झखफी साँण 
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फोरियापर थी । जापानसे न सहा गया । १४५६ विश्में 
युद्ध छिड़ गया । रुसने श्रपनी जहाज्ञी सेना पोट-अआर्थर 
ब्लेडियोस्फे ओर अन्य कई.बन्द्रोपर स्थाएत की थी। जापा- 
धियोने इन्हीं स्थानोपर यूरोपले नयी सहायता पहुँचनेफे 
पूर्व ही धावा बोलनेकी सोची। 

सेनापति नोगीने निःशद्भू होऋर पोर्ट आर्थरपर धावा 
किया और कप्तान कुरोकीकी थल्ू-लेनाने कोरियावालोसे 
लन्धि करके रुखियॉको वड़ी चीरतासे निकाल बाहर किया । 
बादमें रूसी सेनापति मकराफका चेड़ा आया परन्तु जापानी 
पनडुब्चे गोलोकी भपेटमे आकर स्वत्तः रसातलमे हब गया । 
चेतमें रूसी जनरत्न कुरोपाटकिनने लियोयांगको केन्द्र बना- 
कर सफलता पानी चाही परन्तु जापानियाँके प्रचल वेग' और 
“ ज्ीतिके सामने उनकी सारी वीरता हरन हो गयी। पोर्ट 
आर्थेरपर दोनों पक्तोझा घड़ा श्राग्रह रहा पर घिजयशभी जापान- 
के हाथ आयी । रुसको पीछे हटना पह्ठट | 

चीनमें सबके समान व्यापारिक श्रशिक्वारके दिपयमें 
१६६शम जापानको अंग्रेज्ञोसे लन्धि हुईं । १६६६में फोरियाणी 
सौमाके विषयमें चीनसे सन्धि हुईं। १४६६में मिक्ादो सुत्छु- 
हितोने शरीरफे साथ राज्य छोड़ा और योपितों मिकादोके 
राज्यासनपर विराजे जो वर्तमान जापानी लज्नाद्‌ हैं | 


| ९ 
८--उपहछंहार 
हमने जापानपर पटक सरखरी निगाह डाली है । उसका 
भूगोल, उसका समाज, उसका व्यापार, उसकी शिक्षा और 
उसका एइत्तिहाल स्थूल् दश्सि देखा। पाठक एक यार अरा 
: पुरानी ढुनियाके नकशेको अपने सामने फेैलाकर देखें--हम 
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जिसे पुरानी दुनियाँ कहते हैं उसका नक्शा नहीं वल्क्षि ऊिसे 
पच्छा्टी पुरानी दुछिया कहते आये हैं उसका । फिरंगियोडी 
पुरानी इुनियाके प्रश्निसोच्तर और पृर्वोचर भाग दोनो ही महा- 
सागरोखे घिरे हैं। पच्छिममें अटलांटिक और-पुरवम प्रशान्त 
महासागर है। दोनोंमें एक ही ढंगकी द्वी पमालाएँ छै--एक ओर 
बर्तानिया दूसरी ओर जापान | कोई दिन था कि वत्त नियाने 
फ्रांसका एक बड़ा भाग हड़प रखा था। झाज कोरियाको: 
जञापान द्वाये वेठा है। बर्तानियाने पश्चिमी समुद्रोको घेर 
लिया है झौर जापानने पूर्वी समुद्रौंको। वर्त्तानियोका अधि- 
कार कई लो बण्लसे फैल रहा है। रुखसे लड़कर जञापानने 
अपनी धाक बिठा ली, वर्तानियाकी धाक मुदृतसे बैठी हुई 
दे। आपानने अपनी शानशौफत अपना दवदवा अणप्सी शक्ति 
युरोपके ढंगोंकी अपनाकर इतनी बढ़ायी कि अब उसको 
भारे शक्तियोंक्की पंचायतमें और शक्तियाँ ज्ञाचार होकर 
शरीक करती है। पच्छिममें वर्तानियाँने जैसे निर्णायक पदका 
इआरा कर रखा है पूरयमे आपानने सी एशिया-भाग्य-विधाता 
दननेका होसला मुदतसे कर रखा है। युरोपके किली फगड़ेके 
अदसरपर जापान अपना रोथ जमानेगे आजतक नहीं च्य्का | 
आज भी शमरीकाक्की निमाहोंमे वर्त्तानियाँका उतना डर नहीं 
है जितना जापानक्का और आये दिच दोनौमें छिड़ घानेफाः 
खबदफा बना एशआ है । 

जय युशेग्वाल्रे लड़ाईमे भिड़े छुए थे अबरीफक्षा और 
ज्पा८ प्यापारी खड़ाईको पूरी त्य्यारीमें थे। फल्न यद्द एआए 
कि आडः संजार इन्हीं दो देशोके व्यापारदा खिलौना हो रहा 
है | परण्तु जापाब कई दातामे श्रमरीकाले फिर भी चढ़ा बढ़ा 
है ओर अमशीकाकी ६र्षा देशुनियाद नहीं है । 
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४7”. जापानकी इतमी समृद्धि किन कारणोसे शुई! भारतफ़े 
लिए यह सम्रद्धि फद्दाँतक स्पृहणीय है ? जापानकों देखकर 
इमारे मनमे खभावसे ही यह प्रश्ष उठते हैं। हमने जापानपर 
जो सरसरी निगाद्द डाली है उससे साफ जाहिर है कि 
जापानने अपनी भौगोत्रिक खितिसे, युरोपीय सभ्यताफी 
नकल करके पूरा फायदा उठाया है। जापानकी असली सभ्यता 
शुद्ध एशियाई सभ्यता है। परन्तु उसने कुछ ही बरसोमें 
'अपना रंग चदल्त दिया । अपनी सभ्यता खासी युरोपकी सी 
कर ली । उसंने भी पैसोंको ही अपना परमेश्वर बना डाला। 
पशुबलको हो अपनी शक्तिका स्थान दिया | घम्मेको सम्यताके 
पीछे ढकेल दिया । बीस बरससे अधिक हुए बड़ा शोर था 
कि जापान अपना मद््य बढ़ानेके लिए इसाई मतको राज- 
धर्म बनाना चाहता है और युरोपीय राष्ट्रीसे वैवाहिक 
सस्बन्ध करनेवाला है। यह बात भी प्रसिद्ध है कि दर्बर् 

स्पेंसरने पिछली बातका विरोध किया था। निदान जापानको 

कोई तिज्ञी चीज़ इतनी प्यारी न थी कि थुरोपीय शैतानी 

'सभ्यताके बदले बेचनेको तय्यार न होता और आज भी 

उसका जो कुछ रूप दे उससे उसकी पेखी श्रनिष्ट प्रदृत्ति 

उत्तरात्तर बढ़ती ही दौखती है। जापान यांत्रिक सम्यताका 

'दाख दो रहा है। उसका शासनयंत्र भी आज युरोपका ही है | 

जापानकी रुसपर विजय, आपानकी दौलत, जापांनकी 
इतनी जल्दी उन्नति देखकर दम भारतीय सुम्ध हैँ । वात यांत॑ 

'मे उसका उदाहरण देना, उसे अ्रपना आदर्श ठदराना फैशन 

हो गया है। हमारे अनेक भाई तो उस पर जी जानसे निछावर 

है, सूमभते हैं कि चद इमारासाही देश है और कितने ही इतने 
दिलिदादः थे कि समकते थे. कि जापानका राज भारतपर हो 


( र४ ) किम 


जाय तो हमारा भत्रा होगा | परनतद वह एन .लवच वातामे गले 
नतीजे, भ्रामक परिणाम, निकालते हैं। दोनों देशोकी भोगो 
लिक पझवस्था एक दम भिन्न है। जापानमें खराज् नहीं है। 
पूर्वी सम्यता जापानियोनब्े हृवयरें शायद ऐसी मजबूतीसे 
 गड़ी थी ज्ञितनी भारतत्रषम । जापानमे आर्ज युरोपीय 
समभ्यताका राज है, पश्चिसी पद्धतिका शासन है, ओर पश्ि 
मीय पद्धति, विशेषतः जेछी वर्तानियाफी छे, चस्तुतः खराज्य 
नहीं है । भारतवर्ष जिस तरह पश्चिमीय पद्धनिके कोल्हम 
नियाँ द्वारा फिल रहा है, कोरियाके साथ जापानका 
परत्ताव उससे कम फठोर ओर पाशत्रिक नहीं है। बर्तानिया 
'ग्राज जितनी घरेलू धिपत्तियाँ फेल रहा है । जापान उनसे-- 
यदि छझापना रुख न बदले--वच नहीं सम्कता । भारतव्पकी 
रक्ता उसके धम्मंकी रक्ताम है, न कि भयावह परचत्रस्में? छ्े 
छहरा करने में । 
डाद्वर उयेहाराने जापानके राजनैतिक विकासका विस्तार- 
से दिग्दर्शन किया है यह अ्रन्धरत्ध पाठकोक्नकी इस दश्टिसे भेंट 
0 कि वह जापानकी दृशापर खतन्‍त्र रूपसे विचार करे ओर 
दृशकी दशापर ध्यान छर देख कि हम किस दढंगरसे 'अपने 
विकासमें सफल हो सकते हैं। फ्या जापान हमारे लिए 
करणीय हो सकता है ? क्या उसके शआदरश्शपर चलना 
इसमारे लिए श्रेयरुक्र" होगां ? कया किसी दिन जापान हमारे 
लिए दानिकर न द्ोगा ? वह क्या सरत हे जिनसे कोई भी 
तिदेशी राज्य हम दानि न पहेंचा सके ? यहो प्रश्न दे ज्ञिनपर 
घिलतार करना पाठकाोका कत्तेव्य है | 
र्ति 





( र३ ) 
प्रन्थकारकी भूमिका 


हमारे शासन-पद्धति-सस्वन्धी आन्दोलनसे प्रतनिधिक 
शासन-प द्वति तथा अन्य प्रतनिधिक संस्था प्रकट हुईं छे। इस 
भन्थम इसी पद्धतिकी खोज करनेका प्रयत्न किया गया है| 
अन्थ के घरारस्समें लगी विपय-सूच्ी ओर घटनाध्न-मस्ते 
इसके क्षेत्र और शैल्रीका पूरा पता लग जाता है। श॒ख॑ छब- 
सरमें में उन सज्ञनोको धन्यवाद देता हैँ जिन्होंने इस अन्थके 
निर्माणमे)ं विशेष सामग्री दी ओर ऋपनी आलोचला ओर 
घथिशेष घिधियाँ दर्शाध-र पड़ी सहायता को है । 
“ सबसे प्रथम में मि० अहम चालेस (झर्थशास्रके श्रध्यापक 
लण्डन) का. विशेषरुपसे ऋणी हूँ । आपने न केवल इस 
अन्थकी रचनाफी प्रथम प्रेरणा ही की थी प्रत्युत इसके सामग्री 
संचयके कार्यमें भी घएुत वड़ी सहायता दी ओर भरे हस्त- 
लिखित ग्रन्थको भी स्वतः साथन्त पढ़नेकी कृपा की । 
में प्रतिनिधि परिपदर्फे प्रधान मन्धची मि० कामेतारो 
हाया शिदाका बड़ा धन्यवाद फरता हूँ। झापने बशुत्तसी घटनाएँ 
ओोर मृत्यवान विशेष बाते बतलाकर मेरा बड़ा उपकार 
किया। में मिं० शिग्रेयोशी छूदोके प्रति अपनेको आशभारी 
लिखनेमे भी बड़ा इदर्ष शज्तुभव करता हूँ । आपके चनाये 
“ते इकोकू गिक्काईशी” ओर “गिक्काईशिको” दोनों भन्थोसे मुश्के 
बहुत भ्रधिक सहायता मिली है । 
अन्त मे में श्रीमती एडचड स्‌ ओर श्रीमती वालेसको तथा 
घनन्‍्य मित्रों ओर सहायफोको भी द्ादिक धन्यवाद देता हूँ । 
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जापानमे राजसिदहासना पिकारकी इंग्लिस्तानक्षी पद्धति- 

से घछुलना ... हे नल (५ 





3, पक 
वदिततायद प्‌रच्छद 


ही 2 च 
सान्त्रिसएडल ओर पन्जपरिषद्‌ 
वतेमानसन्त्रिमएडल पद्धतिक्ा प्रादुर्भाव और विकास १६७ 

जापानी मन्त्रिमएडलक्के मन्ध्रियोकी एंग्लिस्तानके मन्च्रि- 


याॉसे तुलना... गे हा शहद 
भन्त्रिमरठलके अधिकार  ... शक 06 08 
मन्त्रिमणडल अर राष्ट्रीय सभामें सम्बन्ध ,.. २०९ 
राष्ट्रके आयब्ययपर राष्ट्रीयससाका अधिकार ०... रे०३ 
मर्यादासे अधिक व्ययपर सभाका श्रपर्याप्त नियन्धण २०५ 

सन्‍्त्रपरिषद्‌ 

पन्धपरिषदुका सकुठन . ... किक ,... २०७ 
मन्त्रपरिष दके कार्य हा ««.. २० 


मन्त्रिमएडल और मन्न्रपरिषद््म सम्पन्ध .. १०४ 


६, हरे१ ) 
८९५ | 4० पक 
ठत्ाय पारच्छुद्‌ 
राष्ट्रीय सभा 
« रशापफ्ट्रीय सभाकी दो परिषदोका सझुठन ... 
प्राथेवापक्ष खीकार करनेका श्रधिक्वार ... 
अश्चन करनेका अधिकार ,. 
सम्नाटकी सेवामे आवेदसपत्न भेजने का अधिकार 
सभाके इस अधिकारका विचिक्ष उपयोग सी 
प्रतिनिधि सभाद्दारा निवेदवपत्र भेजनेफा अधिकार 
अन्य गोण अधिकार और खत्वद । , 
जापानकी सभाह्यपद्धतिका इंग्लिस्तान, फ्रांस और 


७. किनारा औआ+क 3 पायी सका पकि-. ने, 


चतुथ परिच्छेद 
यवाचनद पट्टाल 


निर्वाचकीकी संखज्यामं परिवर्तन होनेसे इंग्लिस्तानके 
झठनमे अ्धिकारविपमता 

'नेर्वांचन फानूनका ससविदा म हा 
निर्वाचक और उस्मेदवारोंकी शर्ते. ... 
एरानी निर्वाचन पद्धतिफे मुख्य दोष ... 
प्रकट मत देनेकी शेलीके गुण और दोष ... 
१8५२ दि० का निर्बाचन झुधार विल 

१६४४ फा इतोका छुछार दिल मा 


र१च 
र१३ 
नर््छ 
२२१७ 
२१७ 
२२० 
रर2 


सयुक्त-भ्ान्त अमरोकाकी सभमाहयपद्धतियों से तुलना २२५ 
राष्ट्रीय सभाके दोनों परिपदोौका मन्निसण्डलसे सम्बन्ध २२६ 


२३३ 
२३० 
र्श्प 
श्यद्द 
२३६ 
बए० 
२४० 


( देर ) 


यासागाता भन्म्रिमण्ड लंका निर्वाचन सुधार पिद्ठ ... २४२. 
नये निवाचन कानूनके अछुसार निर्बाचन पद्धति ... रछ्ट९ 
जप परिच्च 
प्रचध पारच्छद 
जापानी प्रजाजनों के स्वत्द और सधिफार 
वैयक्तिष्द खातन्व्यक्ते सम्बन्धर्म साहटनके निर्मातांशो्रे 





विचार ... ् श् रेट 
सगमट्नझे झनुसार विशिए स्वत्व े ..... रएंम 
सम्पत्ति-सम्बन्धी सत्य... शी ..... २छ॥ 
सब प्रकारक्े खत्वोका समान आधार ... २७8६ 


अनुसतरदायी शासनक दोपाकी हटाने फ उपायका घन्ताव २४८: 





तृतीय भाग 
सझ्घटनकी काय-प्रणाली 

प्त 29% मम 

बधम पारच्छद 
सतज्ज्यय्नात्मक राज्यसपसा 


जापापी ज्नताके सम्नारके पतिभाव ... .-. २५०४ 
राउससाफा उनतापर प्रभाव हक .. २६१ 
जापान सम्राटकी जमंनीके राजासे तुलना .... शध३ 
आपान खसमप्नरादके एहशधिकाराफी इंग्लिस्सानफे राजाफे 
अधिफारांस तुलना ... मी  . शष्छ 


सम्नाद झोर मन्धिमएशका घास्तविक सम्बन्ध... २६४ 


ै ५ रेदे ) 


व्यसस्थापन छार्येम सम्राटका प्रधाव ... २५६६ 


परम्परागत देशंघधभके ऊपर जापांन राजसिंदासनकी 
सुदहुता ... ३ है डे «० अरे 


रमन --कै--++००---.०-+०-बाकाा-बगक०-8 +. 


८५ ३०. हक 
छताथष पारच्छूदू 
सरवार समाफी अधिकार सथादा 
शासन निर्माणकी सप्तापर म० हर्यव्ध्पेन्सरकी 
शग्रालोचना २७४७ 


जापान ओर इंग्लिस्तानकी खरदार सभाओँकी तुसचा. २५४ 
सरदार सभाक्की स० प्रा० अमरोफकाकी सिनेट सभासे 


चुलनना  ... ; »«. २७६ 

'' मन्न्रिमए्ड लसे सरदार सभाका सम्बन्ध .... रृष्य० 

सरदार सभाकी फमजोरियों हा -«.. रेदर 
एान स्थानिक प्रश्नेपरए कल्नदद, धामिक विधाद, 

ओर पत्तासिमानका प्रभाव 32६ ..... शघ 

सरदारसभाम पद्प्पनका भाव श .... रेप्५ 





# € ५ 
तृत्ाय पा[रच्छद 
धन्त्रिणण्डल और राजनीतिक दल 
जापानके मन्निमएछलकी इंग्खिस्तानके मन्त्रिमरसु लसे 
ठुछझना -... ३३ ९४४ “० नेश्& 


९, ऐतिहासिक घटना क्रम 


राजनीतिक दकोम परस्पर विवाद... | रहे? 
| ड़ 


( ४७४ ) 


' पश्यिदका पहला निर्वाचन ... | 
प्रथम अधिवेशनम ही मन्धिमएएस शोर खार्वजनिफ 
दलाफा परस्पर विरोध... की जी 
दूसरे शअ्रधिवेशन में सभा भर न दी 


निरवाचनम सरकारी दखल ... 

प्रतिनिधि ससाका मन्निमएण्डलके हस्ताक्षेप/विरोधक 
प्रस्ताव 

मात्छुकाता मन्त्रिमएडलका पद त्याग कौर नया मन्धरि 
सर तक कद 4७% 524 

प्रतिनिधि सभाके विरोधफो दवानेश्ते लिए सम्नाटका 
सूचनापन् 

प्रतिनिश्चि सभाके सभापतिकी पदच्युति हा 

इताका भापख शार मन्त्रपरिपटकी सम्राटकों सलाह 

स०« १६५० के पाॉचिवच अधिदेशनम समसाभतहः 

सं० २६५१९ के हुठे शधिवेशनम सभाभछझ हु 

चीन ओर जापावफा परस्पर सम्धिधिग्न ह 

मन्त्रिमएडलका अधिकारिवर्गके स्वैरतन्नसनीतिका 
त्याग ओर इता सन्ध्रिमएडलका उदार दलोंसे मेल 

मात्झुकाता शोकुसा मम्मिमसइ लका सकझ्ुठन 

टासनपऊ्धतिके कायक्रमम भेद 

१&पए बि० से इतोके नवीन मन्धिमय एलकी रचसा 

मष्ममण्डलका घोर विरोध झौर १२वें आअधिदेशन का 


भर हर ४ कप 
प्न्नगण्य नेद्राओंकी विचार समित्ति हि 
मग्तिसालल के नये सदस्योक्ता निर्दार्ध न हज 
मन्च्रिमएडलको समाप्ति ... हि रे 


/१६ 


4! 0३0६७ हू) ३६९ ॥॥' 
0 0 009०0 
«० (३ हर (६४४ »* 
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ना है ॥2ा९ 
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पे 


( थे४ ) 


च्राघूटाक लण्कयारका भनन्‍त 


यामागाताद्ी प्रधानवाम मन्त्रिमएडलफा नवीन गठर 


यामागाता मन्त्रिमएडलका उदार मतवादियाँसे मेल 
मेल का संश् ... 

एतोफे नेतृत्वमे 'सेइकाई! दलक्की रचना 

'सेशइकाई! के सदस्योक्ता नया मन्त्रिमएडल 
सन्चिमएडलका खरदार परिपदसे विरोध 
दत्सूराफो प्रधानताम मन्जिमएडलका नवीन लक्ञठन 

त्सूया मन्निमए्डलसे इतोका पराजय ... 

सेयुकाई दूलसे इतोका सम्बन्ध त्याग 
मन्द्रिमएडलका अन्य दरलोंसे कगड़ा 
सायोनजी सन्ध्रिमएछंल ..- 

सारक्तीस कत्सूरा ओर मारक्तिस सायोनजीका विशेष 

स्लस्व ह 


हाल की एक घटना 
निप्तोजिक्षेन या खाएडके फारखानों का फलट्ट 
पालियामेश्टपर कलदू 
सास केका आर्थिक रूप 





विदांचनकी प्रवृति बह 
झमरीकाफे निर्वाचन विवादकी इंगलिस्तानदे 
मिजाचन विवादसे तुलना दा कर 


7 । 
९ ४“ /0 ५४) 
का 2१6 नर हि । श च हु 


2 209 कया हएँ ८ 
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६ रे६ ) 


सापानी निर्वायर्मो्त बैयस्िफ सिशेयता,.. 

विवाथवर्मे फराहु शोर उसके कारण 
पियनीतिक दस झोर निर्घाचनन न 

उस्मेंद वार डा »«. रेपृप् 


मि्घाचम झालमें खलेजों और भाषयोंके सम्बन्धमें 
जापारकी इंगलिस्तान और अमरीफासे तुदामा... ३६० 


| 
शिवाखिश छोम्म... की .... रैक 
फ्रम्मेद्चारफा निर्मासण पर व्यय ... »« 34३ 
परिशिष्ठ सन का नि »»« . ३६५ 
ए+दानुक्रमरया/ ... चाक रे ०२६7 पे 
परश्थिगिछ शप्दफोप हि ०... ७... इेए९छ 


जापापके सम्पन्धर्मे उपयोगी ग्रर 


आपानऊ सम्बन्यमें विशेष भान सम्पादन करने के लिए सशपम पाठक के लिए 
फाइट एक सस्योकि साम नीचे दिये ज्यते हैं । 

जापान! (२२ खग्ट ) कप्तान डिकते कस । 

जापाना तर्त०७! ५, एच, चमग्यसजै॑स कम | 

प्रपनका मातिप्ठासर उच्स्यू, जो, पररन कग । 

आपान' लफ़कादियों ऐने न कृत | 
'गये जापानके पास वर्ष (२ स7 ए४) का हिए 5 आह आम 5र्दिभाषानपाद 
नाश थी, तश्श छल । 


चित्रोंकी सूची । 





है संख्या 
२--जापान और फारमोसाके मानचित्र ५० 
२--राजधानी तोकियोका दृश्य सिनजा बाजार ०६ 
रे--वो कियोसे राजमहकका द्वश्य कह ८८ 
४--क्ोरियामें राज्य चिप्लव ... की ११० 
ए५--काउण्द ओकुमा के रे १२४ 
६- प्रधान मंत्री इतो दर हे २१६ 
$_--पवीर जनरल नोगी . . ... कि २द2 
८-बवीर एडमिरल तोगी.. ... है श्द्दद् 


( ४२७ ) 
घेटना क्रम 
पुनः व्थापनाके पूरु'का छाल 


संघर्द्‌ १६१०-सेबाएति पेरिका ह्ञागसन (२४ शआपषाढ़ ) 
फियोतोके द्रयारमें कृगीस्‌ फ्लोन्सिसफी यैटक 
जोइतो, ओर, काईफको झूसो, दो दरों ( दर्णेर 
लोगोका निर्वालक दल और देशका द्वार-डडएछ_ 
टक्क दक्ष) फा उत्थान | 
शोगून इयेयाशीकी ख्त्यु और इयेखादापडा 
शोगून पदपर आगा (साद्रपद) 
सेनापति पेरिका लीटथा (१ फाद्शुन) 
संयुक्तप्रान्य छामरीफ़ाले प्रधम सन्धि (१० चेन) 
सं० १६११-खसरजाम स्टलिंगका आगशण, शॉग्रेज़ी सरकार 
सन्धि (२४ आशिविन) 
योशीदा झोर शिवृकी कआऔर उनफे शभ्यापक्तको 
विदेशम जानेके प्रयत्न रूरनेएर केदकी सझ्ा। 
झरुसफे साथ सहब्थधि | (5५ माघ) 
सं० १६१२-दालेए४्ठ के साथ सन्धि (१७ माघ)। 
खसं० १&१३-टानसेन्ड देरिसनका शागमन (श्राचणु)। 
खं० १६१४-शोगूनकी देरिससे भेंट (२१ मारुं०) । 
येदाम दाइमियों लोगोका खम्मेलनन (माछ्ल)। 
प्रमरीकाफे साथ व्यापार झोर सेलथिएयक खनिशि- 
हा राजद्रबारकी झोरसे इनकार, प्याइकामोन- 
नोकामिकी राष्ट्रमन्द्रि-पद्पर नियुक्ति (वायरो)। 
दं० १६१९-ऐश्सिकी सन्धिका परिश्चाम (१३४ कझादण) । 


शेण ) 


प्रंग्रज सरफार, फ्रांस और झूससे भी उसी प्रकार- 
फी सन्धि 
मितोफे दाइमियोफे नेतृत्वमें विदेश सम्पर्क झौर 
शोगुनाईके वचिरोधमे प्रयल आंन्‍्दोलन । 
शागून इयेसादाकी खझत्यु और एयेमोचीका पदवा- 
रोहण 

लं० १६१६-राष्ट्रमन्‍्न्री आई शोर विदेशसस्पकी विरोधी दल | 
शोगमून विरोधी दलोका घोर मतसेद । 
राषट्रमनन्री आइको हत्या (फाए्युन) | 
दालेएड और प्रशियांकी सन्धचिका परिणाम । 

सं ० १६१७-विदेश सम्पर्क विरोधियोंका अमरीकन राजदख 
एस्फेनपर दोषारोपण (माघ) । 

लं० १६&६१८-अंग्रेज़ी राजदूतपर आक्रमण (थावण) | 
प्रथम जापानी राजदूतका दसमें जाना (माघ) | 

१६१६-पअ्रंग्रेज्ञी राजदुतपर दूसरा आक्रमण (१२ आप) 

रिचड्सनका दत्त (आश्धिन) 
सम्नाटकफी इच्छाके शअ्रनुकुल दाइमियाँ लोगोंका 
सम्मेलन, कियोतो राजद््बारिफे शोमूनशालनसे 
हस्तच्तषेपका प्रारम्भ । 

सं० १४२०-योशिउदलका श्रमरीकाक्ले व्यापारी, फ्रांसीली 
सड़ाऊ जद्दाज़ भर डच्‌ू जद्दाज़परः श्ाक्रमण 
(आपाड़ भ्रावण) 
सेनापति कुपेरका फागाशिमापर श्ाक्रमण (२६ 
भाषण) | 
जग्नली लोगोफो देशसे बाहर निकाल ्रेमेऐे 
सस्पन्धर सरकारी आशापघ्र । 


( ३8 ) 


शोगून इयेमोचीका कियोतोर्मे आगमन । 
स० १६२१-शोगून इयेमोचीका कियोतो राजदर्बारसें दूसरी 
घार आश्रागमन | 
अंग्रेज़, हालेर्ड, फ्रांस और शअमरीकाके स॑ युक्त 
वेड़ेका शिमानसेकीपर आक्रमर | - 
स० २६२२-शोगूच सरकार और चोशिडके दाइमियोंमें पर- 
सुपर लड़ाई ऋगड़े ४ 
सर हेरीपारफेसका आगमन । 
छं० १६२३-शोगून इयेमोचीकी सृत्यु (आश्विन) | 
पोकीकी शोशून पद्पर नियुक्ति । 
हियोगोका सन्धि-बन्द्रके रुपमें खुलना । 
सम्राट्‌ कोमीका खर्गवास । 
राजपुत्र मित्सुहीतोका राज्याभिषेक | 
' : सप्तादकों पुनः शासनाधिकार प्रदानके सम्बन्धमें 
तोसाके दाइमियोका शोगूनके प्रति कथन | 
सं० १६२४-शोगूनका त्यागपंत्र (२२ आशर्विन) | . 
पुनः स्थापना (२३ कार्तिक)। 
सेजीकाल 
रसं० ं८२२-शासनपद्धतिका पुनः सद्ठटन । 
सात्खुमा और चोशिकदल और एइक और कुवान 
दलोमे परस्पर युद्ध (मा) | | 
' विदेशी राष्ट्रीके प्रति नियत नीतिका प्रारस्स 
(फाट्युन) । 
जापानके साथ पत्रव्यवद्दार करनेमें कोश्यिाकी 
 आनाकानी । 
सप्नाटर्के साथ सर द्देरीपार्कसकी सेट (चैन) 


( ४० ) 


सिद्धान्तपञ्चककफा शपथपन्र (१३ 'पेच) | 
3० +्२४-सम्नादके राजपक्षक्ती सेनाओं और तोकूगावा 
दलक एरुपाओं कथडे (आवरण) । 
शजदूदारका फियोत्रोसे उठकर दोकियो शाना 
(साय) । 
तारोफा प्ररन्ध । 
सरकारी नज़टक्का प्रधम प्रद्धाशित )१ 
स्० १४२६-छोोगिशों सभाकी स्थापना (पैशा 
उत्तराय प्रदेशों द्रोहियापर सरक्षारी सेनाश्ोका 
पूर्ण चिज़्य (आपादू) | 
दाशसियों छोगोंका मध्यस्थ यनया | 
स० २१६६७-फोमिशोफा अधिवेशन सह (कार्सिक) । 
रल मागांका निर्माण । 
रूए १६२४-तामुक्तेदरा री शासनपद्धति कला अन्त (अयणा) | 
शालनपद्ध तिका नवीन सतठृठय | 
पता-अन्त्य जौका उद्धार | 
तलवार दहागादेकी प्रथाक्ता अन्त | 
न्धिपर पुर्घियार करनेके निमिद गइचा 
पूखका अमरीका ओर योरोपको प्रस्थान | 
८० १६५६-तोकियों ओर योकोहामाके छीच् रेल मार्मका 
पूरे तरह बदन जाना | 
ध्लाइयाद विरुद्ध घोषणाओंफी पनर्थोपणा 
शष्ट्रीयपसिपदुर्भ फोरियाके साथ युद्धके प्रश्नपर 
ब्विवाद (श्रावण) । 
श्वाकुरा दल्लका विदेशसे प्रत्यागसन (आझ्राश्विन) । 
से० १६३०-सेनामे बलपूर्वक भर्ती करनेक्ी रीतिका मचुसरण। 


( ७! ) 


- झ्ेगरीके तिथिपन्नको श्पनाना (आषाढ़) | 
सप्न्टनात्मक शासनपद्धतिफी स्थापनाके सस्यत्द: 
से किदोका आदेदसपजञ | 
फोरियाके प्रश्षपर राषसभार्म मतभेद (फार्तिक)। 
इतायाकी ओर उसके मित्राद्दी झ्ोरसे पआावेद्न- 
पत्र (७ शाप्त)। 
सागाका दखूचा (फाट्युनच) | 

खं० १६४१-किदोका त्यागपन्न (वेशाख) | 
अहाज़ियाँका फार्मोसाको प्रस्थाव (ज्येष्ठ) । 
भान्तीय शासक सभाओकछी स्थापनाके मनिमिष्य 
सत्नाटदका आशपपत्र (१६ चेशास्त) | 
शोसाका सम्मेलन । 

खं० १४३२-शिपफ्रसभा (खिनेट) ओर प्रष्यान स्यायमन्दिरकी 
स्थापनाके हिए सम्राट का आाशावत्र (१ वैशारू)। 
प्रच्तीय शासक समाफी प्रथम बैठक (हु २०) | 
नया दमनफारी पेसे फानून (१७ शाषाढ़) ! 
जापाती जद्डी जद्ाज़पर कीरियाघालोफा आक्रसय 
(झाश्थिन)। 
कोरियाके साथ भेत्री और व्यापारफे सम्बन्ध 
सबन्धि (९४ फांल्युन) । 
राफ्ख़भाले इतायाकीफा त्शागपत्न  ] 

सं० १६४३ कुमामोचो आर चोशिऊमे बलने (कार्सिक) ! 

खसं० १६३४४ सात्पुमाके राजप्रोह (३३ वि-केफास्णुनसे आशिवन 
तक) निर्वाचित राष्ट्रीय सभाकी स्थापनाके सस्वन्ध- 
में शिशीशाका प्राथंचापत्र । 
छत्तिपय राजनीतिक दलोफा' उत्थान । 


५ 


( छरे ) 
/'क्रिदोकी सत्य (ज्येष्ठ) । 


खं० १६१५० ओकूवाकी हत्या (ज्येष्ठ) । 


प्रान्तीय सभाओकी स्थापना (४ श्रावण) । 


स० १४३६ राष्ट्रसभाकी स्थापनाके लिए श्रोकायामांक्षे प्रान्ता- 


धघ्याक्षके समीप जनताक्का प्रार्थनापन्न (पौष) । 
ओलाकाम आइकोकुशा सस्मेलन । 

सन्धिपत्रपर पुनर्विचार और राष्ट्रीय सभाकी 
स्थापनाके लिए किए श्राइशाका आवेद्नपत्न (माछ) ! 
ओसाकामें राष्ट्रीय सभाकी स्थापनाके संयुक्त 
सह्भठनके लिए राजाश्ञा (चेन्न) | 

सभासस्मेलनोॉका कानून बनना (२२ चैच) | * 


सू० १६३७ नयी व्यवस्था पुस्तक और फौजदारी कानूनफी 


पोधीका प्रकाशित होना (श्रावण) । 


सं० १६३८ ओकुमाका कार्यक्रम । 


होकायदोके कतिपय फारणानोौकी बिक्रीके सम्वन्धओं 
कुरोदाकी नीति । 

मन्त्रिमएडत्में दलवन्दी (कार्तिक) | 

खं० १६४७ में रा्ट्सभा खखापनाके सम्पन्धर्म सप्नाद- 
का आशज्ञापत्र (कात्षिक) | 

उदारदलका सड़ठन (१३ फात्तिक) । 

पश्चिसीय देशो राजनेतिक सड्ठठनोके अनुशीलनके 
निमित्त इतोका योरोपको प्रस्शन (फाहशुस) | 
प्रागतिक दलका सड्भठन (१ चैन्न) । 

शासन पद्धतिम राजपक्षक्ता उत्थान (४ खैज) | 


सं० १६३४-हतागाकीकी हत्याका उल्लेख (वैशासतर) | 


( ७रे ) 
सार्वजनिक सभाओं और सम्मेलनोफे सम्यन्धमे 
कानूनपर पुनर्विचार (२० ज्येष्ठ) । 
'भनुष्यके अधिकार विषयक नवीन स्थापना! नामक 
डा० कातोके प्रन्थक्ा प्रकाशन | 
रुसोके सोशल कन्दट्राट, का अनुवाद । 
इतागाकी ओर गोनोज्नी हरिचरय यात्रा (सार्ग०)। 
डद्यार और प्रागतिक दलोमे पररुपर कलह ! 


० १६४०-प्रेस कानून और दमनकारी कानूनपर पुनर्विचार 
(३ चैशाख ) | 
इवाकुराकी खत्यु | 
राजनीतिफ द॑लोमे परस्पर फूट (ज्ञाश्विन कार्तिक)। 
फूकूशिमाका मामला । 
इतोका विदेशले प्रद्यागमन (आश्विन)। 
पं १६४३-ताल्लुके दारोका पुनरधिकार लाभ | 
कावायासाका मामला (आश्िविन) । 
आपांच ओर चीनके प्रमुख दलौका फोसियार्म 
, कलह (१६३&६-१७६४१) | 
खसियोलकी सन्धि | 
४० १३४२०तेनत्‌सिनकी सन्धि (४ शाख) | 
झोसाकाका मामला (सार्ग०) | 
फेबिनट पद्धतिका पुनः सड्अठन (पौष) । 
इतोके प्रथम मलन्त्रिमरएडलका सक्ुठन । 
छं० २६४३-आपानी राष्ट्रके विल्ायती ढाँचेपर ढालनेका सर- 
कारी संविधान | 
सन्धिपर पुनर्विचारके लिए पत्रव्यथहार (ज्येह्) 


(४४ ) 


शां० १४४४-लन्िछिएर पुनर्विचारदे कार्यम इनोसीकी छाू- 


लिफतलता | 

घंदेशिदा विभागके मनी ए्रवोयीका त्वागपण 
( था णु) | पर 
शाम्तिरज्षा फानून ((० पौष) । ५ 


तोफियोम भयद्गर हत्याकाएड | 
शिफ मामलेके लिए झ्ोकामांका मबम्यिपदपर 
कप ्पायमण (फाट्सुन) | 


सें० !१६४ए-मन्दपरिषदको स्थापना (१५ घेशास्प) | 
फुरोदाफां मन्जिमणछल (घेशाणष) | 
सदह्टवयाका प्रदतंन (२२ माघ) | 
मन्त्रिमगड लकी, ब्वतन्त्रताफे खूम्बन्ध॑। इएलोका- - 
सिद्धान्त (फाल्युन) | 
सन्धिपर पुनर्विचार कायम भोकुमाक्की विफलता । 
दंड १६६-श्रोकृमाकी हत्या करनेका उद्योग ( कार्सिफ 
यामागाता मन्त्रिमगडल (पीष) । 
एुं० १६४३-दीवचानी शोर व्यापारसम्बन्धी कानून पोधियोफा 
निमाण (घेशाटासे फाक्तिकतक) । 
प्रथम सादजनिफ चुनाव (२७ धअपाद़) । 
रा्ट्रसभाका प्रथम अधिवेशन (८ मार्गण्से २५ 
फासल्मुन ठक ) | 
ए० १६८८-मात्सुकाताका प्रथम मन्शिसएडल (ज्येप्ठ) । 
पट्टलभाका द्वितीय अधिवेशन (५ मार्य से १० ऐोष) 
प्रतिनिधि सभाफा भकह् (फाल्गुन) | 
दुरूरा सावजनिफ निर्वाचन । 





(५ ४४ ) 


पयं० १६३४४-राष्सभाका - ततीय अधियेशन (१६ घेशाखसे 


३१ स्येष्ठ) । 

निर्वाचनमे सरकारी हस्तक्षेप दोमेसे सायंशधिक 
सभाका सरकारसे घिरोध (३१ वेशाख) । 
झायव्यव पत्रपर राट्समाकी दोनों परिषदोफरे 
प्धिकारके सम्यस्धमे मन्वपरिषदफा मनिणुय 
(४१ ज्येष्ठ )। 

इतोका छ्वलितीय मन्श्रिमएडता (सादर) । 

राष्ट्रीयय्त (कॉकछुमीव फिश्रोक्ताईँ) का विश्काधण्ट 
शिमागावा द्वारा सड्रठन । 

राश्रसभाका चतुर्थ अधिश्षेशन (& माशें० स्ले 
५० फारगुन ) | 

झायब्यय पत्रपर प्रतिनिधि परिषद्‌ औौर सरफारफरां 
विरोध | 

प्रभावशाली माषण ( १० साथ ) | 

राजकीय घोषणाका प्रकाशन (२८ साध) | 


सं० १६५०-राष्ट्रीय सभाका पाँचवा श्रधिवेशन (१५ पोौषतक)। 


प्रतिनिधि परिथद्‌ सभापति पोशीका पद्च्युत 
करना । 

गवर्बमैरणटकी पझालोखनामें परिषद्का भाषण 
( १८ मार्ग० )। 

इतोका पत्युक्तर ( १६ मारे )। 

मन्णपरिषदका भाषण (६ पोष) | 

पी० एएड औो० फस्पनीपर हरजानेका मुकदमा ! 
परिषद्का भरू (१५ पौष) । 

तीसरा सार्वजनिक निर्वाचन (जैज) 


( ४६ ) 


स० १६४१-शष्ट्रीय खभाका छुटा झधियेशन (२८ चै० १६ ज्येष्ठ)। 
परिपद्म सरफारफी फड़ी झ्रालोचना, परिष 
दका भर | 
चीन जापान युद्धका प्रारस्स (भाषण) 
चतुथ सावजनिक सम्मेलन (भावण) | 
दियोशिमाम राष्रीय सभाफे ७ वे अधिदेशर का 
आयोजना (२६ आश्विनसे ३ फार्तिक) 
प्रजास नयी सन्धिका प्वापन (श्राघण) 
रा्ट्लभाका श्राठवाँ शधिवेशन (७ पौपसे १० छैड) 
ल० १६४२-राजकोय व्यवस्था द्वारा शिकारखस्दन्घी फानूनफ्रे 
पुनविचारपर वाद्वियाद | 
निर्वाचन ज़ुघार बिल । 
चाोनक साथ शान्ति सन्धि (ध्याश्विन) | 
कियोमेग् प्रायःद्वी पका चीनको लौदा देवा(कार्तिक 
कोरियाके दरवारसे रूस शोर जापानफ्रे परसुख 
दलाक्ा परस्पर विदाद। 
उदार मतवादियाका सरकारसे फलह | 
रा्ट्सभाका नवों ग्रधिवेशन (१० पौपसे १४ चैक) 
प्रागतिक दलफा अझभियागात्मक ध्याधेद्न प्र (ाद)। 
ल० ६६४३-रूस आर जापानका परस्पर समभ्ाता (ज्यष्ट)। 
मात्छठुछाता ओकुमा मन्चिमएणछल या हिसीय 
मात्छुकाता मन्नरिमएड् (झाश्विन) । 
राष्ट्रीय सभाकझा १०वाँ अधिवेशन (७पौपसे १०छैज)। 
मात्छुकाता प्रोर श्रो कुमार्में परस्पर संघर्ष 
सं० १६४४-थोकुमाका त्यागपत्न (२० कार्तिक) 
' राष्ट्रसभाका १६घा झधिघेशन (६ पौपसे १० पौष) 


( ४७ ) 


सरकारपण पिभ्याक वे रहनेके सम्इम्धम प्रस्ताव । 
उमा भछू ह 
मात्छुकाता मन्न्रिमएडलका पद त्याश। 
इतोका तृतीय मन्न्रिमएडल'- (३० पौष) । 
पाचदों सावेजनिक निर्वाचन (१ चेतन) 

खुं० श्षप१-राष्ट्रलसाका १२ वा झधिवेशन (३१ पैशाखसे २७ 
ज्येप्रतक्क) | ह 
इतोका निर्दाचन सुधार विल 
१६४४ चि० का शान्तिरक्ता ऋामूनफा रह फरना 
भोमिक कर छुद्धि कानूनके रद करनेएर सभाका 
भक्गञ (२७ ज्येष्ठ) । 
उदार दल आर प्रागतिक दलका संघटनात्मक 
दूल्लसे मिल जाना (६ झाश्विन) | 
सन्न्रपरिषद्र्मे इतो ओर यामागाताके दीच चिवाद 
(१० अधषाढ़) | 
सेंघटनात्मकू दलंके खसद॒स्योद्दारा दये भब्चि- 
मण्डलका संगठन (१६ आषाढ़) | | 
छुठा साव जनिक निर्वाचन। 
संघटनात्मक दलका भद्भ । 
ओकुमा-इतागाकी मन्निसएछलका कषपात । 
द्वितीय यामागाता मस्निमएडल्न (२२ कार्तिक) | 
राष्ट्रलत्ाका १३ वा अधिवेशन (२१ दार्तिकले २७ 
फालह्शुन तक)। 
यामागाता मन्न्रिमएडलका पुराने उदार दलसे 
मेत्री भाव । 
भौमिक फर दृद्धि कानूनका पार होना निर्घासने 


( ४८४ ) 


सुधार कानूनपर दोनों परिषद्ोम विवाद, मन्चि- 
मण्डल झोर उद्दार दलमें परस्पर भैपीभाष- 
पर फकोप | 

सं० १&०६-तथी सरन्धियों करना | 
राष्ट्रसभा का १४ वा झधिपेशन | 
दोघारोपक आवेदन पत्रका प्रतिबाद (२६ मार्ग) । 


० १६५४७-दोनों परिपकगे निर्वाचन सुधार 'चिल्वकी खीकृति! | 
उद्धार दलोंका मन््रिमएडलके साथ मेघीभक्ल । 
'सेंबुकाई! समाका सक्नठन (& भाद्र) । 
यासागाता मम्विमरशछ का पद त्याग | 

युक्षाई सभाके सदस्योका नया मन्ध्रिमए्डल्त 
या इतोका पॉचवां मन्न्रिमश्डस | 

तन्न व्यवहारफे मन्नी । 
होशीका पद त्याग (६ पीष) । 
रघ् खसाका १४ या अधिवेशन (७ पौषसे १० 
चैत्र तक ) | 
आयव्यय प्रपरए सरकार शोर सरदार परिषद 
का विया 
आयद्व्णय पत्रके सम्बन्धमें राजकीय मिषेद्मपतञ्न | 
दुब्येवहार कामूव की स्वीकृति । 

खं० १६४८- सश्छारकी आईथक नीदिएर सद्स्योका मतभेद 

( वैशास ) | 
फेबिनट के मन्च्रियोक्ता एद त्याग (ज्यछ)। 
कत्लूयाक्ा प्रथम मग्विसणछू (१६ ज्वेष्ठ)। 
होशीका धाणदान | 


( ४ ) 


राष्ट्र सभाका १६ यथा शधिवेशन (२१ मार्गसे २६ 
फारशुन) | 
अंग्रेज़ सरकारले सन्धि (१२६ माघ) | 
[3० १३४६-सातवाँ सावंजनिक निर्वाचन (भाद्र) | 
राष्ट्रक्ती आर्थिक नीतिके सम्बन्ध्म॑ इतो और 
झोक्ुमाफा पररुपर परामर्श (१७ मार्ग०) । 
भीमिक कर दरद्धिके कानूनको रहकर देनेपर 
समाभन्ग। 5 
आाठसों खावजनिक निर्वाचन ! 
'सखं० १३६६०-राप्ट्रीय सभाका १८ वॉ अधिवेशन (२५ चैशासतरेो 
द २२ ज्येष्ठ तक) । 
दोषारोपक भाषण झीर उसका प्रत्युक्तर (१३ ज्येघ्त) 
सेयुकाई सभासे इतोका पद त्याग । 
राष्ट्रीय सभाका १६ वा अधिवेशन (१६ पभागे० से 
२४८ मार्ग ० तक)। ... 
परिषद्कों प्रारमस्मिक भाषणके समयकी घटना 
परियद्का भक् । 
रूस जापानका युद्ध प्रारम्भ (२६ माघ) । 
& वा साधारण भनिवोचन (चैन्न)। 
राष्ट्रीय समाक्ता वीसवाँ अधिवेशन (४ चैचसे १६ 
औजन्न तक) | 
“सं० १६६२-राष्ट्रीय सभाफा २१ वा अधिवेशन (१२ मार्ग ० से 
१६ फाल्मुन तक) । 
पोर्ट माउथकी सन्थि (२० भाद्व०) । 
अंग्रेज़ी सरकारसे शान्तिसस्वन्धी नयी सन्धि (२२ 
श्रावण) | 


[२ 


( ५० ) 


कोरियासे सन्धि (१ भागं०)। 
 चीनसे सन्धि (७ पोष) | 
आगाही कानून । 
आगाही कानूनका विरोध (१३ मागे०) । 
] राफ्ट्रीय खभाका २२चाँ श्धिवेशन (१० पोपसे 
' श्श्टे चद तक्क) | 

जं० १६६२-कत्सूरा सन्त्रिमए्डलका पद्त्याग | 
सायोनजी मन्न्रिमएडल (२४ ऐपष)। 
राष्ट्रीय रेलोका प्रस्ताव पास | 


सं० १६६३-राष्ट्रीय सभाष्य २३ बॉ अधिवेशन (१० पोपसे १३ :; 


चेत्र तक) । 
० ] ० 
सं० १६६४-फ्रांस शोर आपाचक्ा समभकोता (३ श्लाषाढ़) | 
रूस जापानका समझोदा (३० आावण)। 


कि 


' शरफ्ट्रीय सथाक्वा ३४ वा अधिवेशन (१० पोषसे १२ 


चेच्र तक)। 


राप्रीय शआ्राय व्यय सम्बन्धी सरकारी नीतिपर : 


केबिनटके सदस्योसे मतभेद होनेसे आपयबध्ययफे 
सन्नीक्ता पदत्याथ (माघ)। 
सं० १६६५-१० वो सावेजनिक निर्वाचन (ज्येष्ठ) | 
सायोनजी सन्निमए्ड लका पदत्याग। 
कत्सूराका छितीय मन्निमण्डल । 


राष्ट्रीय समाका र०वाँ अधिवेशन(७ पीपसे १०चेज्ञ)। * 


लं० १६६६-खांड की कम्पनोके कारण दद्सामी (बैशाख)। 


_ 


फारमोसा । 
रू-चु- दाप माल्ठा | 


&4<5#6ंकलार कक +++-न- इक 4 खाद हैक पाप+ बन कम 
व्यह ामाथ, कक 





5 / €५ €#..0 हर 
जापानको/शाजनाीतेक प्रगाते_ 


्ं 


है 


( 
( ( संवत्‌ १६२४ से १६६६ तक ) 


/ न्‍ जि कै 
जापान और उसके राजनीतिहर संस्कार 


ँ 
|? / 


किसी देशकी राजनीतिक संस्थाओंका खरूप और 
उसकदे कार्य्य करनेकी रीतिकेा ठीक ठीक समभनेके लिये 
इस बातकी आवश्यकता है कि हम पहले उस देशकी मने- 
चृत्ति और उसके राजनीतिक संस्‍्कारोंकेा जान लें । खबसे 
पहले हमे यह जान लेना चाहिये कि किसी राष्ट्रको बनाना 
विगाड़ना.उसकी सरकारफे हाथमे नहीं होता , पत्युत रा 
७ सरकारका विधाता होता है । किसी सरकारका पराक्त- 
।वल तथा शासनकफोशल उसके खरूप घ सज्ञगगपर उतना 
हीं निभेर फरता जितना फि सर्वेसांधारणके सार्वजनिक 
जीवन ओर राजनीतिक चारिज्यपर । किसी अंगरेज़के कारनें- 
में जब यह ध्वनि पड़ती है कि, “ईश्वर मद्दाराजका सियययु 
करे” ते' उसके हृदयमें (कैसे कैसे भाष उत्पन्न हेलने 
खगते है इसकी भी करपना कीजिये। उनके देशकी मनेक्षृक्ति 
छी ऐसी है ओर इसे कोई रोक नहीं लकता। उनकी इसी 


ज्कक 


छ्.. 


र्‌ जापानकी किक की न प्रगति 


भावभक्ति, परम्परागत प्रेम, ह श्रीर पुराणप्रियताके कारण 
आजके इंग्लिस्तानमें राजतन्ध राज्य बना हुआ है और 
फेयल यही नहीं, उसमें वह शक्ति (सी विद्यम न है जिससे 
शासमयन्त्रकी गतिमें कोई बाधा नहीं पड़ने पाती। यद्यपि 
श्स शासनपद्धतिपर कई तकंचिंरुद्ध ( वेसिस्पैरके ) 
आज्षेप किये ज्ञाते हैं तौसी उसकी शक्ति देखकर बड़े बड़े 
फुरासिसी राजसत्ताविरोधियांका दाँतें उपली द्वाकर ही 
रह जाना पड़ता है। * बेजट ? मद्दाशयने क्या ही सिद्धास्त- 
फी बात कह्दी है कि, “इंग्लिस्तानमें मन्न्रि-मण्डल धारा 
शासन दोसकनेका फारण यह है कि शअंगरेज़ लोग ही विनय- 
शील ऐते हैं। ”? 

अतएव जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाओंकी गति-प्रग त्ति- | 
का अज्सन्धान करनेके पूर्व यह आवश्यक है कि हमस ज्ञापान- 
राष्ट्र और जापानराष्ट्रके राजनीतिक संस्कार्सेकी संक्ेयमें 
आलेाचना कर । 

किसी राष्ट्र या उस राष्ट्रके संस्कारोंका वर्णन करमेमें 
पहले दी जे। सबसे बड़ी कठिनाई डपर्थित हेतती हे वह 
वंशनिर्णयफी हैं। इसलिये पहले ही इस सम्बन्धकी दे 
चार यातें कद्द देना हम आवश्यक सममते हैं । 

जापानी रा्ट्रके मूल पुरुष कान थे, इस सस्पन्धमें वंश- 
वेत्ताओंकी एक राय नहीं है । परसुपरमें ऐसा मतविशेध हे 
जेसा कि खययं मानवजातिफे मूलके सस्बन्धमें है। राइनः और - 
पाएल्ज़! प्रभ्नति यिद्वानोंका कहना है कि जापानी लोग विशुद्ध 
मोगद्ध (मंगरोल़ी) घंशके हैँ यद्यपि उनमें आहइनो?' जातिका 


९. भाहनी या झाइने झर्थाद जापानके झादिम निवासी । 


जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३ 


रक्त भी कुछ आया हुआ जान पड़ता है। देहरचनासम्वन्धी 
चारीक भेदेंका निरीक्षण कर उन्हेंने यह सिद्धान्त किया हैं | 
परन्तु ओर दूसरे लोगोंने 'काजिकी ” और 'निर्ागीः नामक: 


“ प्राचीन जापानी गांथाओंका पढ़कर यह मान लिया है कि 


्ृ 


'कारिनी! ( केरियन ), चीनी” और 'मालयचीनी? इन तीन 
जातियोंके सम्मिश्रणसे ही जापानियांकों उत्पत्ति है। इस 
सम्बन्ध एक ओर मत है ओर वह वड़ा विचित्र है । कुछ 
लोगोपर यह भी एक दृढ़ संस्कार हे। गया है कि राजनीतिक 
काय्य करनेकी याग्यता एक आयय्यचंशचालोम ही हे। सकती 
है, ओरोंग नहीं। इसलिये जब उन्‍्हेने देखा कि जापान 
बड़ी तरक्की कर रहा है तव जापानको भी उन्हेंने आर्य्यचंश- 


.+ बाला मान लिया, क्योंकि ऐसा किये विना उन्हें जापानकी 


'उन्नतिका ओर कोई कारण ही समझे न आता था। उन- 
का यह कहना हैँ कि बहुत प्राचीन समयम॑ हिन्दस्थानसे 
कुछ लेग जापानमें आये होंगे आर उनन्‍्हींसे वर्तमान जापा- 
नियेंकी, कमसे कम उनके शासखकवगगंकी, उत्पत्ति हुई है। 
मनुप्यजातिके सूत्रका शभश्न अ्रध्यात्मशाल्रान्त्गंत एक 
और अनेक? के प्रश्चके समान कभी हल न हागा३ | जड ओर 


03. >रक ७०..धाकरकाक--> सक७० हि अबकी पु > २4७ +>-जमाक-..गररबान+०-कककक-. <--ना, 


२, फाजिकी > पुरातन बातेंकी चर्चा । निहोंगी>जापानकी कद्ानी। 
ज्ञापानकी इतिहाससम्बन्धी सबसे पुरातन पुस्तक ये ही हें। काजिको 
संवत्‌ ७६८ ओर निदवाड़ी संवत्‌ ७७७ में लिखा गया हे । इन ग्रन्धोंके वर्णन 
हमारे पुराणग्रन्थोंसे मिलते जुलते हैं। 

._+, 'ेकेल” आदि परिठ्तेका यह सिद्धान्त हे कि जड़से ही बढ़ते बढ़ते 
आत्मा व चैतन्य उत्पन्न हुआ है, परन्तु 'केण्ट' आदि परिडतेंका कहना यह 
हैं कि हमें सथ्किा जो ज्षान प्राप्त होता हे वह आत्माके एकीकरण-व्यापारका 
फल है ओर इसलिये आत्माका सथ्टिसे स्वतन्त्र मानना द्वी पड़ता है। यह 


(६ 
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छः जापानकी राजनीतिक प्रगति 


चैतन्यफे रहस्यके सम्बन्धर्म अध्यापक 'चिलियम जेस्स? 
फदते हैं, “चाहे जड़से चेतन्य उत्पन्न हुआ दे या चैतन्यसे 
जड़का आविभोव हुआ हे हमारे लिये दोनों बातें वरावर 
हूँ"। जापानियाकी उत्पत्तिके सम्बन्धर्मे हम भी यही बात: 
कह सकते हैं कि चाहे जापानी तुर्किस्तानसे आये है चाहे 
तिब्बत, हिन्दुस्थान, मलयद्वीप, कुशद्वीप, अथवा ओर कहीं 
से आये दा या जापानद्वीके रहनेवाले हा, जापान राष्ट्रकी 
प्रगतिमं इससे कुछ भी अन्तर नहीं पडता | 

जापान-सम्राद 'जिम्मू!के नायकत्वमें, जापानने अपने राष्ट्रीय 
जीदनका बीज वाया था और तबसे इन पश्चीस शताब्दियों- 
मे जापानकी सरकार कभी नहीं चदली | उसी एक सरकारके 
अधीन रहते शुए्० जापानियाँने अपनी जाति और देशकी 
अखरण्ड रक्खा हैं | देशभरमें उनकी एक भाषा है, एकसे 
आचारविचार ओर एक ही पृर्वपरम्परा है, और एकहीसी 
रहचलहन हे | व्यक्तिगत कितनी ही सिन्नता होनेपर 
भी उनके विचारों आर भाषाम कुछ एक ऐसी समता व्‌ 
विशेषता हैँ जा उनके राष्ट्रीय जीवनके प्रत्येक काय्येमें स्पष्ट 
दिखायी देती है । उनके देशकी भारकृतिक रचनामें जैसी 
निराली दी छुटा हे वेसे ही उनके जातीय लक्षण एक दस 
निराले हैं जो जापानियेंगे ही मिलते हँ ओर जो जापानियों- 
की खास पहचान हे। 


चीनियों ओर जापानियोके बीच बड़ा अन्तर हैं| यद्यपि 
.. दानाका रग एकसा है आर कई शताब्दियांतक दोनांकी सभ्यता 


जलन लक 20 आज कक वर सच ३ न फिन पट ९ किलक वि कत कमीज वि को सडक पक 
मानना कि वह सूषछिसे द्वी उत्पन्न हुआ है यही माननेके चरावर है कि हम 
अपने कन्धेपर येठ सकते है। ' 


जापान ओर उसके राजनीतिक संस्कार ४ 


भी एकहीसी रही है तथापि दोनेंम इतना शारीरिक ओर 
मानसिक भेद है कि शायद्‌ उतना युरोपके * ख्यूटन” ओर 
'लेटिनः आतियोंमे भी नहीं है । कप्तान त्रिकले! महाशय कहते 
“ हुँ, “ एक वातमें, जापानकी कथा ओर खब देशोसे निराली 
है। उसके राष्रीय जीवनका धाराप्रवाह एकसा चला जावा 
है। उस प्रवाहमें कभी परदेशियेंके आक्रमणसे या विदेशियें के 
उस देशमें घुस आनेसे बाधा नहीं पड़ी। यदद सही है कि 
विदेशियेंके प्रभावसे उसके नीतिनियमी और समाज- 
संस्थाओंमं समय समयपर परिवर्तन हुआ है। पर इसके 
साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि जापालियोंने वाहरसे जो 
कुछ भी अप्रहण किया है उसपर भी उन्होंने अपने जापानत्व- 
छाप लगायी है, ओर आज पच्चीस शवताब्दियेंसे निर्विघ्चता 
शरीर शान्तिके साथ अपना जीवन-निर्वाह कंरते हुप्ट उन्होंने 
अपनी कुछ विशेषताएँ वना ली हें जे इतनी स्पष्ट है कि 
उनके इतिहासका अध्ययन करनेमें परम्परासे पाप्त इन लक्षयो- 
दी एफ ससमस्‍्चद्ध श्छला स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है । 


आज जे जापानी जाति आप देख रहे हैं वह तत्त्वतः 
अपने भूतकालीन जीवनका फलस्वरूप है। यहाँ यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि वह भूतकालीन जीवन जापान देश- 
की प्राकृतिक स्थितिका ही बहुत कुछ परिणाम हे । ब्लश्वल्ी' 
»महाशयने कहा ही है कि, “प्रकतिके सृष्टिकोशकूके कारण 





३, ्य ट्मः जातियांमें 'जमनी? 'नारवे? 'स्वीडन? प्रश्ति देशोंका अन्तभांव 
दाता ह । है 

“लेटिनः कहनेसे “फ्रांस? स्पेन? पुत्तेगाल” और इटली? देशेंके लोग 
| समर जाते हैं । 


| ।] 


स्‍् जापानकी राजनीतिक प्रगत्ति 


ही मानवजातियोंम चैपम्य होता है ”। 'एमिल घूमी? 
महाशयने इसी बातका ओर भी स्पष्ट करके कहा है 
कि, “किसी राष्ट्रके सद्डठनमें सबसे वलवान कारण प्रकृति 
या निसर्गका ही होता है, यथा देशका स्वरूप, पव॑तों और: 
'नद्येंका अचस्थान, भूमि और समुद्रका विस्तार-परिमाण, 
जलवायुकी शान्त अथवा अशान्त प्रकति, आर फलमूलादि- 
की भधचुरता या असाच आदि वातोका प्रभाव जातिके बनाने- 
में सबसे झाधिक देता है।ये घभाव उतने ही प्राचीन हैं 
कि जितनी प्राच्चीन खयं मानघजाति है, सहस्नों घर्पोंका , 
सिदहाचलेकन कर जाइये, कोई ऐसा समय न मिलेगा जब ये 
अभाव न रहे हो | इनमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है, ओर 
यदि कोई परिवतेन हुआ भी है ते चह मज्प्यमें हुआ है, क्यो छि' 
उसपर आर भी ते कई बातिंका प्रभाव पड़ गया है। आरमस्स- 
में तो फकेचल यही पधाकृतिक (नेसर्गिक) बातें थीं जिनका प्रभाथ 
नचसृष्ट भाणियेंपर पड़ता था और इन्हींका आज वह परि- 
णाम हुआ है जिसे हम असम्भव समभते थे। देशमें जो 
स्मारकचिह्य दिखायी देते हैं, शितालेखोंमें धर्मशास्त्र और 
नीतिशाखके जो शआदेश पाये जाते हैं, लोकसमुदायमें जे 
संस्कारविधि प्रचलित है, युद्धके जे! गान सुनायी देते हैं, 
वे सब अपनी नेसगिक अवस्थाके परिणाम हैं। कुछ कालतक 
इन्हीं नेसगिक वारतोंसे ही एक एक जातिफा अपने अपने ढंगसे 
सज्ञटन हुआ ओर तब जाकर ये जातियाँ इस योग्य हुई! कि 
प्राकृतिक बातोंका अपनी इच्छाओंके अनुकूल कर लेने लगीं 
ओर उनमें यथासाध्य परिवर्तन सी करने लगीं।” 
जापानका मानचित्र देखनेसे यह स्पष्ट ही प्रकट हो 
जाता है कि क्‍्योौंकर जापान संसारसे श्रलग और स्वाधीन 


जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ७ 


रहा । एशियाके महाह्वीपसे समुद्र उसे शअलग फरता है 
ओर इस: समुद्रने चारों ओआरसे उसकी रक्षा की है , और 
जब आझजकलकी तरहके बड़े बड़े जहाज नहीं थे तव जापान- 
में बाहरसे! किसीका आना ओर जापानसे बाहर किसीका 
जाना वड़ा ही फठिन था, ओर इस्ती कारणसे जापानी 
जाति अपने देशकी सीमाओंके अन्दर खण्ड और अभकू 
बनी रही । इस प्रकार जापानियोंमे जातिभेद्सम्बन्धी कोई 
परस्परसिन्नता या चैर नद्दों थां कि जिससे उनके समाज- 
का अहू भड् हाता, उनपर फोई बाहरी दवाव भी नद्दीं था 
ओर न अपने देशकी रक्ताका काई बड़ा भारी वाक ही उनके 
सिरपर था ( जे आजकल सभी राष्ट्रोको दवा रहा है ), और 
जायानकी ऐली अ्रद्धुकूल अवस्था हानेके कारण ही जापानी 
प्रजाजनोने मिलकर जापानकोा एक व्यूहवद्ध राज्य वना दिया 
है, ओर जापानसरकार ओर जापानी प्रज्ञाजन देनोंही अपने 
समस्त राष्ट्रकी सुखसम्यद्धिका पूरा उद्योग कर सके हैं। कई 
शवताब्दियाोंका सिंहाचलेकन कर जानेपर भी कहीं पररुपर 
शुद्ध अथवा विवाद द्वोनेका कोई प्रमाण नहीं मित्रता । 
आपसकी लड़ाइयाँ न हेनेहदीके कारण जापानकी एकता 
ओर अखरण्डता वनी रददी। हाँ, यह सही है कि विक्रम 
संचत्‌ १५०० के पूृत्र जापानके द्रवारियांके वीच कई : 
बड़ी द्वी भयद्वर  लड़ाइयाँ हुई', ओर १२ थीं शत्ताव्दी 
से १६वीं शताब्दीतक वहाँके वड़े वड़े लश्करी ज्ञागीरदारों१ 


१. लश्करी जागीरदार या वालुकेदार थे लोग थे जिनके पास बड़ी बड़ी 
जागीरें औ्रोर फोजं थीं। ये जापान-सम्राद मिकादेकेा- मानते जरूर थे; पर 
अपने अपने स्थानोंरमें ये एक प्रकारसे स्वत्तन्त्र राजा ही बन बेठे थे। इन्हींका 


० जापानकी राजनीतिक प्रगतति 


या ताहलुकेदारोंने प्रापसमें लड़कर भयद्गुर रक्तपात किया 
आर रक्तकी नदियों बद्ा दीं, पर तांभी यह कुछ दी लागा- 
की झपसकी लडाइयां थीं | इनम सारा राप्र सम्मिलित 
नहों था, राम फ़ट नहीं थी और राष्ट्रकी श्रखणड अभिन्नता- 
में फाई अतिक्रम नहीं शा था | 

जापानफे सम्पूण इतिहासमें फेंचल एक बार बाहरी शआा- 
क्रमणका चर्णन आता ऐ। चिक्रमकी चौदहवयाों शताब्दोक्े आ- 
रम्भम चोन आर कारियाकीा पादाक्कान्त कर सकनेपर 'कवला 
सो ने जापानके। भी शअझपने राज्यमें मिला लेनेक्नी महत्त्वा- 
काच्तासे एफ बड़ी भारी नांसना जापानी समुद्र भेज दी | 
इतना बड़ा जझ्े जह्ाज्ञाका चेड़ा जापान-समुद्रर्मे 'एडमिरल 
रोद्सवेन्स्की? के छोड़ आर किसीका कभी भी न आया - 
था। परन्तु अ्ंगरेजोकी ख्राड़ीम इस्पह्ठानी 'अर्मदा! नामके 
ग्णपोताकी जो डुर्गति हुई ' कुशह्वीपके ! तदसमीपम फेंसकर 
चही टहुगंति *' कुबलाखाँ ? की इस नीसेनाकी भी हुई शओर 

को सारों आशापर पानी फिर गया । 

यह कदनेकोी शायद फाइई शावश्यकता नहीं फि किसी 
राप्क जीवन आर उत्थानफी क्रियाम देशकी घाकृतिक 
स्थितिका जितना दुखल दाता हैँ उससे उस देशकी 
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दामिओ फद्ा जाता था । संत १६२८ में इन टामिश्नोंने श्रपनी जागीरें 
सम्तादफा अ्परण कर दा जिसका वणन इस पुस्तकमें श्ागे चलकर भझदेगा। 

२. सवद १७३१ में 'फुचला सा” ने जापानपर चढ़ाई करनेके लिये एक 
तातारो फोन भेजी थी। पर इसे प्राण तेकर भागना पड़ा । तब ७ वर्ष बाद 
फिर कुबला से! मे एक स्थलसेना श्रोर नोसेमा भी जापानपर भेजी! 
इसीक्ो दुग तिका शिक्र ऊपर किया गया है । तवसे फिर किसी विदेशीकी 
दिम्मत नहीं पड़ी कि जापानपर श्राक्रमण करे। 


जापान और उसके राजनीतिक संस्कार £. 


जलघायुका प्रभाव कुछ कम नहीं होता । 'इस्किमो,? 'नेश्रिल्ो 
नीग्ो!ओर 'पापुअन? आदि जातिके लोग जिन देशाम रहते है 
वहाँ फभी कोई बड़े राष्ट्र नहीं स्थापित हुए, इसका कारण 


> यही है कि उत्तरका भयद्भर शीत मनुष्यकी शक्तिका वेकाम 


है 


कर देता है ओर दक्तिणकी दृदसे ज्यादा गरमी उद्योग करनेमें 
दिल ही नहीं लगने देती । 

जापानके टापुओंका स्थूल स्वरूप सर्पाकार है। इनकी 
अधिकसे श्रधिक लम्बाई ( ४०".६५ से ३१" अक्षांश ओर 
१३०", ३१ से १४६". १७ भुजांशके बीचमें ) २४० कोस है 
शोर चोडाई १०० काससे कम ही हे। स्थान स्पानमें भिष्त 
भिन्न प्रकारकी जलवायु है, परन्तु यह भिन्नता उतनी नहीं है 


शी जितनी कि अक्षांशाके अन्तरसे हानां चा हिये थी | सागरतट- 


के देशौम यद पक विशेषता पायी जाती हे | संसारमे कहीं 
भी जापानकी जलवायुसे अधिक प्रसन्न करनेचाली जलवायु 
नहीं है। वहाँ का वह नील आकाश, वह सुप्रभ सूर्यप्रकाश, वह 
उत्साहवर्धक समीर और वह नयनमनेाहर सृशप्टिसोन्दर्य्ये 
रसिकमाचके मोह लेनेवाला है । पर जलवायु इतनी खसमशी- 
ताप्ण नहीं है, यहां शीत च त्ीप्मका प्रताप इंग्लिस्तानकी सरदी 
गरमीसे वहत अधिक उम्र रहता हे, पर इतना नहीं कि मज्ुप्य- 
का उत्साह ओर वल टूट जाय । प्रकतिसे जापानियोंकोा भी 
वही उपदेश मिलता है जो इंग्लिस्तानकी परक्ृतिसे अंगरेजॉकोा 


मिलता हे-- “यदि तम अपने उद्योग ढीले पड जाओगे ते 


तुम्द्दारा निःसन्देह नाश है; पर यदि कप्ठाकी परवाह न कर 
उद्योग फिये/ज्ञाओगे, ते सहस्न गुना लाभ उठाओगे ।” जापा- 
नके जिन्होंने देखा है या जापानके विपयमे जिन्हीने ध्यानसे 
पढ़ा छे उन सवकी इस विषयमें एक राय हे कि जापानी बड़े 
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चपल, परिश्रमी ओर कष्टसहिण्णु होते हैं। आत्मरतक्ताकी 
इच्छाही उन्हें इन शुणांका अ्रभ्यास करने ओर इनका 
विफास करनेपर विचश करती है। ' 

लश्करी जागीरदारों अथवा ताललुक्रेदारोंके शासन- 
कालमें भी थे 'सामुराई”' लोग जो किसी सदुयोगमें लगे 
रहना पसन्द नहीं करते थे ओर जे व्यवसाथ, कृषि अथवा 
आर किसी उद्योगधन्धेमें द्रगकर कण्ट उठाना नहीं जानते थे 
वे भी पटेके हाथ चलाकर, कुश्ती खेलकर और सुयुत्खुः- 
का अभ्यास कर अपने मस्तिप्क आर शरीरकेा खुदढ़ बनाते 
थे। जापानियोंमें चपलता, इृढ़मतिशता, धीरता, दरदर्शिता 
ओर संयम आदि जो गुण हैं और जिन गर्णांकी बदोलत 
जापानने 'मश्चूरिया! में बह पराक्रम कर दिखाया कि संखार-- 
देखकर चकित दो गया, जिन ग॒णांकी बदौलत जापानियों- 
ने कठिनसे कठिन राजनीतिक प्रश्नोफे हल करके व्यर्थके 
पघिकारयुक्त आन्दोलनांका किनारे कर देशके सुरक्षित 
रकखा, और जिन गशुणणांकी वदौलत जापानने खर्गवासी 
मिकादाके समयमें इतनी आश्यर्यकारी उन्नति की है, उन ग़ुणों- 
को दीक्षा जापानियोंकोा प्ररृतिसे दी मिली मांतूम होती है । 

'घुशिदो!' 'कनपृयूशियस”) और 'बौद्धमतके! प्रतिपादक 





१. जापानमें जे लेग छात्रवृत्तिमें परम्परासे जीवन व्यतीत करते हुए 
चले झाते थे अर्थात्‌ जापानके जे। क्षत्रिय कला सकते हैं उन्हे 'सामुराईः 
'कहते थे। सामुराई शब्दर्में 'समर' की गन्ध अवश्य ही आती है। 

२. सामुराईके छात्र धर्मका 'बुशिदो' कहते हैं। इस धर्मकी आ्रान्नाके अनु- 
“सार प्रत्येक चुशी? या क्षत्रियका राजभक्त, विश्वासपात्र, पुरुषार्थों, युद्धकुशल, 
साधू, सरल, न्यायपरायण, घामिफ, वातका धनी, विनयशील, शिष्टाचारी, 
दयावान्‌ , श्रसद्ाय सहायक ओर विद्याप्रेमी होना चाहिये। जापानियोंमें इस 


हँ 
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कभी फभी यह कह देते हैं* कि हमारे धर्म और नीतिपग्रन्थोकी 
शिक्षासे ही जापानियेंमें ये गुण अवतरित हुए हैं। परन्तु ये 
लेग इस वातकोा बिलकुल ही भूल जाते हैँ कि मल्॒प्यको 
प्रसकतिपर देशकी प्राकृतिक शअ्रवस्थाका फ्या प्रभाव पड़ता 
है। सच ते यह है कि प्रत्येक जातिमें जे! कुछ विशेष 
बाते होती हैं उनका उद्गम निसर्गकी रचनासे दी 
होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जातीय विशेषताके। पुष्ट 
फरनेमें धर्म और नीतिकी शिक्ता बहुत कुछ सहायता देती 
है ओर उन प्रवृत्तियांका भी दुर्बेल कर देती है जे कि समाज- 





, धमेका एक समय इतना प्रचार हा गया थाकि चुशीया चत्रिय ही सबसे 
श्रेष्ठ गिना जाता था जैसा कि एक जापानी कद्ावतसे प्रकट हाता है। कहावत 
यह है कि, “हाना वा साकुरा, हिता वा चुशी- अर्थात जैसे पुष्पामें गुलाब, 
तेसा ही मनुष्यांमें चुशी ।” 

३. विक्रम संवतर्के ४६७ वप पृव चीनमें 'कड्गफूजा नामका एक बड़ा 
तत्वदर्शी परिठत हुआ । इसी कड्अफूज नामका भ्रष्टरूप कनफूशियस है। 
कनफूशियसने राजा प्रजाके कल्याण तथा देशोंकी शान्तिपूर्ण उन्नतिकी 
कामनासे अनेक देशोंमें परिभ्रमण कर श्रपने उपदेश सुनाये। उसने कई 
ग्रन्थ भी लिखे जिनका इस समय चीनरमें बड़ा आदर है। लोगोंने उसके 
टपदेशोंका धर्मोपदेशवद ग्रहण कर लिया श्रोर उसकी रुत्युके बाद धीरे धोरे 
इस धर्मका जापानमें भी प्रचार हुआ । इस धम्ममें धमंकी श्रपेष्ा राजनीति- 
का ही श्रद्ट विशेष हे। 

१, संवत ६०८ में सर्व प्रथम 'कारिया? के राजा “कुदार' ने बोढ मृतियां 
जापान-सम्राटकेा मेंट कीं ओर इस प्रकार जापानमें बोढ धर्म्मेका प्रवेश 
हुआ । आरम्भमें इस मतका बड़ा विरोध हुआ, पर ५० वर्ष बाद शोतोाकू- 
न्तशी ' के शासनकालमें जापानमें वोदधमंकी जड़ जम गयी। शायद यह 
कहनेकी ग्रावश्यकता नहीं कि जापानने इस बोदघममके अपने सांचेमें दालकर 
सब उसके स्वीकार किया था । 
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की द्वितविरोधिनी हैं । परन्तु यह जा जातीय चिशेपता है वद्द 
देशकी नेसर्गिक रचनासे ही शा विभुत दवोाती है यह बात 
माननी ही पड़ेगी। जापानियांमें और भी जो विशिष्ट बाते 
हैँ, यथा लाचण्यप्रेम, फारुण्यबृत्ति, निष्कापस्य, तेजस्विता, 
चश्चलता, सरलता, श्रणिरता इत्यादि, इनका उद्गम 
निसगंसे नहीं ते और कहांसे हुआ है ? 

देशकी नेसगिंक रचनाके सम्बन्धर्म एक वातका विचार 
करना रह गया हे ओर यही सबसे बड़े महत्त्वकी बात है । 
विचार इस वातका हे कवि जापानियांकी आर्थिक अवस्थापर 
इस नेसमिक रचनाका फ्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक पराणी- 
के लिये सबसे मुख्य विचार जीविकाक्ा हाता है। जैसी 
जिस जातिकी श्रार्थिक श्रवस्था द्वाती है घेसाही उसका 
जीवन, वरद्धन ओर चरिनत्रवत्न हाता है | 

जापान द्वीपदेश द्वेनेके कारण आक्रमणसे वच सका है,; 
ओर उसकी नेसर्गिक भूमि, नदी, पर्वतादिकी रचना और 
सुखद जलवायुके कारण वहाँके विशाल लोकसमुदायका यथेष्ट 
भरणपेपण भी होता है। जापानमें नाना प्रकारके धान्य 
ओर मांसमछलियाँ द्ोती हैं जे केचल बहाँके निवासियों: 
भरपेट भोजन देकर बढ़ती हुई जनसंख्याकी उन इच्छाओं- 
का भी पूर्ण करती हैं जो 'सभ्यतए के साथ बढ़ती जाती हैं । 
अभी साठ चर ही बीते हें जब पहले पहल जापानके पाश्चा- 
त्य देशोसे सम्बन्ध स्थापित करना पड़ा और वचास्तवमें 
इस सम्बवन्धके पहले भी जापान इतना समृद्ध था कि उसके 
तीन करोड़ निवासी यथेष्ट अन्न बस्तर पाते थे और कुशलसे 
रहते थे। जापानकी आधुनिक प्रग तिका रहस्य यदि -समभ- 
ना द्वा ते यह वात स्मरण रखनी चाहिये आर इसपर स्च्म 


कै 
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विचार करना चाहिये कि सहस्लों वर्षासे स्नाने पीनेके लिये 
जापानफा फभी किसीका मुंद नहीं ताकना पड़ा हे। हाँ, 
अवतक जापानमें कोई ऐसे यन्न्राविष्फारोंका प्रवेश नहीं हुआ 
था जिनसे युरोपके वाणिज्यजीचनफे सदश यहाँ भी वह 
सामाजिक अशान्ति उत्पन्न होती । कल्कारखानोंसे मुक्त 
हानेके कारण जापानियोंका रहनसहन विज्ञकुल सादा ही रहा 
जरर जापान पतिददन्द्धितासे, गलेंपर छुरा चलानेवाली चढ़ा- 
ऊपयीसे स्वतन्त्र रहा | इसका परिणाम यद्द हुआ कि ज्ञापान- 
फा व्यक्तिगत या राष्ट्रीय धन ते नहीं बढ़ा , पर ज्ञापानियोंके 
सभी पेशे और हेसियतके लेग सन्तुए रहे ओर युरोपके 
विशा् नंगराके गन्‍दे गलीकूचाके, दुखी नरनारियोंके हृद्य- 


५, विदारक दृश्यांसे देश बचा रहा। खंबत्‌ २६२४ तक 
'चड़े बड़े चाल! या ऋछटरे नहीं थे, कारखाने नहों थे, 


भुखके सताये कद्ऑाल नहीं थे और ऐसे बच्चे भी नहीं 
थे जिनका भरपेद खाना न मित्रता हो। | किसी राएकी पगत्ति, 
अखरणडता आर एकताके ये ही तो सबसे सयड्भर श्र हैं। 
सन्त जेस्सः की राजसभासे जो पहले राजदूत संचतू १६२० 
में यहां आये थे, वे लिख गये हैं, “यहांका वाहरी स्वरुप ते 
या है कि देशक्नी सारी' सत्ता लश्करों जागोर्दा्सर्क दहाथम 
है" 'लश्करी जागीरदार ही सब कुछ हैं और मज़दूर आदि 
निम्नश्रे णीके लोग कुछ भी नहीं हैँ । फिर भी क्या देख पडता 
है कि सर्वन्न शान्ति है, ससृद्धि है, चेहरोंपर सन्‍्तेष है, और 
इतनी उत्तमताके साथ खेतीवारी हे! रही है ओर सन इमा- 


रती लकड़ीका सामान इतना इकट्ठा है कि इंग्लिस्तानमें भी 





३. सर रदरफर् आककाक । 
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चह नसीब नहीं | यहांके कानून बहुत कड़े दें. और उनका 


अमल भी कड़ा देता है पर विल्कुल सीधे ओर सादे तथीके- - 


से | काई बखेड़ा नहीं आर किसी चकील-मुख्तारकी भी ज़रू- 
रत नहीं ।''ओर यह भी देखिये कि यहाँका सार्वजनिक 
गआयका अनुमान तीन करोड़ किया गया दे ओर इस सस्प- 
सिने इस ज्वालामुखी प व तपूर्ण भूमिका नन्‍्द्नकानन वना द्या 
दे, यहाँकी जनसंख्या ओर 'सम्पत्तिका यहींके देशी उद्योग- 
भ्रन्धांने बढ़ा दिया है. जिन का कुछ भी सम्बन्ध संसारके ओर 
किसी देशसे नहीं है |? 

जागीरदारोंके शानसकालम भी यहाँकी सब सच 
इंग्लिस्थानके समान कुछ थाड़ेसे जागीरदारों या सरदारोके 


द्ाथर्मे नद्टीं चली गयी थी, चहुत प्राचीन कालसे यहाँ थोड़ी 


थोड़ी भूमि ही रखनेकी प्रथा प्रचलित थी ओर जापानमें 
कभी भी पाश्वात्य जगत॒के समान जागीराोंके साथ गुलाम 
नहीं रहा करते थे हाँ, इसमें काई सन्देह नहीं कि देशके 
प्रधान शासक 'शोगूनःसे जो ज़मीन दामिओः याने सरदारो- 
को मिलती थी उनपर उनका पूरा राज्य हाता था, पर तत्वतः 
दामिश्रे केवल ज़िले या प्रदेशभरका मुख्य कर्मचारी दाता था 
श्रार घचह कभी किसानेंके परस्परागत अधिकारोंम इस्तक्तेप 
नहीं फरता था । 

जापानमें भी जातिसेदकी एक प्रथा प्रचलित थी। जहाँ 
जहाँ जागीरदार या ताल्लुकफेदार-शासनपद्धति द्वोती है चहाँ 
वहाँ प्रायः ऐसी भ्था भी दिखायी देती है। उस समय 
दामिशओरं ओर सामुराइये अर्थात्‌ सरदारों ओर भूमिरक्तकों' 





१. दामि्लोकी जागीरोंकी रदा, देखभाज आदि सन प्रबन्ध सतामुराई 
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के वीच ओर उसी प्रकार भूमिरक्षकों और कृषकोंके बीच भेदकी 
जा एक दीवार खड़ी थी वह चैसी ही डुमेंद्य और दुर्गम थी 
जैसी कि इस समय “अमरीका! के दक्षिणी राज्योंके 'श्वेतः और 

+ कृष्णः वर्णोके वीचमें है | परन्तु यहाँ यह भी ध्यानमें रखना 
चाहिये कि दक्षिणी राज्यांका यह भेदभाव वर्णविद्वेष, 
कुसंस्कार और घृणासे उत्पन्न हुआ है, पर जापानियेंके इस 
भेद्भावका सूल सामाजिक कततंव्यांका विभाग है। इस- 
लिये इस भेद्भावमें द्वेषका कुछ भी लेश नहीं था, यद्यपि 
जन्मतः किसी जाति विशेषमें गणना हानेके कारण अथवा 

* हेखियत या पेशेके कारण समाज कई विभागोंमें बँद गया 
था। साथ ही यह भी स्मरण रहे कि निम्नतम जातिके लोग भी 
», अआीवननिवोहकी साधारण आवश्यकताओंसे कभी वस्धित न 
रहे आर न नि्दय 'जीवन सडझ्राम! के कारण उन्हें किसी अभा- 
वका कष्ट ही था, अपने भाग्यसे सम्यक्‌ सन्तुष्ट न हेानेपर भी 

' वे इतने हताश कभी न हुए कि समाजका विध्वंस करनेपर 
उतारू हे! जाते | इस शासनपद्धतिके रहते हुए जापानमे 
निर्धन मजुष्य ते बहुत रहे पर भयद्भुर द्रिद्वता कभो नहीं 
थी। जापान राष्ट्रकी शक्तियोंका जोड़ लगाते हुए इस बात- 

“ का भी न भूलना चाहिये। खुप्रजाजननशासत्र यदि कोई 
/. शासत्र हे आर उसके परिडतोंका यह कहना ठीक है कि 
यूरापमरीकावासी आदि ' आर्य्य ? जातियेंसे जापानी हीन हैं, 

* ते यह भी देख लीजिये कि जापान कितना झुखी है जे उस- 
की जनसंख्यामं युरोप और श्रमरीकाके बड़े बड़े शहसेंके 


| ऐप दिये कहीं 
लोग ही किया करते थे। इसडिये इन्हे कहीं भूमिरक्षक, कहीं उपनायक भौर 
कहाँ कारिन्दे कहा गया है । 


:१६ जापानकी राजनीतिक प्रगति 
- गन्‍्दे वाज़ारोंम पले हुए चर्णहीन जातियेंके ऐसे लोग स्थान 


नहीं पा सके हैं । “ 
रपट या जातिकी जो श्रात्महत्या होती है, जो प्राणघात 


शोर समाजवचिच्छेद हाता हे ओर जिस कारणसे अब पाश्चात्य ' 


'सभ्य? राष्ट्रोके जनसमाजकी जड़ भीतर दी भीतर खोदी जा 
रही हे उसका कारण आध्िक विपमावस्था श्रथवा सम्पत्तिका 
अन्यायपूर्ण विभाग है, ओर कुछ नहीं । 

यह एक समभनेकी बात हे कि जापानियोांके परस्पर 
-बन्चुभाचने द्रिद्रता ओर उसके अन्तर्गत दुष्खांसे जापानकी 
केसे रक्षा की है| आध्यात्मिक श्र्थम तो सभो देशों फे लेग पर- 
स्परमें बन्धुत्वका नाता मानते है पर जापानी लाग जातिभेदके 


रहते हुए भी एक दुसरेका दावे! याने जन्मतः भाई वहन :- 


समभाते ओर मानते थे। यहाँ हम एक दो ऐसे उदाहरण 
देते एं जिनसे जापानवे सामाजिक जीवनका असली हांल 
पया था से मालूम हा जायगा | अध्यापक सिमन्स'लिखते हें 
“जंच काई श्रामचाली चीमार हा जाता हे ते उसके ' कूमी ? * 
के अन्य लोग यथाशक्ति हर तरहकी सहायता करते 
हैं ओर आवश्यकता हाठी है ते! उसका खेत भी जोत वो देते 
हैं । पर यदि ऐसा करनेम उन्हें विशेष कष्ट ओर बोफ मालूम 
होता है ते थे क्रमीगाशीरा! था 'नाजुशीः की शरण 


अरिक्मनंमन्‍म- 





१, शासनसम्बन्धी छुमीतेके लिये जापानमें पांच पांच परिवारोंका 
एक एक गुद हुआ करता था ! इस परिवारपंचकका जापानी भापामें 
“कुमी” कहते हूँ। 

२. कुमीके अ्रध्यक्षका भाम “कुमीगाशीश? द्वोता था ओर पग्रामके 
“ अध्यक्षके “नानुशी? कहते थे। जापानी भाषामें प्रामका मरा? कहते हैं । 


सा] 
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सेते हैं । ये महाशय समस्त ग्रामदासियोंका इसकी 
खबर देते हैँ ओर सच त्रामवासी मिलकर पीड़ितकी सहाय- 
ता करते हैं। जब कोई किसान अपना मकान वनाता है या 
ल्‍+ उसकी मरम्मत करता है ते ग्रामके सहवासी मिल्लकर डस- 
की सहायता करने आते हैं ओर बिना कुछ लिये उलका काम 
कर देते है, केवल बढ़र, संगतराश आदि फारीगरोंकों उन्तका 
मेहचताना दिया जाता है ओर बाकी सबके खुराक । थदि 
फकिलान वहुतही- गरीब हुआ ते बढ़ई आदि कारीगरोंको 
ग्रामनिधिसे ही राज़ी दी जाती है । आर, महासारी आदिके 
« समय सो इसी निधिसे काय्यं चलता है । जब किसी दुर्भाग्यचश 
. गरीवोंके मकान गिर जाते है ओर उन्हें रहनेके त्तिये कलाई 
स्थान नहीं रहता तो वे मन्द्रोंसे जाकर एकाधथ महीना रह 
जाते हैं । जब कोई समूचा श्राम हो जलकर नष्ट हो जाता है 
ता पड़ोसके आम सदद करने आरा जाते हैँ श्लौर जमीन्दार तथा 
बड़े बड़े लाग झुफ्तम खकड़ी देते हैं । 

“यदि कोई अतिथि या प्रचासी मागमे वीमार हा जाता था 
ते प्रायः आामाध्यक्षत उसे अपने गृहपर भेज देते थे ओर सेचा- 
शुश्षुपा कराया करते थे | यदि कोई प्रवासी सतावस्थामें पाया 
“ताता था ता उचित प्रकारसे उसका संस्कार किया जाता 

४ था या उसके आसके अध्यच्तके। इसकी सूचना दी ज्ञाती थी 
जिसमें झुत मन्नुष्यके इष्ट-मित्रोके इस वातका अवसर मिले 
*कि थे उसके शरीरकोा ले जाय | यदि म्तव्यक्तिके पास'निस्च- 
व्छुचे! याने जम्सपत्र न हुआ ओर उसके सस्वन्धियांका 





१, जापानमें यह रिवाज शत भी हे। 
२ 
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पता न लगा ता श्रामनिधिक्रे व्ययसे ही उसकी अस्त्येषिट 
क्रिया की जाती थी |” 

अब दुसरा उदाहरण व्यापारी वर्गका लीजिये। व्यापारी 
जापानी समाजकी निम्नतम श्रेणीम गिने जाते थे। इनके 
परिवारोंकी रक्ताके लिये, देखिये, केसा अच्छा प्रबन्ध था। 
'तताकिओआ! ( जापानकी राजधानी ) और ओआखसाका! इन देा 
नगरोंके बीच व्यापार करनेवालोम परस्परकी सहायताके 
लिये ऐसा नियम था कि "जब किसी व्यापारीका कोई 
जहाज़ डूब जाय या चद्दानसे टकराक्र चूर हे। जाय तो 
ऐसी श्रवस्थाम यदि अकेला चही व्यापारी हानि सहले तेः 
उसके पास एक कोड़ी भी न रहे झीर उसका परिवार अर्थ 
कप्ट्से नए हा जाय | इसलिये यदि कभी किसी परिवारपर 
यह सद्कुट पड़े तो सब व्यापारी सम्मिलित हराकर हानिका 
भाग चाँट ले । इसप्रकार प्रतिबप प्रत्येक व्यापारीका कुछ 
थाड्धासा त्याग करना पड़ेगा पर किसीकी ऐसी हानि न हे।यी 
कि फिर उसे सिर उठाना काठन हो जाय। ? 

इस भकार जब हम जापानकी आशिक व्यवस्था और 
उसके सामाजिक आचारविचार देखते हैं ते धाचीन जा- 
पान एक बड़े भारी परिवारके झुपमें दिखायी देता है। या 
'स्पेन्‍्सर! की परिभापाम ये कहिये कि वहाँ राष्ट्रकानूनकी ' 
पेत्ता परिचारका कानूनही चलता था| श्रध्यापक 'सिमन्स*ः 
लिखते हैं,'पुराने जापानमें समाज आप ही झपना कानून था। ' 
उसके शासनसस्वन्धी नियम जनतासे ही आविर्भेत हे कर 
राजातक ऊपरको जाते थे न कि ऊपरसे प्रकट होकर 
जीचेके आते थे। कई शताच्दियोंके अज्॒ुभव और प्सावसे औ 
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रिवाज प्रचलित हे! गया था वही कानूनकी पोधियेंका 
काम करता था ( अपराधविषयक कानूनकेा छोड़कर ) और 
अदालतों, न्यायाधीशों ओर वकील झुख्तारोंका काम पश्चायत- 
“प्रथासे ही मिकलता था । आमसंस्थाओकी येजना वहुत ही 
/ डच्चित और अच्छी थी ओर कुछ वन्धनके साथ इन्हे स्थानिक 
कार्य्यसञ्आलन और शासनमें पूरी स्वाधीनता थी और इन 
संस्थाओम सब प्रकारके लोगोके प्रतिनिधित्व प्राप्त होता 
था | इनका शासन जितना सामाजिक या पारिवारिक दक्ष- 
» का था, उतना राजनीतिक नहीं, ओर इनके जे मुखिया हंतते 
थे थे परामशेदाता ( सलाहकार ) होते थे,न कि द्ाकिम, 
झौर न्याय करनेवाले पश्च होते थे न कि न्यायाध्रीश | ?? 

प्राचीन जापानमे समाजकी यह अवस्था होनेके कारण 
नागरिकोंके कर्तव्यों ओर अधिकारों के सम्बन्धमें काई व्यवस्था 
' नहीं वनी थी और न कानूनकी कोई कड़ाई ही थी। जापानी 
समाजमें जे। उपयरक्त व्यवस्थाकी कमी पायी जाती है इस- 
का कारण कुछ लोग सभ्यताकी कमी बताते है, पर चा- 
स्तविक इसका कारण यह है कि जापानियोंमें बह “व्यक्ति 
प्राधान्यवाद? और. 'लक्ष्मीका दासत्व? नहीं था जो कि पाश्चात्य 
#* खभ्यतामें मरा हुआ है। बहुतसे दीवानी 'रूगड़े तो आपसमें 
हो समभकर ते कर लिये जाते थे जैसे कि एक परिवारके 
वेग आपसमे समझा लिया करते हैं | जब कोई दोचानी 

| भूगड़ा अदालतम जाता था तो लोागोका उतना दी दु 
। शौर घयां होती थी जितनी कि नवीन समाजमे पतिपत्नो करे 
| स्यागके मुऋूदमेले छोती है | यही कारण हे कि जापानमे 
शासन-सद्वठनके विरुद्ध कभी कोई . घोर थिन्नव नदों 


॥ 
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हुआ झोर धीरे घीरे, पर ऋरमफे साथ उसकी उन्नतिद्दी 
द्वाती गयी । 

यहाँ यद्द प्रर्त उपस्थित दाता हैं फि जिन खोगोंको 
ऐसी धीमी उन्नतिका पम्यास था, ओर जिन्दे कभी निरेय 
ठीपनसंग्रामका सामना नहीं फरना पड़ा था चे ऐसी अद्भुत 

ति फ््येंकर फर सके कि जिसे देखफर पसारकेा लकफित 
होना पडा | आपानके !स अफ़ुत प्रगमन शोर पराक्रमका कया 
रएस्य है ?--धह प्रगमत और पराक्रम कि सं सारके इतिहास - 
में जिसकी फोाए उप्सा नहीं है, पश्चिमफे घड़े दड़े समझदारोंदे 

में भी जिस न देखा आर जो सबिष्यम संसार फी विचार- 
गतिझी एक नया ही मार्ग विज्वलानेबाला है | दया बह जाति 
ही ऐसी पराक्रमी मैं ? कुछ मानवप्रकृतिशार्श ते झब सी ,_ 
फहते है कि जापानी ऊाति निम्नश्नेणाक्ती जाति हैँ | तय इस 
परधिनव जापानके इस दतिद्यासका कया रहस्य दे ? पफ्या यह 
वशिदाका परिणाम दे या पूर्व जपूजा, शिन्तामत, मि 
मान्यता, झनफुशिद्स मत, वीशड्ूधर्स प्त्यादिमसे फाई उसका 
ऋारण हुशझा 

एस उलभझनके छउुलकानेके लिये बड़े बड़े पयक्ष इपए 

हैं। कुछ लेग इसका कारण क्षात्रधर्म (घुशिदे) घतकाते हैँ 
झौर ऊूछ लाग पूर्वजपूजन था कऋनफशियल मतकेा इलका * 
अ्ंय देते है, इस प्रकार अनेकाके अनेक मत छह, पर प्राय 
खमी जोर देकर यही कहते एं कि जापानियाोको घामफ 
शिक्षाक्ा ही यद फद्ा है। निःसन्रेह आचार और 'चम- 
पी शिक्षाने ज्ञापानके भ्रभ्युद्यम बड़ी सारी सहायता 
धो ए।पर जक्षात्र्भपर कुछ जापानियांका छी खत्व नहीं 
है, सुरोपीय मध्ययुगर्म भी जैसाफि अध्यापक 'फ्रीमन!? 


जापान और उसके राजनीतिक संस्कार २१ 


बतलाते हैँ कि यह छात्रवृत्ति प्रबल थी, ओर न 
मिकादेकी मान्यताही कोई पेसी विशेषता है जो जापा- 
नियांसे हा और ओरोंमे न दो | राजसक्तिकी भावना 
>“ सर्वत्नदी वतंमान थी, पूर्वजपूजा ता मन्नुप्यजाति जहाँ जहाँ है 
यहाँ घहाँ बरतंमान हे ओर स्पेन्सर महेादयने ते इसी पू्ेञ्ञ- 
पूजाके सारे धर्मसम्प्रदायांका सूल अनुमान किया है। शिन्ता 
या पश्चमहाभूतांकी उपासना भी जेखा कि अ्रध्यापक ई. बी. 
टेलर कहते हैं, जापानदीकी फाई विशेषता नहीं है, कनफ्शियस 
मत जैसे जापानमे था,वैसे चीन और कोारियामं भी था, ओर 
वोद्धधर्म केचल जापानमें ही नहीं, चरन समस्त दक्षिण प्सशिया 
खरणडमें प्रचलित है | ग्रतठएणव जब यह मान लेते हे कि ये सद 
> मत या इनमेसे काई, अभिनव जापानफी चमत्छतिजन्य उन्नति- 
का मूल है ते इसका क्‍या उत्तर है कि ओर जिन जिन देशशापर 
टन भताकी छाप रही उनपर इनका कोई परिणाम नहों हुआ 
' 'झऔर अकेले जापानपर ही क्यों हुआ ? 

जब वेस्लामिन कीड महाशयने यह समभा कि पाश्चात्य 
सभ्यताके साथ ओ प्रजासत्तावाद संयुक्त हुआ उसका 
वास्तविक कारण ईसाकी शिक्षा हे ते उन्हाने भी यद्दी गलती 
वी आर यन्त्र आर यन्त्रकाो चलानेवाल्ी शक्ति देननोकेा एक 
ह ही समझ लिया ईसाई धर्मने निःसन्देह प्रजातन्त्रके बहुत 
कुछ ऊपर उठाया है पर चह प्रजातन्त्रका जनक नहीं कद्दां जा 
* स्कता। उसी प्रकार जांपानियांकी इस अखलाधारण उन्नतिका 
मूल ओर प्रधान कारण जापानियोंकी आचारशिक्षा ओर 

मतेापदेशके बनलाना उनका मिथ्या महत्व बढ़ाना हे। 
मेरे विचारमें इसका मूल कारण अपने राष्ट्रकी स्वाधीनता 
जा अखरडता बनाये रखनेकी जापानियेंकी हार्दिक चिन्ता 


. 


१) 


जे जापानकी राजनीतिक प्रगति 


जिसकी उद्दीपनासे ही जापानियेने ये सब महान उद्योग 
किये है। इन ड््योगोक्की महत्ता ओर प्रगाढ़ताका कारण 
यह है कि ज्ञापानों जाति अभिन्न थी क्योंक्ति जापानियांका 


७ ९ हि 
घंश ध्रभिन्न था , आयद्यार विचार शअभ्रभमिप्त थ, प्व्रपरम् प्रा 


शार संस्कार अभिन्न थे | यद्द सब फेचल एक चातके कारण 
सम्भव हुआ, चद यह कि जापान पन्य भृपदेशांसे अलग था, 
शेर मुद्दतसे चद्द स्वतन्ध ओर स्वाश्ीन था | 

ऊब फाई फाय्य करना द्वाता देतव सबसे पहले उसे 
फरनेका टढ़ निश्चय ऐोना चआहिये। यह निश्यय चाहे किसी 
मनाविकारके कारण शुआ हो या चिचेकसे हुआ हा , और 
निश्चय फर खुकनेपर अपनी सारी शक्तियांक्का डल उद्योगर्से, 
जगा देना दाता हैँ। एक जापानी कहावत है, “€ निश्वयका 
पल ही फलके अश्वाशसे अधिक लाभ है ” । नेपोलियनकी 
युद-नीति यही थी कि जिस स्थानपर उसका आक्रमण हाता 
था उसमें बह फपनी पूर्ण शक्ति लगा देता था। ज्ञापानकी इस 
असाधारण उन्नतिया कारण कि एक चबहिसत भृपरदेश- 
की दशासे श्राज संसारकी महाशक्तियोंके घराबर हा गया है, 
फेयल यटष्टी दा सकता हदें कि उसने पश्रपनी साथी शक्ति 


एकमात्र निदुए लच्यकी प्रामिस लगादी अर्थात्‌ उसने श्रपनी 


स्थाधीनताकी रक्ाके लिये महाशक्तियांकी बरावरीका ही 
अपना लच्य चना लिया। 

ऋब्दिर प्रश्धतियाले पाग्यात्य देशवासियोंमें ' अह्भाव 
वड़ाह्टी प्रचल होता हू । सबसे श्रधिक महत्त्व वे इसीके देते हैं| 
जिस भूमिमें वे रहते ६ उसके सम्बन्धर्म उनके मखसे एऐसेही 
शब्द ख़ुनायी देते हैं कि, “हम यहाँ आये | हमने जेतकर इस 


१ 


ै, 


थक 
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भूमिका तैयार किया ओर हमने यहाँ शपना घर बनाया | ? 
स्थिर जापानियोंम यह वात नहीं है। 'काक्ष-क्का? अर्थात्‌ देश 
ओर घर * उनके लिये प्रधान देवता हैं| ' अहंँ ? से चढ़कर 
उनमें उनकी अधिक अ्रद्धा है। वे कहते है,-''देश ओर घरने 
ही हमारे पूर्वपुरुपोक्के माण वचाये ओर घही हमारी ओर हमारे 
चंशजोांकी भी रक्षा करेगा ।? 

इसप्रकार, देश ओर देशके राज़ामें कोई भेद न देखते 
हुए जापानी अपने सम्रादकी भ्क्तिका अपना प्रधान धरम 
मानते है आर यही राज़भमक्ति उनकी चरित्रिशिक्षाक्ता 
पहला पाठ हैँ। पाश्चात्य संसारकी चरिन्रशिज्ञाका केन्द्र 
धेस है-वह प्रेम जे व्यक्तिगत 'शअ्रहंसाव ? के सन्‍्तुए 
करता है | 

तलनात्मक दइफ्िसिे यह कहा आ सकता हे कि पाश्चात्य 
देशवासी राषट्रके नाते ओर व्यक्तिके नाते अहंभावी होते 
हैँ, आर जापानी लोग राष्ट्रके नाते ते बड़े हो पअहंभावी 
होते है पर व्यक्तिश: उनमें अहंभाव होता ही नहीं । थे अपने 
को देशका एक अहक्वलमात्र समझते हैं ओर उसीके काम आना 
अपना परम कत्तव्य मानते हं । जापानियांके चरित्रवचलका मल 

स्वाथत्याग हैं शोर पाश्चात्य देशवासियेंका मूलमन्त्र खार्थ 

साधन | 
. जापानीमात्रके अन्तःकरण्म खाथत्यागकी च्रत्ति वर्तमान 
हैं । जापानमें प्रत्येक वस्तु देश ओर घरकी सेचाके छिये तत्पर 
रहती है, इस बातकाो ओर भी स्पष्ट करनेके लिये हम 
गृहस्थाकभ्रमकी एक सुख्य बात श्रथाँत्‌ विवाहसंस्कारकी 
आलेाचना यहाँ करते हैँ | विवाहम भी गरहस्थीके विचारपे 


२७ जापानकी राजनी लिक प्रगति 


सामने ब्यक्तिप्रेमकेा कहीं स्थान हो नहीं है *९। इग्लिस्तान 


झोर प्रमरीकाके यचक यह सुनकर चकित होगे कि जापान- 
म॑ सड़केलडकियांका जो वियाह होता है उसमे घरकन्या- 
फा निवाचन उनके अपने मनसे नहीं हाता । विचाहका 

ण्य उद्देश्य ज्ञापानम यह नहीं है कि प्रेम या कामके चश 
रसोपुसपका संयाग दो , पत्यत यह है कि शायगे वंश चले 
गरीर घर बना रदे | यीवनकी घ्रथ्कती हुई आग सुभानेकी 
धर्पन्षा पुत्रोत्पादन अथवा चंशविस्तारका दी पायः अधिक 
मात्व दिया जाता था और अब भी दिया जाता है। 'ताईओ' 
फा धमस्ासत्र' बतलाता हे कि यदि स्त्री बन्ध्या हा प्यथवा 
उसके पुत्र न हा ता उसका पति उसे त्याग सकता है । 


इसोसे पाठक श्नुमान कर सकते हां कि जापानमें शुद््या- . 


श्रम ओर घंशसिस्तारका, समाजश्टझुलाकी श्रस्ंडताका 
कितना पड़ा महत्त्व है। इसप्रकार ब्रिवादह समाजफा एफ 
प्राण है न कि स्त्री श्रोर पुरपका प्रेमसम्बन्ध अर्थात्‌ जापा- 
नियांका सयसे बड़ा ग्रुण आअनन्य प्रेम! नहीं घत्युत प्राचीन 
यूनानके समान “सवदेशसंबाशत * हैं। 


पमरोका जैसे देशम जहाँ कि नायनाजातियाँ एकच्रित 
शु हू, जहाँ इतने स्थानिक पश्ेद हू भर जहाँ व्यक्तिगत 


5५ 


हव्ण है ५ 
/ ्च्छ 





ना डि 


१. गृह्ट या घग्का मरप्य जापानमें बढ़ा है । घरकेा वे एफ सनातन 


संस्था मानते है । 


२. ताइश्रोका ग्रन्थ ही जापानका प्रथम लिसित धमंशाए प्रन्ध ऐ 
यद संवत ७५८ में शिसा गया | इसके उपरान्त ओर भी फरई ग्रन्थ धर्मेशाण्- 
पे बने पर शाधार इन सनका यही रहा जोर इसके नचन भनतफ 
ग्रादरणीय माने णाते ह । 


जापान और उसके राजनीतिक संस्कार २४ 


' ग्रहंसाव ! की प्रधानता है घदाँ किसी बह्त बड्धे महत्त्वके 
प्रशभपर भी सबका एकमत, एकट्ददय हा जाना वड़ाही 
फठिन काम है । पझतलान्त सागरकी अमरीकाकी नोसेना 
प्रशान्‍न्त महासागरमे भेजनेकेलिये छ करोड रुपयोंकी 
.. आवश्यकता पड़नेपर राष्ट्रपति झुज़धेल्टकेा अधिक डे डनाट 
जहाजोंका चनानेके पक्तमं सम्मतिसद्भदह करनेके झर्थ कड़ी 
नीतिका अ्रवलम्बन करना पड़ा था। यह उसी संयुक्तराज्यफे लिये 
आवश्यक हा। सकता हे जहां यदि के राष्ट्रीय काय्य करना हे। 
ते सबसे पहले लागोफेा यह समझाना पड़ता दे कि इसमें 
शापका भी स्वार्थे है, क्योकि वहाँ ते। लोग पहले अपना विचार 
करत है, अपना स्वाथ्थं देख लेते ६ भार स्घाथको ग्त्ता करत हुए 
"सब देशकाय्यमें सम्मति देते है। 'मात्भूमि! की भक्तिका 
विचार उनके अन्तःकरणमें नहीं श्राता जिससे कि अपने 

, आपके भूलकर देशकार्य्यमें आत्मसमरपेण कर सके । 
पर जापानी लोग, व्यक्तिगत भिन्नता हाते हुए भी, एक 
जातिके शअ्रज्ञ हें ओर उनका एक ही अन्तःकरण हो। पीढ़ी 
द्र पीढ़ी वे एक ही स्थानमें उन्द्ीं पड़ोसियांके साथ रहते 
आये हैं, एक ही भाषा बोलते आते हे, एक ही खसाहित्यकोा 
ः पढ़ते आते हैं, उन्हीं देवताओकी पूजा करते शआते हैं और 
उन्हीं घार्मिक संस्कारोंका पालन करते आते हैं , इसकारंण 
» उनके विचार ओर भाव भी एक ही है| जिस देशम 
उनका जन्म हुआ, जहाँ उनके वापदादोंकी समाधियां हैं, 
जहाँ उनके इतिहासके स्मृतिचिनह्न हैं, वह देश उनके 
हृदयमें भक्तिके गहरे भाव अवश्यही उत्पन्न करेगा। यह 





१. बड़े बड़े यदपोत दे ठनाद ( निर्भेय )के नामसे प्रसिद्ध दें । 


'श्दे जापानकी राजनीतिक प्रगति 


भक्तिसांव समस्त देशवासियांकी नस नसमें भरा है आर उन्हें 
स्नेटहझलामें बांधकर एक कर देता है | इसी भावषदे! कभी 
कभी 'जापानियांकी देशभक्ति! कहते हैं। इसकी प्रेरणाशक्ति 
उतनीद्दी अधिक देाती दे जितनी कि अखण्डताकी मारा 
इसमें अधिक हे। 

जापानो राष्ट्रके बिचारोक्नी एकताका भलीमाँति समझ 
लेना जापानी श्रन्तःकरणदीका काम हैं| चीनका बड़ा 
भारी राजनीतिए ल्ी-हकु-चतकः श्रीर झसके बड्े बड्े नीति- 
निपुण पुरुष भी जापानियोंके अन्तःकरणके न समझ सके आर 
छापने देशाका लड़ाकर व्यथद्दी ग्रपकी त्ति के भागी हुए । चआऔीच- 
जआापानयद्ध से पहले जापानसरकार आर प्रतिनिधिसभाक्े 
बोच जा मतचेपम्य ह॒शा था उसीसे ली-दृश्ृ-चर जापानका वा- 
स्तथिक खरूप समझशनेम गलती कर गये। उसी प्रकार जापानी 
समाचारपत्रों आर सर्वसलाधारण जापानियोंकी शान्तव त्तिसे 
रूसी रानपुरण भी जापानकी वास्तविक दशा समझ 
जम चाखा सा गये । ज्ञापानियांक्ते राष्ट्रीय श्रस्तित्वपर यदि 
आपत्ति झ्ञाती है ता उसे समभनेमे जापानियांका कुछ 
भी देर नहीं लगतों फकयांकि देशही ते उनकी :झान्मा! 
हूँ । किसी विदेशीय राष्ट्रके विरुद्ध उन्हें चारबार सावधानी- 
को सूचना नहीं देनी पड़ती और न छेपमय आनन्‍्दोलनही करना 
पड़ता दू। केचल प्रजातन्त्र शाज्यपद्धति, दीवानी और फोज- 
दारो कानूनका खुधार, पश्निवाय्य सेनातज्त्ति, आधुनिक 
शारत्रीय शिक्षा दइत्यादिने ही जापानका एशियाकी सबसे उच्च- 
तिशील शक्ति बना दिया है, यद्ध समझना बड़ी भारी भूल है 





द्वितीय परिच्छेद 
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( उत्तराद्ध ) 


संसार जापानका एक शक्तिशाली राष्ट्र मानने लग गया 
इसका कारण यह है कि जापानियोॉंने अपने स्वतन्त्र अस्तित्व- 
का अखरण्ड रखनेकी प्रेरणासे परित हाकर अपनी सारी 

की का] ५ 

शक्तियांका। एक लक्ष्यपर केन्द्रीमूत किया और व्यक्तिगत 

>् किया [4७५५ रू 
स्वार्थोंके राष्ट्रकी सेवा समर्पित कर दिया । व्यक्तिका सम्पूर 
आत्मविस्मरण राज्यकी स्वेरशासननीतिका ग्योतक होता 
है। स्वेशशासननीति अथवा यूरोपनिवासी जिसे पूर्वियोंकी 
प्रजादमनसूलक नीति कहते हैँ उसे पुस्तकों विद्याहोके 
अनन्यभक्त अच्छा न समर्भेगे ओर कहेंगे कि यह वाल- 
युगका एक अवशेप है अथवा असभ्यताका अवशिष्टांश है 
जैसे ताकिक लोग ईसाफ़े कब्नसे पुन; ऊपर निकल आनेकी 
बातका उपहास किया करते हे । 


पर संसारमे शुष्क ताकिकांकी अपेक्षा सहृदय अ्रद्धा- 
शील प्राणियेंकी संख्या ही अधिक हे, ओर जो आधुनिक 
प्रजासत्ता जनताकी येग्यतासे .उसकी संख्यापरही अधिक 
'ज्ञोर देती है उसने भी कुछ नरकका स्वर्ग नहीं वना दिया हे । 
यहां नहीं किन्तु उसने राज्यकायपर रागद्वेष भरे प्राणियोंके 
अस्थायी भावोका ओर भी झथिक प्रभाव डाला है। 


श्पर जापानकों राजनोतिक प्रगति 


व्यक्तिमात्रका प्राधान्य माननेवबालोकेा चाहे यद्द कितनी- 
ही समल्नतासी मालम हा पर जापानमं ताझव भाी राजा - 
इंश्वरतुब्य माना जाता हैं, और जापानकी शासन- 
नीनिरमे इसका चेसाही महत्व हे जेसा कि कुछ धरम संप्र- 
दायांग चमत्कारों ओर दन्‍्तकथाओंका है। अत्तपए्वय जापान- 
फी राजनीति ठीक ठीक समकझनेके लिये हमें यह देखना दागा 
कि जापानके शाष्ट्रकार्यपर 'मिकादेा-तत्त्व” का ( राजभक्तिका ) 
पया प्रभाच ए 
राजा इश्वरत॒स्य हे! इसी मसल छिद्धान्तपर जापा- 
नियांकी राजनीतिरूपी अदालिका उठायी गयी थी ओर डली- 
पर प्वतक वह खित हैं। जापानके इसिहालमें पहले पहल 
जो राप्टीय उद्योग श्रारम्धभ हआ चह घमयक्त राजनोतिक 
शोगा था। सयदचताका उपासना करना आरश जआापान॑- 
सम्नाटुफा प्रधान पुरादित सानना शासनकायका एक सुख्य 
भाग था | बचस्तुतः उपासनाके लिये जा ज्ञापानी शब्द दे 
'सत्यरिनाता ! उसका भी अर्थ जापानी भापाम 'घ्यासन ! ही 
है । जापानफे पुराने राजधर्म ' शिन्ता ! के घिपयमें लिखते हुए 
डाफ्टर शअचखन कहते है, “ इस मतमे प्रवुत्ति ओर निवृत्तिमें 
झान्य सम्प्रदायोंकी शअपेन्ता चहत ही कम भेद माना जाता हैं | 
मिफ्रादा राजा भी थे शोर साथ साथ घम्माष्यक्ष सी |! इस 
प्रकार जापानियांका म्रल राजनीत्तिक संस्कार अध्यापक 
यजसके उस सिद्धान्तका पक्का ऋरता ६ जिस अध्यापक 
महाशय सावजनिक चतलाते हैं, अथरत्ति " काई भी पकच्तषपात- 
रधित राजेतिहासलेखक इस बातके अस्वीक्ार न करेगा 
क्रि राजशासनका प्राचीनतम झूप देवराज्य था अथात्‌ ना 
घिप्णु) पृथिवीपतिः | भाव बद्धमुल था। इसके साथ 
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ही पह यह भी कदेगा कि राज्यके क्रमचिकासकोा बड़ी 
बड़ी फटिनाइ्येंका सामना करना पड़ा है जिन कठिना- 
एयेंसे छुड़ाकऋर धर्महीकी शक्तिने उसे पूर्ण विकश्तित 
किया है ।...वचिशुद्ध राजनीतिक तत्त्वज्ञानकी दइष्टिसे यह बात 
चहुत ठीक मालूम होती हैं | राज्यका तात्तिक सूलदही पवि- 
घता अर्थात्‌ श्रद्धा ओर आज्षाकारिता है। इस सिद्धान्तपर 
जवतक प्रजाका चरित्र संगठित नहीं किया जाता तबतक 
धर्मशासत्र या कानूनका राज्य चल ही नहीं सकता ।?” 

तथापि अनेक पाश्चात्य राष्ट्रीने पापराज्यका खरूप बहुत 
कालसे छोड़ दिया है | कद्दी एकाधथ जगह उसकी छायामात्र 
दिखायो देती है| प्ेटाके समयके पूरे भी राज्यके कई खरूप 
चर्तमान थे। जापानकी यह एक विशेषता हे कि वह दृढ़ता 
ओर धामिकताके साथ अपनी परम्परागत राज्यपद्धतिकोा 
चलाये जाता है शोर अपने पठ्ची स शताब्दियेंके जीवनमें नाना 
अकारके राजनीतिक, सामाजिक ओर आशिक उलटफेर हेने- 
पर भी डसलने उस एरस्पराकी कहींसे सी भह्ठ नहीं क्विया। 
शासनपद्धतिमं समय समयपर वहुतसे परिवर्तेन हुए पर उस- 
का सूल सिद्धान्त कभ्मी भो परिवतित न छुआ | राजनीतिक 
इतिहासकी यह एक विशेष वात है । यह भाव जापानियोंके 
ऋृदयकेा ऐसा आकर्पित कर लेता है कि कहनेकी वात चहीं। 
यह . सिद्धान्त कितनाही साधारण ओर वाल्भावपूण द्वे,, 
पर यह प्रत्येक जापानीके हृदय ओर मनपर ख़ुदा हुश्ला है ओर 
डनसमे प्रेम, भक्ति और शाद्धाका ज्ोत प्रवाहितकर देनेम॑ 
समर्थ द्वाता है । 

ज्ञापानियेोंके हृदयमें यह भ्रद्धापूणं विश्वास है कि 
आपानराज मिकादेा अपने देवी पूर्वपरस्परागत अ्धिकार- 
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से जापानके अद्वितीय अ्रधिकारी, शासक्र ओर मात्रिक हैं । 
चास्तवमें, यह उनका “धर्म! हैं। डाक्टर प्रिफिस कहते हैं, 
“राजभक्तिही जापानियों की व्यक्तिगत सचाई झोर सावजनिक 
यागक्षेमकी नींव है ।'' जापानियांके हर एक काममें यह वात 
स्पष्ट प्रकट द्वाती हैँ । जापानियांकी नेतिक--(चरित्र) शिक्ताके 
सम्बन्धमें लिखते छुए सरदार किकूची कहते हैं, “व्यक्तिमान्- 
का इस चातकेलिये प्रस्तुत रहना चाहिये कि वह घरके लिये 
आत्मापेण करे ओर देशाशिपतिके लिये अथवा आजकलके 
भापाज्यवद्यारम सम्राद ओर साम्राज्यके लिये अपनेका ओर 
शपने घरका भी अपरण कर दे | यही आदशशसत सिद्धान्त हें 
जिसपर आज भी हम अपने सनन्‍तानाक्तेा शिक्षा देनेकी 
चेष्टा करते हें ।” जापानकी कला, नाटक ओर खाहित्यका 
मुख्य विषय राजभक्तिका आदर्श ही होताहें, न कि 
युवायुवतीका वह घेम जा कि पाश्चात्य कला, नाटक ओर 
साहित्यका मुख्य अर हैं। जापानियाके मनसे यह मिकादो- 
भक्तिका भाव एसी दइृढ़तासे वंठा हुआ है कि इसे काइ वात 
दुर नहीं कर सकी है | जापानियांक्री नस नसमे यह भाव 
भरा हुआ हे | 

विदेशाके नाना मतसम्प्रदाय, तत््वज्ञान, नीतिसिद्धान्त 
शोर राजनीतिके मूलतत््व जापानसे उसकी सभ्यताके 
झारम्भकालसे दी ञआ्राते गये ओर उनका बहुत प्रभाव भी: 
पड़ा द्वरागा पर जापानसम्रादके प्रति लोगोंकी जो 
पृचपरस्परागत अ्रद्धा चली आती है! उसम॑ कुछ भी पॉरचर्तन 
नहीं हुआ । फनफ़्शियसधर्म जापानमें फेल गया था पर 
उसके सम्प्रदायमं राजभक्तिकी कर्तेव्यपूर्ण झधीनता' 
शोर पीक्षा नहीं थी | बौद्ध सम्प्रदायकेा घधर्मंसस्प्रदाय बननेके: 
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लिये शिनन्‍्ताो देवताशोके मानना पड़ा ; जब ईवताई धर्म 
आया ते आरम्भमे बड़ी शीघ्रतासे वह फैलने लगा पर ज्योंहीं 
महत्त्वाकांच्ती ईसाई पाद्रियांने जापानियांको यह पढ़ाना 
, चाहा कि संसारमें एक ईसाधर्म ही सच्चा है और दूसरा 
काई धर्म नहीं, जब उन्होंने जापानियांका यह वबतलामा 
आरस्म किया कि तुम्हारे धर्म ओर नियम सब भ्रष्ट हैं, और 
जब वे राज्यकी देची शक्तिका भी तुच्छु बतलाने लगे त्योही 
इसाई धर्म वहाँसे निकाल बाहर किया गया । पादरी 
विलियम सेसिल महाशय वहुत ठीक कहद्दते हैं कि ज्ञापानमें 
यदि ईसाई धर्मका प्रचार होगा तो डलस ईसाई धर्मकी 
शवक्‍-ल सूरत विलकुलददी बदल जायगी। उन्नीसवीं शत्ताब्दीके 
मध्याहसे पाश्चात्य जगत्‌के प्रायः सभी सिद्धान्तोंने,-यथा, 
' भक्ृतिके नियम, मन्ुयके झधिकार, व्यक्तिस्वातन्ड्य, 
डपयेगितातत्व, समाजसत्ताचाद, सर्वलाधारणसत्ताबाद, 
पतिनिश्चिसत्तावांद, सड्ठनात्मक राज्यप्रणाली आदि सभी 
मतसम्भपदायोंने जापानपर अपना प्रभाव जमाना आरस्म 
किया ओर उसके राजनीतिक बविचारोपर वहुत कुछ प्रभाव 
डाला भी, यहाँतक कि बहुत थाड़े समयमें राज्यपद्धतति 
बहुत कुछ डल्लटपलट गयी; पर तोभी सम्नाटके दैवी अधिकार 
ओर प्रजाकी राजभक्तिके संस्कारसे नये विचारका कुछ सी 
मेल नहीं हुआ । 
पर यद्ट स्पष्ट ही हे कि आप हाव्स नामक अंग्रेज दार्श- 
निकके समान कोई भी किसी राजाके पएुकतंत्रेण राज्य करने- 
की पद्धतिका आदर्श नहीं बना सकता; परयोकि मज्ुप्यमात्र 
अल्पग्म और पंमादयुक्त है और किसी भी मनुष्यके एकतंच्रा- 
धिकारके अधीन सबके प्राण और धनके रहनेमें बड़े भारी 
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सहठूटक्की सम्भावना है । एसके साथ ही यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कवि जापानसम्नादुके एकमेबाहितीय श्रधिकारने कभी 
पाथ्यात्य इतिहासके अत्याचारका झूप धारण नहीं किया। 
अध्यापक नीतोंबों महाशयाद्द्वताके साथ कहते हैं, “ हमारे 
यहाँ ऐसे अत्याचारी राजा कभी नहीं हुए जैसे फि पाश्चात्य 
देशो; ओर छमारे इतिहासपर ऐसा कलह भी कभी नहीं 
लगा जैसाकि पाश्यात्य इतिहासपर प्रथम चाल या सेलहदे' 
लुईफी खत्युका धब्बा खगा है।! 

जापानी लोग अपने हृदय झीर प्रन्तःकरणुसे मिकादोके। 
छपले परिवारका सुख्य पुरुष मानते आर अपनेके डसक्षे 
परिवारफा श्रद्ध समभते थे ; और राजा प्रजाका यह पररुपर 
भाव सदा बना रहता था | चाहे सम्रादका धत्यक्ष शासन हे। 
या राजसभा अथवा ज्रींदारवर्गंके द्वारा शासन हाता हा, 
सरफार प्रजाजताॉकी अपने परिवारजन समझकर कुलपति- 
थो माते उसका पादन पोपण फरता अपना भसुख्यथर्म समझती 
थी। प्रिन्स शोतेक्फे व्यवस्थापन्रमें लिखा है, “राजाक्े 
ऋर्मचारी भी प्रह्य ही हैं ; शोर कोई कारण नहीं हे कि थे 
अन्य प्रजाजनांपर जे फक्रि उसी राजाकी प्रज्ञा हैं, अधिक 
भार अनुचित वास डाखें |? 

यदि पुष्र पिताफा शुलाम फट्ठा ज्ञा सकता है ते हम 
कहँगे, जापानी सदासे अपने राजाके गुल्लाम हैँ, ओर यदि 
राजनीतिक स्वाधीनता लोऋसत्ताके ब्रिना न हा! सकती है| 
जेला फ्रि कुछ पस्तुनिरपेज्ष राजनीतिसत्रोका पत्वक्ष और 
सम्यग्शासनका खप्त देखनेवालोका सिद्धान्त है ते हम कहगे 
कि आपानियांका राजनीतिक स्वाधीनता- कभी नखीय 
नहीं एए ! 


जापान और उसझे राजनीतिक संस्कार ३४ 


पर इस फे लाथद्दी यह भी समझ ढेना चाहिये कि आपानी 
राजनोतिफ एणिसे दासत्वमें रद हां पर ध्रथकी घश्टिसे 
दास या परसणझापक्ताा नहां रद्द । यह भा ए् समऊकने- 
ऐ छि शिस जापान फे प्रत्येक परियारमस न पितः पर- 
पिदादी एसी मद्दिमा हैं वहा यालकापर द्वाने घाली 
पेइयनाका रोष्लेचालों सभा (४५ ४०लंटाए 67 4॥0 [7९- 
ला।गा ण एफाटलाए 95 (फीक्िरा) बनानेदी शत प्ताई 
ध्रायश्यकता नहीं एु है झीर पाशात्य संसारमें जहाँफि 
पिता झपने पुत्रनसे पनी आशाका पालन नदीीीं फरा सकता 
/ झीर येटा यापसे वशवरीका हफ चाहता ए वहाँ ऐसी संपा- 
का टराना पछ महत्काय समभा जाता हूँ | यदि ध्रध्यापदा राज 
मद्दाशयका यद फएना ठीक है कि, “समाजफा सुसम्बर 
रुखसतदाला शण घशाणशापाएन ही एँ? ता जाप भर गप्रदाणद 
राजनीतिक प्रगतिका विचार फरते एए, द्यापानियांम राजादे 

: इननन्‍्याधिकार घ प्रजापुप्रवास्सट्यफी जो फल्पनाएँ दे उनका भी 
विचार किया जाना चाहिये। जापानसप्नाद दिलकुल निःसाउेद 
द्वेफर यद पाद सफते हूँ कि, “" जावान, जापान में हँँ।४ 
एसलिये नद्टी छ्ि थे अपनी प्रजासे चाएऐ जो फाम परा ले 
सकते ए पत्युत प्रजा ही श्न्तःफरणसे उर्हं इतना मानती ह& | 

5 चस्तठुतः वे जापान-लाप्नाज्यके फेन्द्र ह और झय॑ खाम्राज्य- 
स्वझू्प ह। जिस प्रकार ' सब खलल्‍ि्विदं ब्रह्मवांदी संझारमें 

« सदद एप सवशक्तिमान्‌ परमात्माफो दी देख पाते ए उ्ती पकार 
आपादी प्रएचे जापानके भूमएडलमे सम्नाटदको ऐ प्रभु मानते 
हे। उन्हींसे सब बस्तुओका आधिरभ्भाव प्ोता है और उन्हींमें 
सबफा तय सी द्वाता छ ; जापानकफी भ्रूमिपर एक्क भी पदार्थ 
पेसा नहीं जे उनके झधीन न ऐ | साप्राज्यफे फर्तताधर्चा 
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३४७ जापानकी राजनीतिक प्रणति 


विधाता वे ही हैं, ुःख हरनेवाले, कृपा करनेवाले, न्याय 
फरनेवाले और नियम बनानेवाले वे ही हें--वे जापानी राष्ट्रकी 
पएकताके चिहस्वझूप है । उनका राजसिहासनपर घेठानेके लिये 
जगदगुरु या घ्रमोचायक्री आवश्यकता नहीं पड़ती | साम्राज्य- 
फी सब ऐहिक और पारमाथिक वादोमे उन्द्ींकी बाव चलती 
हैं; ओर जापानियांकी सामाजिक तथा शासनात्मक नीतिफा 
उर्ूच उन्हींस हाता है । 

जापान समप्नाट्की इस कूटस्थ सत्ताको देखकर 
विदेशियेंका बड़ा ही आश्वय होगा । परन्तु जापानमें 
इसका वरोाध करनेवाला कोई कालेन्सा, हफ्सस्ने 
या नीत्शे नहीं पैदा एआ | आप यह कह सकते हैं कि 


२. काछेन्सा (जान विज्रियम)--(जन्म संवद्र १८७१, खत्यु संवद १६४३) 
कालेन्सा बड़े भारी गणितज्ञ थे, | उनका बनाया छुआ चीजगणित व अप्त- 
शित प्रसिद्ध है। ये प्राचीनपरम्पराके विरोधी थे। इन्होंने घाइविलकी 
झालोचना करके उसकी धघजियां उडादी 


२, टामस इनरी हक्सले ( जन्म संवद १८८२, म्त्य संवत्र १६५२ गजल 
मनुप्यकी उत्पत्तिका पता? लगानेवाले चालू'स ढारविनके मित्र और सुप्र- 
सिद्ध प्रणिविद्या-विशारद | दारविनने मनुप्यकी उत्पत्ति वानरसे वतलायी 
हैं श्रोर इन्होंने उस पच्षका श्रकाटय युक्तियोंसे समर्थन किया ऐ। हक्सलेदे 
शापीय सिद्धान्तेंके कारण ईसाई धमकी जड़ दिल गयी ओर पादरी इन्हें 
गालियां देने रंगे पर सत्यधम फे प्रतिपादनमें ये भयको जानते ही न थे । 

३. फ्रेढारिक नीत्शी-एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध शाधुनिक जमन तत््ववेत्ता । जन्म , 
संवत्‌ १६०१ में शोर झ्॒त्यू सवद १६५७ में । यह अपमे जीवनारम्भमें उपनिप- 
दोके भत्ता जमंन परिठत शोपेनहारका शिष्य था। यह बड़ा मेधावी व तेजस्वी 

तच्वेत्ता था । इसमे इंसाईं धमशाफका बेद्रदीसे खर्डन किया है ओर अपने 
समकालीन तच्ववेत्ताओंकी भी बड़ी कड़ी आज्योचना की है । यह जातिभेदकोा 
मानता था श्रोर वर्णाश्रमधर्मके सिद्धान्तपर समाज-सज्नठन कराना चाहता 


जापान और उसके राजनोतिक संस्कार ३४ 


जापानी लेग' घड़ेही तत्वज्ञानशन्य होते हैँ ! पर यह 
विश्वास रखिये कि कोई भी समझदार जापानी आपका 

» ऐसा नहीं मिलेगा जे। उस सावक्की निन्दा करे कि जो 

“» उसकी मातृमूमि-सम्बन्धिनी अत्यन्त आह्वादकारिणी ऋल्प- 
नाओसे मरा छुआ है, जे। भाव उस शान्ति और झुख- 
समद्धिके साथ चला आता है जिस शान्ति और खुख- 
सम्॒द्धिमं उसके पूर्चज रहे ओर चह खयं भो है, और 
जिस भावको चह अपने रा्ट्रको एकता, अखण्डता, शक्तिमचा 
कौर गुरुताका सूल समझता है, चादे किसी तत्वश्ञानीश्ठे 

! लिये उस भावमसे कुछ भी त्तत्व न हे।। 

इसके साथ ही, जापानके राजबॉतिक इतिहाखके गुणप- 

_रियामकी एक अत्यन्त चित्तवेधघक बातका घर्णन असी बाकी 
है| जापानसप्नाद तत्वतः जापानके सर्चेस्व हानेपर भी वहुद 
कालसे अब वे स्वैरशासक नहीं है । 

'. बहुत प्राचीन कालसे ही यह रिवाज था कि शालन- 
सस्वन्धी सिन्नमिन्न कार्य करनेके लिये सम्नाद कुछ विज्ञ पुरुपो- 
के नियत किया करते थे | विक्रमकी सातवीं शताब्दीके मध्य 
कालमें प्रिव्स शोताकूने जे व्यवस्थापत्र लिखा था उसमें सिखा 
है, “शासवसस्वन्धी कार्य करनेवालोके उनकी येग्यतानुसार 

' कार्य देना चाहिये | जब बुद्धिमान्‌ छुरुष शासनकायका सार 


शा फल लिप न पटक की मरी मम कक नह रपट जि के चर हलक आल दल अजब लहर लक पक 

था| इसके कुछ विचार बहुतही विचित्र और विचारण[य हैं। यह देशदेशा- 
न्तरके जीतकर उन्हें दासत्वमें रखना चुरा नहीं समझता | दीनदुश्लियेंपर 
दया करना यह अनुचित समझता है; क्‍योंकि इसका कहना है कि इससे 
दुनियामें दीनता बढ़ती है। बच्च, पराक्रम, पुरुषा्थे, युड, विजय आदिकी 
सारताके साथ साथ इसने संसारकी असारताका भी उपदेश दिया है। 
यूरपर्में इसके अनेक भक्ताहें। 


३६ जापानक्ो राजनीतिक प्रगति 


उठाते है तब लाग प्रसन्न होकर शासमनकी प्रशंसा करते हैं 
पर जय सूखाका दरवार दाता हे ते देशपर नाना प्रकारदे 
सट्टूट आते हैं । जब याग्य पुरुष शासक हाते हैं तव राज्यका 
प्रबन्ध ठीक द्वाता है , सट्ठुटसे समाजकी रक्षा होती है और 
देश झुखी ओर सम्ठद्ध होता है । ?” इस प्रकार समय पाकर: 
एन लिवोचित झअश्िकारियों अथवा शमात्यांके हाथ शासनकी 
सय सच्चा झा गयी । जापानसम्राद घस्तुतः, इंग्लेंडके 
मयांदाइद्ध राज़ाके समान राज्यके नाममात्राचशिए पसख्य 
रप्ताधारी रहे | एंग्लिस्तानके राजा ओर इन सप्रादमे भेद 
यह था कि सम्राद जब चाहते शासनके सब सूत्र अपने दाथ- 
मे ले सकते थे क्येंकि उनकी सत्ताकाो मर्यादित करनेयाला 
पाएं थी कानून या शाह नहा था ; परन्तु इस प्रकारस राज- . 
सप्ता अपने हाथमें ले लेनेचाले सश्नाद्‌ बहुत दी कम शुण | 
जापानसज्नादू प्रायः अपनी राजसभाके अन्तःपुरमें दी रहा 
करते थे ओर बाहर वशुत हा कम प्रकट होते थे । 


| 

प्रत्यक्ष शासनकायसे खम्नाट्का घियाग होनेके फारण 
शासनपद्धतिम लमय समयपर उचित परिवर्तन हा सकता था 
यध्यपि हमारे “सम्रादके एकदन्वाधिक्वारए की अलंघ्य मर्यादा 
खदा छी बनी रहती थी। 


राजसिहारलूवके समान जव झआसात्यपद भी घंशपररुप- 
राधिकारगत हा गया ते उनके अधीनरुथ कर्म चा रियेंके पद भी * 
साथ साथ वंशपरम्परागत हो गये। तद सपम्रादके समान शअमात्य 
परमस्परया चाममात्रके अमात्य रह गये ओर राजसच्ताके सब 
सूचध उनके अधीनए्य कमंचारियोंके दाथरम चले गये। जापान- 

के राजनीतिक एइतिदासकी यह एक शाश्चर्यंजनक बात है कि 


छ्द 





जापान और उसके राजनीतिऊ संस्कार ३७ 


ज्ञापानियांदे वास्तविक सत्ता ओर विपयसेग उतना नहीं 
भाता था जितना कि बड़े वड़े पद, पद्वियाँ ओर प्रतिष्ठा । 


जेसे आजकल एक दलसे दूसरे दलके हाथमें राजसत्ता 
उल्ली जाती है वैसे ही जापानमें वारंबार एकके हाथसे दूखरे- 
व्ले ्ाथमे राजसत्ता चलो जाती थी । खुस्तीय मध्य युगम इसीने 
जापानी जागीरदारोंकी सचाका मार्ग निष्करटक क्षिया । 


चंशपरम्परासे वहुत समयतक शासनलम्यन्धी उच्चपदे- 
पर रहनेके कारण जब द्रवारके सरदार लेग नितानन्‍्त अक- 
मंएय और विलासो हे। गये तव १२वां शताब्दीक्षे अन्तिम 
कालसे सैनिकवचर्गने लिए उठाना आरम्भ किया और राज्यके 
सब सूज अपने ह्ाथमें लेकर सम्नाट्की अजुमतिले लेनि कव गे 
या लश्करी जागीरदारोंका शासनाधिकार संस्थापित कर 
दिया , अर्थात्‌ सेनिकवर्ग के शासन का स्थापन हेाना क्‍या थां, 
द्रवारियांके दाथसे निकलकर राजसत्ताका खेनिकवग्गके 
हाथमें आ जाना-शासनका एक परिवर्तनमात्र-था। शा- 
सकवर्ग बदल गया जिससे शालनका रूप उतना परिवर्तित 
हुआ , पर शासनचक्रमें बास्तविक्र परिवर्तव कुछ भी व 
हुआ--शोगूच सहाराजका सम्नाट्से चंसाही सम्बन्ध रहता 


3. ््‌ >_ 0 
था जैसा कि फवाम्वाकू मदहाराजके समयमें था। दाइमियोा 


१ सेनिकवर्गके दाथमें जब शासनछत्ता आ गयो तब डस वर्गक) 
मुखिया शर्थाव्‌ राज्यका मुख्य सूत्रधार शागून कईलाता था। 

२ क्वाम्बाकू जापानके प्रधान मंत्रीको कहते थे। जापानमें बहुत काल- 
तक यह रिवाज था कि फूजोवारा नामक कुल-विशेपसे ही प्रधान मंत्री चुने 
जाते थे । इसलिये यह पद ओर नाम एक प्रकारसे खान्दानी हा गया था ६ 


«डिक, की प्रण 

श्ध् जापानकी राजनीतिक प्रगति 
अर्थात्‌ लश्करी जागीरदार वास्तव अपने अपने प्रदेशके सेनि- 
फशासक थे, इंग्लिस्तानक्े लश्करी जागीरदारोंके समान प्ंध्रेर 
नगरीके चौपट राजा नहीं थे--उन्हें श्रपनी शासनगत भूमिफ्े 
भेगाधिकारमें हस्तक्षेप करनेका फोई अधिकार नहीं था। आर, 
शेगून महाराज या दाइमिये लोगोने कभी मनमानी कार्य 
वाहदी भी नहीं की | उनके शासनाधिक्वार उनके मन्धिियों और 
प्रामशियोंक्रा सॉपे रहते थे जिन्हे ये लोग परवपरसस्वद्ध 
उप्तरदायित्वक्ते लामपर निवाह्य करते थे। 

ज्मींदारशासनपद्धतिममें स्थानिक स्व॒राज्य सी बहुत कुछ 
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३ जापानियांके इतिदाससे इस बातकी शिक्षा मिलती है कि ठस राष्ट्रफी 
प्रकृतिमें ही प्रातिनिधिकताका तख छिपा हुआ है । इस चातकोा बहुत काल 
व्यतीत हा गया कि जापानी सम्रादने प्रपना स्वेग्शासन परित्याग कर दिया 
ग्रौर उम्र प्रद्वितीय अ्रधिकारका भी कभी उपयेग न क्रिया जिसमें 
मुख्य मख्य प्रजामनेंको राय लेनेका भी कोई काम नहीं था । साम्राज्यफे 
यड़े बड़े पद कुछ व शोक परम्पशगत अधिकृत म्थान ही गये झोर समय 
पाकर यह वंशगत अधिकार वंशसमृह या बिरादरी विशेषक हाथमें आ गया 
अर्धाव शासनमत्ताके सूत्र फुछ लोगोंके ही द्वाथमें नहों थे प्रत्युत कई समु- 
दायाके हाथमें थे । इसी ऋमसे,का सक्षे प्रभावसे ताल्लुकरेदारोंके हाथमें सब सत्ता 
था गयी। इन ताह्लुकेदारोके अधिपति शोगून कद्दलाते थे । इन ताल्‍लुकेदारोंके 
शासनकालमें भी एक दंत्रसे राज्य करनेकी पद्धतिका कुछ भी नाम 
निशान नहीं मिलता । जेसे सब सत्ताके नाममात्रके मालिक शोगून थे ओर 
उनकी यह सत्ता वाग्तवर्मे उनके मन्त्रियां ओर परामशियोंरमें बट गयी थी 
उसी प्रकार प्रत्येक प्रदेशकरे शासकका अधिकार भी उसके श्रधीनस्थ कमे- 
चारियोंमें बटा हुआ था । 

--पप्तान ब्रिंक़ने कृत “चीन ओ,्रोर जापान! 


प्वतुर्थे भाग, पएष्ट २१६, २२०- 
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था अथांत्‌ यों तो यह एक परस्परविरोधी वात मालूम दागी 
पर सच पूछिये ते शागूनकी शासनसत्ता विल्कुल बद 
गयी थी । इन बातोंका यदि ध्यानमें रखें तो संचत्‌ १६२४ की 
पुनः स्थापनासे जे! बड़े बड़े सुधार और परिवर्तन एफ्राएफ 
दृश्गिचर होने कछूगे उत्तका रहस्य वहुत जल्दी समभर्म 
आजायगा । ह 
यह खुनकर पाठकोंका आश्यये देगा परन्तु यह सच है 
कि इस विचित्र अल्पजनसचात्मक शासनपद्ध तिमें कुछ पऐरेसा 
लचीलापन था कि इलने दा परस्परविरोधी राह- 
नीतिफ संस्थाओंको शअर्थात्‌ स्वेस्तम ओर पज़ाठन्त्र देलों- 
के एक कर लिया थां | इधर ते नामसान्नके एकमान्र सच्ता- 
* धारी सप्नाटका कायक्षेत्रसे हटा कर इसने शासनसत्ताकेः 
राजसभाके सरदारों ओर वाह्लुकेदारोंके हाथ सॉप दिया 
अर्थात्‌ सर्वेलाधारणतक यह सभा ऋमसे पहुँच गयी, और 
उधर सम्राटकों ग्रुरुगम्भीर महिमाके सी यथाविधि सुर- 
क्षिंत रकखा | 
जिन सरदारों ओर ताल्लुकेदारोंके सिस्पर उनके कार्य- 
की देखभाल करनेचाली कोई देवी शक्ति नहीं थी उनके हाथ- 
मभ॑ जब साजम्रज्य के शासनसूच्र आगये ते उनकी स्वेच्छाचारकी 
प्रवृत्ति रोकने और शासनकार्यपर लेोकमतका प्रभाव 
डालनंवाली तीन वात हुई | एक ते यह कि, इनकी चाहे 
कितनी ही प्रतिष्ठा या प्रसाव' हे। ये तत्वतः सम्नाटके सामने 
उत्तरदायी हैं, और सम्राट नाममात्रके क्यों न दा, वस्तुतः सत्ता- 
धीश हैं और उन्हें यह अधिकार है कि वे जिसको चाह रखें 
चाह जिसे निकाल दे | दूसरी बात यह कि इनमें आपसमे ही 
कुछ ऐसी ईंप्या रहा करती थी कि आपसके इस हेपसे 


[आधे 


| 


४० जायानकी राजनीतिक प्रग[| 


उनका स्थेरशाखन नियंत्रित हे! जाता था; तीखरी चात यह 
द्वि यदि ये कुछ प्रमाद कर जाते या डुर्वल्ञता प्रकट करते ते 
सर्वंचाधारणम एनकी निनन्‍दा दाती थी। ये जा तीन प्रतिबन्ध 
थे और इनके साथ दी प्रजासम्बन्धी चात्सल्यभाव शोर 
दातेंव्यजागुति इनसे दोती थी इससे शासकेकी स्वेच्छा- 
चारिताका यहुत कुछ पतिकार दवा जाता था और उनका 
शासन आडस्वरम ते उतना नहीं पर वास्तवम प्रजातंत्र- 
सूलक दाता था--अथांत्‌ घचद्द शासन सचसाधार्णदी ध्वनि 
तिध्यनि या विम्धक्ता प्रतिचिम्ध दाता था | 


इसके साथ हो सन्नादकोी अत्यक्ष शालनसच्ता छिन जाने- 


से जो हानि सप्लाद की एई हा वह उनकी उस प्रतिष्ठाके साम- 


ने यशत ही फम हे जो प्रतिष्ठा दि उन्हें इस शासनपद्धतिसे: 


प्राप्त हुए ऐ। 

प्रत्यक्ष कार्यक्षेजसे हट जानेके छारण सम्राट सर्वेसाधा- 
रणुसकती निन्‍दा ओर शभत्संनासे बचगये। सरकार कुछ भी 
भूल्र या प्रमाद्‌ करे उसका दोाप समन्नियांके सिर मढ़ा जाता है 
और यह एक सानी हुई बात हा गयी है कि, ' सम्राद अपनी 
प्रजाके पति काए झानन्‍याय कर ही नहीं सफता |? इस प्रकार 
उनका पविन्नीकरण छुआ; उनकी अतिटष्ठा बढ़ी, ओर जापानि- 
योॉंफे सनमे उनके पति ऐसी भक्ति आर श्रद्धा जमी छियचे 

क अलेलिफ पविश्नात्मा” समझे जाने लगे । 

संसारके इतिहासकी शझालेचना करनेसे पता रूगता 
है कि राजा ओर प्रजा, या शासक और शासितमे जे। लडाई 
झगड़े छुएं है उनफा फारण प्रायः करसंगत्रह ही हे | यह एक 
शाथिक प्रश्न हे--जीविकानिर्वाह ओर आत्मरक्षाका प्रश्म हे 


ओर यही मजुष्येंकि उद्दीपित कर उनसे राजनीतिक सिद्धान्त 


ल्पु 
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ओर तत्वांका आविप्कार कराता है और ये तत्व और सिद्धान्त 
ऐसे द्वोते हैं कि जिनसे अपने श्लोर अपने साथियेका दावा 
मज़बूत हैा। और विरेधियेांका कमज़ोर हे। जाय | ' जनवाणी 
ही जनाइनकी चाणी है? यह सूध् भी एक अत्याचार और 
सत्यानाशी राजसचापर चार करनेवाले शखका क्वाम देनेके 
लिये निकाला गया था। इंग्लिस्तानमें मेन्नाचार्सा,, पिशी- 
शन आवु राइट्स और बिल आच रा ह्ट्स् * आदि कर 


आज +++++तत-_++_____ह.....................हतै॥ै॥॥_ 





९. संदत १२७२ में इग्लिस्तानफे सब सरदारोंने मिलकर फिद्त जानसे 
एक सनद लिखा ली जो स्वाधीनताकी सनद समझी जाती हैं मिसे मेग्मा 
चार्टा कहते दं। इस समदके अनुसार (१) कौन्सिलकी सलाइके दिना प्रला- 
पर कर लगाना बन्द हुआ, (२) प्रत्येक मनुप्यका यथासमय न्याय दिलानेका 
भवनन्‍्ध हुआ, (३) यह भी ते हुआ कि बिना कानून, बिना विचार कोई 

आदमी केद न किया जायगा। इन प्रधान शर्तोंके अतिरिक्त श्रौर भी कई 


' , छोटी माटी शर्ते इसमें थीं। इस सनदसे इंग्लिस्तानके राजाको सत्ता बहुत 


छुद्द मर्यादित हुई । 

5. सवत १६८५ में इंग्लिस्तानके राजा प्रथम चाल सके समयमें जद 
प्रजापर मनमाने कर लगाये जाने रूगे, लोग पकड़ कर बन्द किये जाने लगे, 
सेनाका रफप्याग सानगी कामेंमें किया जाने लगा और साधारण नागरिको- 
पर भी फाजी कानूनका श्रमल जारी हुआ तब पालेमेएटने इन सथ बातेक्त 
शिकायतका एक पत्र राजाकेा दिया । उसीक्ले 'पिटीशन श्र व्‌ राइट्सः या 
“अधिकार-रएको प्रार्थना' कहते ईं। राजाने इन सच शिकायतेंका दूर करने- 
की परतिशा की तब पार्लमेंण्यका काम भ्रागे चला । 

३. ईग्लिस्तानकी राजगद्दीपर विलियम श्रौर मेरीके चैठानेके पदिले वनसे 
( सबंध १७४५ में) प्रजाने अपने अधिकारोंके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव स्वीकृत 
कराया। इस प्रस्ताव यह शर्तें थी कि जबतक पार्लमेंट मंजूर न करं तवतक 
अजापर का; कर न कमाया जाय। ऐसी ओर भो कई शर्तें थीं। इसी प्रस्ताव- 
के “चिल आवु राइद्स? या 'प्रजाधिकारका प्रस्ताव? कद्दते दें । विज्वियम- मेरी - 
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सम्बन्धी झगड़े हीके फल हैं। चह घनका प्रश्चम था-निध्ि और 
अतिनिधिका प्रश्न था जिसने अमरीकाके संयुक्त राज्यो्से 
स्वाधीनताकी घेपणा करायी | जिस फेच राज्यक्रान्तिका 
यह उद्देश्य था कि देशमें “खाधीनता, समता और विश्व- 
चन्चुता? के सूच्म सिद्धान्तपर देशका भपत्यक्ञ शासन है। उसका 
भी सूलछ फ्रांसके सर्वेसलाधारणका अजन्नकए ही था | 

पाचीन जापानमे कभी भेग्नाचार्शा या विल्ल आच राइ- 
टूस अथवा और कोई राजनीतिक घेपणापत्र निकालकर 
“मन्नष्योंके अधिकार, खाधीनता, समता और न्यायतत्त्व” 
की दुहाई नहीं देनी पड़ी। प्राचीन जापानकी करसम्बधी 
कार्यपदूति ही ऐसी थी कि इन सबकी वहाँ कोई आचण्यकता 
ही नहीं हुईं | डाक्ुर सिसन्स लिखते हैं, “बहुतसे देशेंमें कर 
एक वाभ समझा जाता है, सर्वसाधारणक्ती कप्टोपाडिज्ित 
सम्पतक्तिकी लूट समझी जाती है; पर जापानझछे लेग 
तेक्गावा शालनमें इसे कुछ दूसरीही दृष्टिसे देखते थे |? 

जापानके किसानोंका कर काई वेक न मालूम होता था 
धत्युत वे इसे राजभक्तिपूर्ण कर्तव्य समकते थे और इसमें 
उन्हें एक प्रकारका अभिमान बोध होता था। करदान क्या 
था, एक प्रकारकी भेंट थी जेसाकि 'मित्खुगी मोनोा! शब्दसे 
सूचित हेतता है । सालमें एक बार सरकारी खलिहानेंमें 
किसान लोग अपना अपना धान जमा करने शञ्ाते थे और 
के सिहासनासोन होनेपर यह प्रस्ताव पालमेण्टले पास इआ और साज. हुआ ओर शाज- 
दम्पत्तिकी सम्मति पाकर कानून बन गया। 

३९ विक्रमी १७वीं शताब्दीसे लेकर १६२४ के 'पुनरुत्थानः तक ढाई तीन 
सो वर्ष जापानकी शासनसत्ता तेक्गावा नामक खान्दानमें परम्परासे चली 
आती थी। 
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वहाँ उनके धानको परीक्षा हाती थी। यह अद्धमान करना 
कि इस अचवसरपर उनकी किसी प्रकारका दुगख हाता हागा 
'विल्लकुल भूल है | किसानेंके सुखमएडल खिले हुए. दिखायी 
» देते थे और सब अपना अपना धान लेकर परस्पर अहमहे- 
मिकाफे साथ परीक्षार्थ उपस्थित होते थे--एक प्रकारका 
'मेल्ा लग जाता था, वल्कि चंद अवसर मेलेसे भी कुछ 
झधिक आनन्ददायक हातः था। 
पेसी अवस्था थी कि जिसके कारण जापानियें के अपनी 
| सरकारपर पूरा भरोसा करनेका अभ्याल पड़ गया । ! 
उनकी आर्थिक अवस्था इतनी विपदुश्नस्त कभी नंहीं हुई कि 
उन्हें यह कहना पड़ता क्वि 'राज्य स्वलाधारणका है, सर्व- 
- साधारणद्वारा दाना चाहिये और सर्व॑साधारणके लिये दे।ना 
चाहिये ! डनकी यह एक मानी हुई बात थी कि, सरकारही 
सव झुछ है, इसलिये राज्यकी भलाई बुराई सोचकर ड्से 
' द्वेशहितका सब काम उठाना चाहिये और लोगों के। उसकी 
आश्ञाका पुरा पालन करना चाहिये। यह भाव अब भी जाने 
चेजाने सर्वलाधारण जापानियांके मनपर अधिकार किये हुपए 
है। अर्थात्‌ जापानी जाति एक झुनियन्त्रित सेनाके समान 
है, पर जञापांनी व्यक्ति (व्यक्तिशः) छितरे हुए सिपाहियेसे 
और अधिक कुछ नहीं हैं । जापानी राष्ट्रकी सबसे बड़ी मज़- 
रे चूती और सबसे वड़ी कमजोरी है ते! यही हे । 
सरकारपर लोगेंके अत्यधिक विश्वास ओर अवलस्वन- 
से था महाशय शिमादाके शब्दोंमें सरकारद्दीकी सर्वशक्तिम- 
्ासे देशकी प्रगतिमें कुछ सहायता भी हेएती हे शोर कुछ 
घाधा भी पड़ती है। 
जापानमें फसी फोई भयद्भर राज्यक्रान्ति नहीं हुई इसका 
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इुत कुछ यश जापानियांकी इली मनोत्नत्तिक्का है। आपानके 
लोग कुछ कुछ फरांसीसियोंके समान भावुक होते हैं और 
उनके कुछ ऐसे सिद्धान्त है कि जिनकी प्रेरणासे जापानी 
उन्मत्त दवा जाते हैँ जेखा कि संचत्‌ १६३० से १६४७६ तकके " 
शज्ञनीतिक आन्दोलनके क्रान्तिकरारी अवखरपर देखा गया 
है, पर राजनीतिके मामलॉमे थे इतने आपेले बाहर नदी 
दा जाते जितनेकी फर्यांसीसी | सरकारी अफसरों थे चाहे 
कितने ही विरोधी द्यो न है। वें सरकारकी अचणशा नहीं करते 
विशेषकर इसलिये कि वह सत्ता सम्रादके नामसे चत्नती है। और 
किसी राष्ट्रीय आपत्तिके समय ते वे सच्चारके साथ सरकारकी 
आश्वांफा पात्रन करते हैं और सरकारके विल्नक्ल शधीन 
जाते है | यही कोरण है कि जापानकी घशर्वाचीन प्रमति , 
स्ंसाधारणके कायसमुच्चयमें--देशके प्रत्येक उद्योग 
विशेषरुपसे प्रकाशमान हे रही है। 
यदह्दातक ता खद्दायताको बात हुई, अब देखिये, बाधा 
प्या पड़ती है। यड़ी भारी बाधा यह है कि इससे पतिमिधि- 
खातात्मक शासनका यर्थष्ट बिकाश नहीं हाने पाता । जापान 
के सर्वलाधारण शअब भी लरकारके। देवतुल्य समझते हैं 
और सरकारी कर्मचारियोंको श्रेष्ठ मानते हैं, वे अब भी इस 
चवातका अज्ुभव नहीं कर सकते कि चह सबेंसाधारणकी हो 
शासनसच्ता है। यद्दी कारण है कि सरकार या सरकारी 
महकमोाके कायोाकी स्पष्ट और निर्भीक आलोचना करना 
( जा कि प्रातिनिश्चिकशालनका एक प्रधान लक्षण है )' 
अच्छा नहीं समझते | इसका यह फल होता है कि राजकर्म- 
चारी खभावतः ओर बेजाने ल्ोगोपर हुकुम चलाते हैं और 
 अफसरोीे करते हैँ । महाशय शिमादा बतलाते हैं कि 


ड़ 
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“प्रतिनिधि-सभा” के प्रायः सभी सभासद कोई काम हे 


से प्रायः यह कह देते हैँ, “यह काम लोगोंसे न होगा, 


सरकार ही करेगी तव होगा” या “नगरवासियों या उनकी 
संस्थाओंसे यह काम होना असस्थव हे ; सरकार उनकी 
मदद करेगी तद हाो। सकता है? | ऐसी अवस्था हेनेके कारण 
ध्रतिनिधि-सभाम आत्मविश्वास नहीं हाता न बह कभी 
दोई महत्वका राज्यकार्य अपने हाथमे लेनेका साहल ही 
करती है। सच बात तो यह है कि यह धतिनिधिसभा एक 
पेसी सरकारण्र अपना सब दारमदार छोड़ देती है कि, 
जिससे इस समभासे कोई चास्ता नहीं । 

पर जापानियोंकी व्यक्तिगत स्व॒तःकायप्रद त्तिके अभावके 
कारण देशकी राजनीतिक प्रगतिर्म जा बाधाएँ पड़ती हे 
थे इस संसारब्यापी प्रतिदंद्धिताके जमानेसे व्यचसाय- 


आाणिज्यके चषेच्रमें बहुतदी अखरती हैं। 


. जापानकी इतिहासका सूदम निरीक्षण करनेवालोकेो 
जापानके युद्धलस्वन्धी आर राजनीतिक पराक्रमोकीा देखकर 
उतना आखश्चयं न होगा जितना कि उसकी सामाजिकता 
देखकर | दास्तदरम यह नूूपतिप्रधान राज्य वड़ा ही सामाजिक 
या साम्यवादी है। व्यवसाय-वाणिज्यमें सरकारके रूच 
काम उठाने ओर चलाने पड़ते है । सरकारका सर्वेसाधारणके 
सामने जिम्मेदार न हाकऋर भी व्यवसायमे उसीकोा अगुशा 
हेाकर लव काम देखना पड़ता है | डाकत्रर, टेलीफून, तार 
झादि सब काम सरकार हो करती है ; गेस, विजली ओर 
पातीका प्रवन्ध सरकार या स्युनिसिपत्रिटीके हाथमें द्वाता 
हैं । रेलगाड़ियाँ और कारखाने भी सरकारी हे गये हैं; 
तमाकू, नमक, और कपूरका रोज़गार भी सरकारके हो 


आर] 
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द्वाथम है | ऐसे चहु, जहाज़के कारखाने या जहांज़ चलाने- 
चाली कंपनियों बहुत ही कम है जिन्हें घिना सरकारी मददके 
गेग चलना लेते है। । जापानियेंकी यह बड़ी पुरानी आदत है 
कि जवतक सरकार किसी कामके नहीं उठाती या किसी 
कामम खुद हाकर मदद नहीं दंतो तवबतक जापानी हाथपर 
हाथ रखकर बेठे रहो रह जायेंगे। घेरन (अब चाइकाउण्ट) 
कानीका लिखते है, “ साम्राज्यकी व्यवस्था या सह्न्यना 
(((2.५०]]4[]()४) प्रकाशित हो गयो ओर विधिषिधान व 


पूर्ण अस्थिपश्चर तैयार द्वो गया है। पर रक्त और मांसकी 
(अर्थात्‌ आर्थिक सम्पश्मनताकी ) अभी चहुत कमी है। 
युद्धोपफरण ओर शासनसस्वन्धी विध्िनिपेधांका यथेण्ट चिकाश 
देनिपर भो यह वात दइृष्टिसे नहीं चच सकती कि हमारे देशकी 
आधिक दशा वहतही खराब हे |११ 

पाश्चात्य देशाके अहंचादो या व्यक्ति खादंज्यवा दो लोग पधपनी 
इच्छाक्षे अनुसार जे! चाह कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सक्कते 
हैं, परिधारसस्वन्धी कोई कत्तेब्य उन्हें रोक नहीं सकता, घर- 
गृहस्पीका फाई झुयाल उन्हें एक जगह ठहरा नहीं सकता: 
वे जहाँ मोका देखते हैँ, जाते है और उद्योग फरके यथेण शधो- 
पाजन छरते हैं | एक स्थानसे दुसरे खानमें, एक देशलसे दसरे' 
देशम चले जाना, वहाँ कोई कारखाना खेल देना या उस 
खानकीा उपनिवेश वना देना उनके लिये साधारण वात है। 
इतना जब वे कर लेते हैं तब यद्दि आचश्यकता पड़ती है तो 
कारबारकीा ओर बढ़ानेके लिये सरकारसे मदद चाहते हैं। 
सरकारका सु द देखते वेठे नहीं रहते । सरकारसे मदद मिले 
तब काम करे यद्द उनका उसूल्न नहीं है; वे काम दी इस ढंगसे 


 । 
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फरते हैँ कि सरकारका विवश देकर मदद देनी हो पड़ती 
है। सच पूछिये ते यदि किसी पाश्चात्य देशकी सरकारने 
रेल, तार, टेलीफून या पानी आदिका प्रवनन्‍्ध अपने हाथमें ले 
लिया है तो इसलिये लिया हे कि छुछ ही व्यक्तियोंके हाथमें 
सच देशका घन न चला जाय ओर शआआर्थिक विपमताके कष्ट 
न उत्पन्न हो । 

पर जापानमें यह वात नहीं है। जापानके राजनीतिशाके 
सामने यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कि अपम्लुक्त व्यक्ति या 
अम्ुुक कारखाना देशका धन सव खींच रहा है तो इसका 
दया उपाय हो | इस समय सरकारके हाथम जितने कारखाने 
हैँ ये सब प्रायः सरकारके ही आरमस्स किये हुए हैं। ओर अन्यान्य 


कारखाने भी जे सरकारने खोले, थे आमदनी बढ़ानेके लिये 


अका 


ही जालें हुए है । 

जापानके परिवारक॒तल्प समाजका जीवन ही ऐसा रहा है 
कि जिससे लोगमे पररुपर गहरी सहाज्ुभूति हो और व्यक्ति- 
खातन्द्य समाजमे न प्रवेश कर सके | बस्ठुतः जापानी समाज- 
की रचना मलुप्योके परस्परसस्वन्धपर उठी हुई है न 
कि व्यक्तयत खार्थसिद्धिपर । इस प्रदार जापानियांम॑ दिमाग 
उतना नहीं हे जितना कि दिल और जापानी उतने बड़े ता्किक 
नहीं हे जितने कि सहजशानी, ओर धनदौलतकी उतनी कदर थे 
नहीं करते जितनी कि अपने नाम और मानमर्यादाकी । अर्थात्‌ 
जापानियेंम उस हिसलावीपन ओर समभकी चहुत कमी है 
कि जिसके विना रुपया कमानेका काम हो नहीं सकता। 


अ्व यहां यह भी देख लेना चाहिये कि पश्चात्य देश- 
घासी आपानी सभ्यताको क्या समझते हैँ ओर कुछ जापानी 
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घतमान पाश्चात्य सभ्यता? को किस दप्टिसे देखते हैं । सम 
१६०६ ई० के माच महानेकी १६वीं तारीखके  टाइस्स * पत्में 
फ्रान्सिसविलजियस फ़ाकल, सर पर्सी विल्लियम वणिटिह्ष और 
डाक्टर जे. वी. पेटन, इन तीन महाशयोंने मित्रकर 'चीनदके 
लिये पाश्चात्य शिक्षा! नामक एक लेख लिखा है। उससे दे 
लेखते हैं, “यह बड़े सैमाग्यकी बात है कि पाश्चात्य विद्या 
और आचवारधिचारका शीघ्रताके साथ अपनालेमेदी आच- 
श्यकताकी चीन समझने लगा है । वह जापानके दृष्टान्तके कुछ 
कुछ द्ख रहा हैँ; पर साथटद्दी पश्चिमकी ओर भी अपनी हृफ्ि 
डाल्न रहा हैं; ओर यहा तो अ्रवसर हूँ जब हमें झपनी ख़र्तीय- 
घमसूलक सम्यताका प्रचार कर उसको सहायता फरनी 
चाहिये ।” और एक जापानी सज्जनने, जे कि इंग्लिस्ताद ु 
ओर फ्रान्समें कुछ घर्ष रह छुक्के थे, सभझसे कहा था फि, 
“यदि जापानकी 'सस्यतामे! पाग्यात्य देशोके बडे बड़े राष्टों के 
समक्ष द्वाना है ते हम ल्ागोंका पअब पढे दनियादार 
( (४०१४ ४४० ) बनला चाहिये और सांसारिक वातौंमें 
विशेष ध्यान देना चाहिये। ? पाश्चात्य देशार्में देखते हैं. दि: 
युवक जब उद्यानमें चहलफदमी करते हैं ते उनका ध्यान 
उद्यानके छुखुमकुझोपर उतना नहीं जाता जितना दिठि 

सड़कपर चलनेवाली सोटरोंकी ओर दौड़ जाता है और 
उनके मुंहसे प्रायः यही खुनायी देता है कि बाह क्या बना- 
वट हैं इस मोब्रको ! या; ये केसे झुन्द्र बस्त हैं ! शत्यादि । 
पर वेही जापानी हुए ते। कहेंगे, 'केसा सुन्दर फूल है ! या 
कंस्ा अच्छा दृश्य है ! अथवा ' सूर्यास्तका दृश्य कैसा मनो- 
हर ऐ ! इत्यादि । 


जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ४६ 


इन कारणों करे अतिरिक्त जिनका कि हम वर्णन कर गये 
हैं ओर भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे जापानकी आर्थिक 
उन्नति नहीं है। सकी । पुराने जापानमें बेश्य लोग समाजकी 
''सबसे निम्न श्रेणीमें गिने जाते थे और शभ्रेणीके विचारसे 
उनके शआ्राचारविचार ते बहुतहों खराब थे। चिक्रमीय 
१६ वीं शताचब्दीके अन्त इन्हीं व्यवसायियोंने विदेशियोंसे 
व्यवसाय करना श्रारम्स किया था। इनसे जापानी वेश्योंकिा 
जिस अपयशका भागी होना पड़ा ओर विदेशी व्यवसायियों- 
का दिल जो उनसे हद गया उससे जापानके व्यवसाय- 
“* विस्तारके प्रथमग्रासम ही मतक्तिकापात हुआ । इसके साथहो 
यह भी कह देना चाहिये कि उस समयके जापानी नेताश्रोंमें 
अर्थविज्ञानके जश्ञानका बड़ा ही शअ्रभाव था, विशेषकर सामु- 
राइयोके बंशजोंमे जिन्हें बाज़ार द्रकी बाततक करनेसे मु द्द 
मोडनेकी शिक्षा दी गयी थी। है 


परिणाम इसका यद्द हुआ कि ज्ञापान अब इसके बिना 
यड़े संकटम पड़ गया हे; फ्यौोकि उसका राजनीतिक विस्तार 
जितना वड़ा है उतना श्र्थलाथन उसके पास नहीं | पर 
अब वह बंड़ी शीघ्रवासे अपनी काया पल्नट रहा है। शअर्थ- 
कष्टफे कारण लोग धीरे धीरे अपनी प्राचोन परम्पराकी 
“' छोड़ते जा रहे हैं और व्यक्तिखातन्ड्यवादी वनते जा रहे हैं । 
पर ये लाग .फहाँतक आगे बढ़ंगे, कहाँतक राष्ट्रकी अ्रक्तण्डता 
ओर व्यक्तियांका खतंत्रव्यक्तित्व परस्परसद्वर्षित दोगा 
ओर कद्दोंतक ये दोनें सार्थ साथ रह सकंगे, यह कोई नहीं 
यतला सकता | पर हम यह समभते है कि, और सब वारतें 
ज्यांकी त्यों रहे तो जिस जातिमें जितनाही श्रधिक व्यक्ति- 
भाष या व्यक्तिखातन्त्य हेगा उस जातिको आर्थिक दशा 
डे 
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भी उतनी ही विपम दा जायगी, पर समूचे देशका उतनी ऐप 
प्धिक आर्थिक उन्नति भी हागी; और शहंसाव या व्यक्तिसाद 
जितना ही अधिक द्वागा, रा'.्धकी एकता भी उतनी प्री 
डुवल् द्वागी, द्योकि देशका धन बिलकुल बेहिसाथ पट 
जायगा, और परिणाम यह द्वागा कि, उसी छिसावसे 
समाजका शअगश भद् ऐगा । 


पथ्स शा 


पुनश्स्थापना तथा सट्ठटनान्दीलन 


प्रथम पारच्छेद 


संवचत १६२४-पुन/स्था पना 
१, पुनःस्थापनाके पूवेकी राजनीतिक अवस्था 


संचत्‌ १६२४ में जापानियोंने अन्देोलन करके सपम्नादकी 
चह सत्ता पुनःस्थापित की जो कि परम्परागत पद्रुथ राज- 
कमचारियोंकी दुर्नीतिम पड़कर लुप्तपराय दे! चुकी थी। इस 
घटनाका समस्‍्पूर्ण रहस्य समभनेके लिये आरम्भमे छी यछ 
_बतला देना उचित होगा कि उस समय अर्थात्‌ उस घटनाके 
पूर्वे देशकी दशा क्‍या थी। 


' ज्ञापानी इतिहास और परम्परागत कथाओके अनुसार 
विक्रमीय संवतके ६०३ वर्ष पहले सम्राट जिम्मूने जापान- 
साम्राज्यकी नींव डाली थी। यह सम्नाद्‌ स्वयं शासक देनेके 
साथ साथ सेनाके सेनापति और अपने देशके 'जगदुगुरु/ भी 
थे।ये दी जापान-रॉजवंशके मूलपुरुष हुए ओर अबतक 
इसी राजवंशकी राजगद्दी चली आती है | इस प्रकार बहुत 
प्राचीन कालसे जापानकी राज्यव्यवस्था राजसत्ताम्तलक थी । 


संचत्‌ १५१श्तक समप्नाद्‌' ही शासनकाय करते 
थे और वही सब शासनसत्ताके केन्द्र थे। पर दॉ., 
इसका यह श्र्थ नहीं है कि चह शासनकारयं और किसीकेा 
सोपते ही नहीं थे | प्रायः ऐसा हेातता था कि सम्नाद्‌ अपनी 
राजसभाके सथ्रासदांके। अपने प्रतिनिधि नियत करते थे 


१ जापानी भापामें सम्राद को 'तेनें” या 'मिकादे? कहते हैं । 
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ओ बारी बारीसे राजमन्तरी द्वाऋर राजसेवा करते थे ओर 

र्८दय सम्राट एक प्रकारसे प्क्रान्तवासक्विया. करते थे । राज- 

सभाके समस्त सामरिक तथा अखामरिक्त कर्मचारी ओर 

प्रदेश प्रदेशान्तरके शासक, राजमन्त्रीकी ही आशासे कार्य _ 
करते थे: परव्त फार्य' सल्नाटके लिये दाता शोर सम्राटफे दी 
नामपर दोता था | 


संचत्‌ १२०१से का. आपानमं प्न्तःफलहफी 
थाय धधकती रही। इसका यह परिणाम हुआ कि सेनिकवर्ग 
शासकवर्गके सिरपर खचार दे गया ओर धीरे थीरे शासन- 
सूत्र भी इसके द्वाथमें आ गये । १६ थीं शताच्दीके आरस्ममें 
सिनामीतानना-येरितोमी नामका एक सेनापति देशकी अझ- , 
शान्ति दर करके खयं शालक बन बेठा | सम्रादने उसे सेई- 
पू-ताई शोगून शर्थात्‌ सेनानीकी उपाधि दी। सेनिकके खिये 
इससे चद्धी फोई उपाधि नहीं हे । पर येरितोमो पूर्वपरस्परा- 
फे चिरद्ध, फ्योतोफी राजसभाम॑ न रहा । 

उसने चर्तमान याक्राह्ामा नगरके समीप कामाकुरामे 
अपनी छाघनी बनायी । इसे वाक़ूफू या ' छावनी सरकार ?* 
फछते थे । उस समय यह स्थान देशके पूर्व एक कोनेमे था 
ओऔर यहाँ उसका बड़ा द्वदवा था और उसकी यहाँ खूब 
प्ाखती थी। ' 

यद्यपि वारद्दवों शताघ्दीके अ्रन्तमें सब शासनसूत्र उल तेरा 


१ यारितोमाके शासनका नाम बाकूफृ! या छावनी सरकार? ये पड़ा 
कि घारम्भमें बह अपना शासनसम्बन्धी कार्य अ्रपनी फोजी छा्रनीमें ही 
थंठफर किया करता था, न कि क्योतोक्रों राजधानीमें । इसके उपरान्स 

' फिर यह नाम चाह जिस शोगूनकी सरकारको दिया जाने खग्ा । 
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नामक सैनिक घरानेके हाथमें चले आये थे जिस घरानेफे 


अत्याचारपूर्ण शासनंके येरितोमोने आगे चलकर नष्ट न्र्ट 


कर दिया, तथापि प्रदेशप्रदेशान्तरके शासक फयोतोकी 
राजसभासे ही नियुक्त दोते थे। येरितोमोके हाथ जब सत्ता ' 
आ गयी ते सम्नाद्ने उसे शासकांकी सहायताके लिये साम-' 
रिक फर्मचारी भी नियुक्त करनेकी आज्ञा दी | सामरिक लोग 
शासकवर्गसे बलिष्ठ ते थे ही, उन्होंने घीरे धीरे शालन- 
कार्य सब अपने हाथमें लें लिया .और शासकोंकी छुट्टी दे 
दी । इस. प्रकार यारितोमोके शासनकालमें सेनिफर्र्गोयि 
शासनप्रलाणीकी नींव जापानमे पड़ी । 


.. खंबत्‌  १३१६०तक , ही कामाकुराकी बाकूफूसरकार 
रही । जब यह शासन नष्ट हा! गया तब उस समयक्षे 
सपन्नाद, गा-दायगो आर उसके आशज्ञाकारो सेन्नापति नित्ता, 
कुछुनाकी अआदिने ऐसा प्रयत्न आरम्भ किया था कि फिर 
सप्नाटका प्रत्यक्ष शासन स्थापित हे! और शं|लन-सस्वन्धी 
जे। कुछ कार्य हे, उन्हींकी आज्ञासे दहां। पर दो ही वर्ष 
बाद, आंशीकाया तकाऊजी नामके एक बड़े महत्वाकांत्ती 
येोद्धाने राज्यके सब अधिकार छीन लिये | यह वही आशी- 
कागा तकाऊजी हैं जे एक समय सम्रादका पक्त लेकर 
कामाकुरासरकारसे लड़ा था और कामाकुरावालोके 
जीतनेपर सम्राट ग्रादायगोकेद्वारा जिसका बड़ा सस्मान 
हुआ था। आशीकागा यह चाहता था कि राज्यक्ी सत्ता 
उसके दे दी जाय पर ऐसा छुआं नहीं । तब इससे चिढ़- : 
कर उसने राजवंशके ही एक पुरुषका जिसका नाम तोये- 
हिता था श्रोर इतिहासमे जे कामिये तेन्नोके नामसे प्रसिद्ध 
है, सपम्नाटके नामसे खड़ा कर दिया ओर उसीसे अपने 
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लिये शोगूनकी उपाधि धारण कराके क्येताकी राजसभार्मे 
बेठकर राजकाज करने खगा | 
ऐसी अवस्थामें सम्राट गादायगो अपनी राजभक्त प्रजा- 
गंके साथ दयोतोस भागे ओर दक्तिण ओर कुछ -दरीपर 
येशिना नामक स्वानमें राज्य फरने लगे। इस दतक्तिणी राज्य 
शोर उसे उष्तरी राज्य फद्दते थे । 


एस प्रकार जापानमे एकद्दी समयम दे राजदरवार 
क्रार दे सम्राट थे ओर दोनोंही राजयंशके थे। दक्तिणी 
राज्यका शासन पूर्वोय प्रान्तोर्मे और उप्तरी राज्यका पश्चिमी 
प्रान्तोम दाता था। पर पअन्तका संचत्‌ १४४६ भें दक्षिण॒के 
सम्रादन शोगून आझआशीकागास सन्धि फरना खीकार कर 
लिया और उत्तरके सम्रादके हकमे सम्रादपदका दावा 
छोझ दिया | 


7 2| 


आशीकाशा सखान्दानमें लितने शोगून हुए सबने शासन- 
में फामाकफुरासरकारकी ही नकल की । पर योारितामोके 
समान ये फ्योता छाड़कर प्रन्यत्न अपनी राजधानी नहीां। 
घना सके। ये फ्र्योतो राजधानीमें द्वी रहते थे ओर अपना 
सय फाम, अ्रवेध सम्नाट्के शासनकालम भी, सम्रादद्दी 
फे नामसे किया करते थे | पर इतना सच छोनेपर भी 
आशिकागाका शासन लाभकारी या लाकप्रिय नहीं हुआ ; 
लाकमत सचंथा उसके विरुद्ध था, पर्योकि इस खान्दानके 
सूलपुरुष श्याशिकागा तकाऊजीने ज़ोर ओर ज्बदंस्तीसे यद्द 
शासनांधिकार सम्नरादसे छीना था। 
संघत्‌ १६३० में ग्रादा नेोवूनागाने आशीकांगाके अन्तिस 
शागूनफे शागूनीसे उतार दिया ओर इस घकार झाशीकागा- 
शाजनफा अन्त दो गया | 
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संचत्‌ १६२४-पुन/स्थापना ५७ 


# 


ओदा नेोवूनागाके लिये शासनशक्ति प्राप्त करना बड़ादही 
दुंघेट हे गया। आशीकागाक्रे अन्तिम शासनकालमें देशमें 


चारों आर अराजकता फेल गयी थी, प्रदेशप्रदेशान्तरके 


सेनिक शासक अपने अपने अदेश या ताल्लुकेमें खुद मुख्तार 
या स्थाधीन हे। गये थे ओआर झाशीकागाक्नी मुख्य सरकारके 
डुबल होनेके कारण इन लोगोने धीरे धीरे उनके सरकार 
मानना ही छोड़ दिया था, और अ्रपनी जामीरोंकी बाजी 
लगाकर और पराक्रम दिखिलाते हुए अपने पड़ोसी ताहलुके- 


५ दारोसे लड़नेभिड़नेम॑ इतिकर्तव्यता समभने लगे थे । 


वास्तवमे, समस्त देश ओरसे छोरतक ताहलुकेदार्रोके अन्त३- 
कलहसे प्रज्ज्वलित है| उठा था | हु 
बड़ी फठिनाईके बाद जब नेोवूनागाके अपना शासन 
संश्यापित फरनेमें सफलता प्राप्त हुई तब उसीके एक सेना- 
पात आफेची मित्छुदहििदीने उसके साथ दगा की | यह 
मित्सुहिदी स्वयंद्ी राज्यका नायक बनना चाहता था ओर 
इसकी इस महत्त्वाकांक्षाने नेवूनागाके पाणोकी वल्नि त्वी । 


मित्छुदिदीके दाथ सब शासनसत्ता आ गयी पर तीन 
द्निसे अधिक यद्द डसे भाग न सका; नोवूनागाके बड़ेद्दो 


। चुद्धिमान्‌ सेनापतियेंमेंसे एकने, जिसका नाम हाशोवा 


हिदेयाोशी ( बादका तेयेतामी ) था और जिसे जापानका 


! नेपोलियन कहते हैँ उसे पूरे तौरसे हरा दिया । इसके 


कुछदी काल बाद हिदेयाशीने समस्त ताललुकेदारोंके जीतकर 
वेश शान्ति स्थापित की । संवत्‌ १६७४२ में सम्नाद ओमीमा- 
चीने उसे शोमूनके बदले काम्बाकृकी उपाधि दी। अबतक 
यह उपाधि कंचल फू्जीचारा खान्दानवालॉकेा ही दी जाती 
थी और बद्द भी घुल्की कर्मचा रियांका, फौजी कर्मचारियोंकी 


पट जापानकी राजनीतिक प्रगद्ि 


नहीं । यद्यपि हिदेयाशीकेद्दी दाथम देशके सब शासनसूछ 
आगशगये थे शरीर चस्तुतः वही एकमात्र शासक था, तथापि बह्द 
सम्रादकी मय्योदाके बदुतहदी मानता था। इस प्रकार वह, 
अवीण सेनापति हानेके साथ दी लेकप्रिय शासक भी हुश्ा । 
पर इस ख्ान्दानका ( तेोयेतिमी वंशका ) शासन बह्लुत 
समयतक न रहा, ४० वर्ष ही उसकी समाप्ति हुई, खं० १६५५- 
में हिदेयाशी सरा; उसका उत्तराधिकारी बिलकुल अजनुसवहीन 
ओर दुर्बल था| इसका परिणाम यह हुआ कि शक्तिमान्‌ 
चाल्लुक्रेदार फिर श्रापसमें लड़ने लगे | संबचत्‌ १६४५७ में सेक्ति- * 
गाह्यारामम पूर्व और पश्चिम देानाों ओरकों सेनाओं बड़ा 
भयदूुर सामना एशा शोर एक बार फिर दारजीतका फेसला “ 
दवा गया | तेकगावा इयेयास्‌ पूर्वक्षी सेनाका सेनापति था | 
प्िदेयेशीका यह श्रत्यन्त चिश्वासपात्र मित्र था और यही 
उप्तराशिकार्सोेक्ा पालक भी नियुक्त हुआ था। इसने पश्चिमी 
सेनाफा जोकि तायातेमी सरकारके चिख्द लड़ रही थी, 
पूरे तीरसे एरा दिया | तबसे तेाकृगाधा इयेयासृका 
अधिकार सम लेग मानने लगे। इसके शासनमें शान्ति 
स्थापित हुई। लंचत्‌ १६६० में सम्राटने बड़ी उद्ारनासे 
उसे सी-ई-ताई शेागमरूनकी (सेनानीकी) उपाधि प्रदान की 
जिस उपाधिका उस वंशबाले १६२४क्की पुवःस्थापनात् 
भागते रहे । " 
हिंदे याशीस जा सैनिक येग्यता थी चद्द धयेयासर्मे न थी, 
पर उसमें संगठन और शासनकी याग्यता हिदेयाशीसे श्रधिक 
थी। बास्तवम उसने हिदेयाशीक पराक्मरुपो वृत्तके फल एकन्न 
फर लिये और तेाकुगावा बाकुफ़ू अर्थात्‌ सरकार स्थावयित 
फरनेमे उसे उतनी ऋटिनाई न उठानी पड़ी। इस सरकार-ऊे 
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संचत्‌ १६२४०-पुन।स्था पना . ६ 


अधीन, देश २५० घर्षतक रहा ओर इस समय पूर्ण शान्ति 
स्थापित थी | येरितेमाके समान इयेयास्‌ भो शासनकाये 
करनेके लिये फ़्योतिकी राजससाम उपस्थित न हाता था 
" प्रत्युत उसने क्योतेसे कुछ अन्तरपर येदे।का (घतेमान तेकि- 
येक्‍का स्थान ) अपनी स्थायी राजधानी बनाया। 


शासनकायका केन्द्र सम्रादकी राजसभासे २०० बसे 
भी अधिक कालतक् पृथक रहनेके कारण शासन सपतस्वन्धी 
साधारण वाताम सम्नाटका कुछ भी दखल न रहता था, 
यद्यपि इयेयास्‌ु और उसके वंशवाले भी सनरमें इस वातके 
मानते थे कि सम्राटही हमारे और इस देशके वास्तविक 
घिधाता हैं। कभो कभी राज्यकायमे थे उनकी इच्छाकी कुछ 
+भी परधा नहीं करते थे; तथापि उनके प्रति श्रद्धा अन्तः- 
'करणसे कभी दूर नहीं हुई | यह एक बड़े कुतूहलका विपय है 
कि झापानराज्यकी इस थशुग्मरूपताका देखकर पएंजलघट 
'केम्फर नामक एक अन्थकारने--जो सं० १७७७-४६ मे जा- . 
'पानसे थे--यह समझ छिया था कि जापानमें दे सम्नांट हे--- 
'पक पारलोकिक और दूसरे ऐहटिक। अभी वडुत थोड़े वर्ष 
हुए हैं जबकि सर झूदरफेा्ड अलक्ताक जापानकी देख गये 
है | जापानमें शुरशुरू जो प्रवासी शआये है. उनमें शलकाक 
' -महाशय बड़े ही सक्मदर्शी समभ्पे जाते है पर घद भी न समर 
'सक्ते कि सम्रादकों स्थितिका कया रहस्य है । सच यात ते यह 
है कि सम्रादही देशके मालिक हैं, पर उस समय ( ताल्‍लुके 
“दारोंके शासनसमयशत्र) लेग केवल मनमे दी इस वातको 
जानते और मानते थे ओर शोमून (या ताईकून भी जिन्हें कभी 
कभी कहा जाता था थे) ही यथार्थ सत्ताधारी बन घेठे थे। - 
जब शांसनसत्ता दयेयासूके दाथमे श्रायी ते उस समय 


| ॥ 
६० जापानकी राजनीतिक प्रगत्ति 


देशम कितनेद्दो ऐसे तास्लुकेदार या दाइमिया थे जै अपने 
अपने प्रदेशके अद्धेस्थवाधीन नपति हे। चुके थे। इयेयासूने 


वड़ी चुद्धिमानी की जे उनके स्थानीय शासनमें कोई छस्तक्तेप 


नहों किया । अब सेक्रिगाद्दारा्में पश्चिमी सेना हार चुकी 
ओर तायेतिामीसरकारका पतन झुथा तब उन्होंने तेक॒गाया 
वंशका आधिपत्य स्वीकार किया और इयेयासूने भी उनसे 
केघचल इतनाही चाह्या कि वे ताकूगरावा सरकारसे बागी न 
प्वानेका वचन दें, युद्धके श्रथसरपर सेनिकरुपसे सहायता 
करे ओर थाड़ासा वार्पिक कर दिया करे | दाइमियांको अपने 
द्वाथर्म रखनेका जे यह उपाय किया गया था कि दाइमिया 


अपने अपने ताल्लुक्रेमें नहीं प्रस्युत शागूनकी राजधानी येदोमें 


आकर रह जिसमें कि दाइमिया लाग कुछ कर न सके 


ओर ताकूगावा सरकारका आधिपत्यथ बना रहे--यह उपाय 
तीसरे शामून इयेमित्पुके कालतक काममें नहीं लाया गया: 


था| उनसे इससे अधिक ओर कुछ लेना इययासझे लिये 
विना युद्ध किये शअ्रसम्भव था ; क्योंकि कुछ दाइमिया तेये- 
तामी शासनमें उसके समकक्ष थे आर कुछ ते उंससे भी 
भेष्ठ थे, आर इन सब यातोंके सिचा, सभी दाइमिया जिनके 
यादर इयेयाएं भी नहों था, तत्वतः सम्र ट्क्ेद्दी प्रजाजन थे | 


सेफिगादारा-युद्धके परिणामर्मे इयेयासून ताल्लुकेदारांसे जे 
प्रदेश छीन लिये थे उनका अलबचा उसने ज्ञामोरक्के झुपमें 


अपनेदी घरके लेगेंक्ा या सद्दकारियांको दे डाला और 
उन्द्ध भी ताल्लुकेदार या दाइमिया बना लिया। ये प्रदेश इस 


प्रकार बटे हुए थे क्रि जिनसे जो द्ामिओ प्रचल थे प्रैर 


जिनकी अधीनतार्ें अभी इयेयासकेा सन्देह था उनके प्रदेश 


घिरे रएते थे आर उनका प्रभाव ओर बल बढ़ने नहीं पाता- 


का 


शी | बे ही कर बन. अर वन 
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संचत्‌ १६२४-पुनःस्थापना ६५ 


| इयेयासका यह मतलब रहता था कि ताहलुकेदार आप- 
छी एक दूसरेसे बचनेकों काशिशमेही अपनी सब शक्ति 
| कर डाल श्र उनकी शक्तिभी एक दूसरेसे न बढ़ने 
, ऐसे प्रतिवन्‍्ध उनके मार्ग में उपस्थित किये जाय और 
प्रकार अपने चंशका आधिपत्य स्थायीरुपसे स्थापित हे। । 
ऐसे २७८ ताल्लुकेदार तेकूगावा सरकारक्रे श्रधीन थे जो 
ने अपने ताल्‍्लुकेके अन्द्र रियासत भागते थे। उनके साथ 
ध वहुतसे देकवान श्रर्थात्‌ नायब देते थे। ये किसी 
लुकेदारके अधीन नहीं थे, प्रत्युत तेक॒गावा सरकारके 
पक्त शासनमें रह कर थोड़ेसे भरदेशपर८ शासन करते थे। 
इमियाकी व्यक्तिगत शक्तिका बढ़नेसे शराोकनेके लियेही 
का निम्माण हुआ था। इस प्रकार जापानमें उस समय 
पेकू स्थानके शासनमें 'अपनी अपनी डफली और अपना 
पना रागक्की फद्ाावत चरितार्थ छदवाती थी । तथापि 
पानियांकी सज्ञातीयता, और उनके श्राचारविचार्सो को एक- 
फीे कारण उनमें भी एक प्रकारकी समानता दृष्टिगोचर होती 
[! शासनकी इणप्टिसे, यह देश घास्तवर्म वटा हुआ था 
झोर सुण्य सरकारके श्रस्तित्व और चलका रहस्य यही था 
कि ये जो छोटे छोटे अद्धेस्वाघीन राज्य थे उनका स्वततन्ध बल 
चढ़नेक्े मार्यमें नाना प्रकारके प्रतिबन्ध झौर उन सबकी 
शक्तियेंफेा परस्पर समतेल रखनेके उपाय किये जाते थे। 


संचत्‌ १६२४फी पुनःरुथापनाके समय जापानम॑ उच्त 
प्रकारफी शासनपद्धति प्रचलित थी | झब' यह देखना 
घाएये फि पुनःस्थापना कया थी | 


दर जापानकी राजनीतिक प्रगत्ति 


है 


२: पुनःस्थापना 

पुनःस्थापनाके मुख्य कारणोका डाफ्टर इयेनागां इस 
तरह गिनाते हँ--घिक्रमीय उन्नीसवीं शताब्दीमें जापानियोंने , 
असाधारण घुद्धिशक्ति प्रकट फी। तेकृगावाबंश श्थवा यों 
कष्टिये कि शागूनांके शासनमे देशके शान्ति ओर सब प्रकारसे 
सुख मिला जिसके फारण सादित्य और कला उच्चनत हुई। 
शोगून लोग, किसी मतलवबसे दे या अपनी रुचिसे ही हे।, 
सामुराश्योंकी अशान्त प्रकृतिका बद्ल्ानेक्रे दिये हे। या 
विद्याफ्े घास्तविक प्रेमसे दी छा, साहित्यके चरावर संरक्तक 
हुआ फरते थे। दाइमियो लोग भी जब अआखेश या आमोाद- 
प्रमादसे छुट्टी पा लेते थे ता फुप्सतके समय परिडतोके 
व्याय्यान और प्रयन्ध चले ध्यानसे सुना करते थे। प्रत्येक 
दाइमियोप्रदेशका अपने यहाँके विद्वानांकी फीत्ति शोर संख्याका 
अधिमान होता था। इस प्रकार देशभरमे बड़े बड़े विद्या 
उत्पन्न दा गये। उससे देशके खसाहित्यमें युगान्तर 
उपस्थित दा गया। नवीन साहित्यने अपना स्वर बदल 
दिया । इससे पहले अर्थात्‌ गेन-पीसे लेकर तेकूगावा काल- 
फे पूर्वार्दतक फ्लिए्तता, दुर्वोधता झीर संयत विनयशीलता ही 
साहित्यकी विशेषता थी। परन्तु इस युगान्तरने साहित्यमें 
नवीन जीवन डालकर खाधीनताका ओज उत्पन्न ऋरदिया। 
सत्यासत्यकी आलोचना करके ओर निर्भीकताक्षे साथ 
पूतिएास लिखा जाने.लगा । 

" परन्तु जप पाचीन इतिहासोका अध्ययन देने लगाः 
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१ गेनपोकाय उस समयका कहते हैँ जब कि यारितोमाके द्वारा 
कामाएस बारुफूको स्थापना शुई ऐ । 


संवत्‌ १६२४-पुनःस्थापना छ्रे 


झपर प्राचीन राज्यव्यवस्थाएं दशष्टिगत होने लगीं तब शोंगू- 
सचाईका दास्तविक खरूप भी रुप दिखायी देने लगा । ऐति- 
हालिफेांके यह मालूम दे! गया कि शोगूनाई असलर्मे 
ताल्लुफेदार्रोक्की डाक्रेजनी है ओर छुलकपद तथा जालफरेब-' 
सेही छायतक यद्ध जीती है; उन्होंने यह सी जान त्रिया 
कि के फ्योतताक्की रोज़सभागे केवल वन्दीके समान जीवन 
व्यतीत कर रदे थे वे सम्राददी वास्तव समस्त श्रधि- 
फार था मान-मर्यादाके अधिकारों थे। इस बातका पता 
दाग छुकनेपर सम्रादक्क राजभक्त प्रजाजनाोंके सामने खभा- 
चत: हो यह घद्ष उपस्थित हुझ कि, “ अच करना कया चां- 
हिये १! इसका खासाविक उत्तर सो मिल्ला--'अन्यायसे जो 
राज कर रहा है उसे निकाल चाहर करा ओर वास्तविक 


' अधिकारीको माने? । साम्राज्यवादियांकी राजनीतिका यद्दी 


मूलमन्त्र था। शोगूनाईके विरुद्ध पहली आवाज़ मितेके प्रिन्ल 
केामोनकी चिछत्सभासे डठी थी । 


“उससे सं० १७७२ में कई विद्वानोंकी सहायतासे' 
द्वाय-निहनशी? नामक जापानका एक बड़ा भारी इतिहास 
तैयार किया | सं० १६०८ तक यह छुपा नहीं था , पर ज़ि- 
झासखु लोग उसकी नकल कर लेते थे ओर इस प्रकार छुपने- 
से पदलेद्दी उस प्रन्थका बहुत प्रचार दे गया। वहुत शीघ्र 
'पाय-निदनागीः एक उच्च श्रेणीका अर्थ माना जाने लगा 


झौर सखत्नान्‍-सतक्ताक्ती पुनास्थापनामें इसने इतनी बड़ी 


सद्दायता पी है कि सर अ्रनेस्ट सेटाोने इसके लेखकको 
ही डस उद्योगका जनक माना है जिसका परिणाम संवत्‌ 
१६२७ का राज्यविष्लय हुआ । भिनन्‍स फेामोनकी ध्वनिको 
प्रसिद्ध छुपण्डित राय सानयोने ओर भी प्रतिष्धनित किया । 
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यह पुरुष जेखा प्रभावशाली इतिद्दासकार था चैसांहां प्र / 
कवि ओर उत्साही देशभक्त भी था | उसने अपने 'निहनरद ,« 
शी ? नामक इतिहासमें राजमन्त्री तथा शोमूनोक्ने उत्थान 
कोर पतनका बहुत सुन्दर चर्णन क्रिया है ओर यथारुथान 
व्यंग्योक्ति करके, भत्सेना करके ओर देशभक्तिपूर्ण व्यग्नताके 
साथ इन राज़प्रासादके दहारपालोके वल्पूव क सम्राट-सभा- 
पदरणकी वात संसारके सामने स्प्टतया रख दी है। उसने अपने 
सीकी ! ध्थांत्‌ जापानके राजनीतिक इतिहासम राजवंशका 
प्रायन्‍्त इतिहास लिखा और सम्रादकी शक्तिके क्रमागद 
हासपर झरलानेवाले शब्दाके साथ श्रास्‌ बहाये है । इन इति 
हासकारों घ चिह्दानांके परिश्रम यथासमय यथेण्ट फलीभूत 
हुए | उनके कुछ अजुया यियोने उद्योग करना भी आरम्भ किया । 
साक्ृमा लोजान, येशीदा ताराजीरो, ग्रेशो, येकाई हीशीरो' 
ओर वादकोा सायमो, ओ्राकूबो, किदो तथा कई श्रन्य देशसचतः , 
एस उद्योगमें सम्मिलित हुए ओर उन्होंने अपने शुस्जनोंव)'' 
स्प्तफा सत्य कर दिखाया । ' 


४ सम्रादकी श्र जनमनका जे। धाराष्रवाह हो रहा था । 
उसमें शिन्तोधमंके पुनरुत्थानक्री उपधारा और श्राकर मिद्धी 
जिससे बह प्रधाद छिगरणित द्वोा गया [......विद्याके उद्धार- 
के साथ कोज़िक्की तथा श्रन्य प्राचीन साहित्यग्रन्ध वर्ड 
सूच्म आलोचनाके साथ पढ़े जाने लगे और शिन्ताधर « 
पुनराविभृत छोाने लगा। सूतूरी तथा हिराता जेसे प्रमुरू 
पुरपोने उसका पक्त लेकर उसके अभ्युदयमें बड़ी सह“ 
यता की | ह 


'पशिन्ताधमेके अनुसार जापान एक पत्चच्र भूमि है | इसमे 
देघताओंने सिर्या और हमारे सम्नाद उन्हीं देवताओं 
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“अ हैं। अतएव देवताके समान उनके मानना ओर पूजनां 
चाहिये ।......उस समय जेंखी देशकी अवस्था थी उससें 
इस . सिद्धान्तने राजनीतिपर क्या प्रभाव डाला होगा यह 
' स्पष्ट ही है । जे सम्नाट्‌ प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनसे ही सब 
सत्कर्म उत्पन्न हाते हैं, जे हमारे यथार्थ सत्ताधीश हैं और 
जो केवल हमारी भ्रद्धाके एकमात्र अ्रधिकारी हैं वे इस समय 
पीक्ृंगावा शोगूनोंकी लोहश्टहलासे बाँबे जाकर क्यातोकी 
राजधानीके पॉंजरेमें बन्द हैं। सच्चे शिन्तोई इस अन्याय 
ओर अधर्मके सह नहीं सकते । शागूनकेा उतारकर सम्नाट- 
हीकी राजगद्दीपर बेठाना चाहिये । ?? द 
इस परक्तार पुनम्खापनाके पूदे सामाजिक तथा राज़- 
. ,तिक कान्तिकी कुछ शक्तियाँ धीरे धीरे, पर निश्चयरुपसे 
'शिक्षितोंके मनकेा तैयार कर रही थीं | 
' पश्चात्‌ संचत्‌ १६१० में अ्रमरीकन सेनापति पेरी संयुक्त- 
ज्यकी सरकारसे यह पन्न लेकर जापानमें आया कि 
भव हमारा तुम्हारा व्यवहार हुआ करे। यह जड्ढी जहाजु- 
का एक चड़ा भारी घेड़ा अपने साथ लाया था जिसके देखने 
झ्रौर उसके अत्याश्रहसे चकित होनेपर जापानियोंम बडी 
घलदली पड़ गयी । तोक॒गावासरकारके हाश डड़ गये और 
' सिने समस्त दा इमियेंका हुक्म दिया कि समुद्र किनारेपर 
“पनी शक्तिभर सेना ओर युद्धसामग्नी उपस्थित कर दे । 
विक्रमीय सेलहवींसे अठारवीं शताव्दोतक इसाई पाद- 
*प्योंक्े उपद्रवके कारण जापानियोंकोा जो डुशख उठाने पड़े 
घक्का परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय एकान्त और चिदे 
(येंके निवांसान्तपरं ताकूगावा शासकंके सूलपुरुपने बड़ा 
गिर दिया और उसके वंशजोंने भी उस मतलबकी कभी न 
५ 
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] 


घोड़ा | यह एक साधारण बविचार था कि विदेशियांके साथ 
सम्पर्क रखनेसे हमारे राष्ट्रके श्रस्तित्वपर सहुट आन पड़ेगा 
इसलिये देशमें उनका रहना बड़ा ही पअणशुभ है । कुछ 
शान्त हालेंडनियासों व्यापारियोंको देशिमा टापूमे रहनेकी - 
आए दी गयी थी, सा भी उन्हें बहुत कड़े नियमाका 
पालन करना पड़ता था । उन्हें छाडकर किसी भी 
विदेशी मनुप्यका यह अधिकार नहीं था कि वह जापा- 
नियेस किसी प्रकार भी सम्बन्ध रस्ते। जञापानियांकाी भी 
याहर जाना मना था। यदि काई जापानी कहीं जानका प्रयक्ष 
करता ओर इस प्रयश्लका पता लगता ता उसे बड़ी भारी 
सजा दी जाती थी। बड़े बड़े जहाज़ बनाना भी बिलकुल 
मना था| तोकृगावा सरदकारका आरम्मसे यद खास मतलब 
रहता था कि खदेशरमें फाई विदेशी घुसने न पावे और एस 
उद्देश्यके पालनम ज़रा भी घुटि न द्वाने पाती थी। 

सेनापति परी जंगी जद्दाज्ञोका चेड़ा लेकर पहचा। यह 
सामान जापानियांन फभी देखा भीन था। दा से चषकी 
शान्तिसयी निद्रा तथा शखण्ड एकान्तवासन सरकारफे बड़े 
चद्ररमें डाल दिया था | शोगूनका कुछ न सका कि वया दर 
दया न कर, उसने राजकर्मंचारियांफ़ी परामश कग्नके लिये 
बुला भेजा, झमरीकाफे पप्चफा तात्पय दाइमियांकोा कहलवा 
दिया और परयोताकी सम्राद-सभाकेा लिखा कि अपनी राय दे । 
प्रयतक शोगमून देशका सब छाय अपने श्यधिकारपर किया 
वूरते थे ओर खम्नाट्सभापर भी हुफ्म चलाते थे। पर शअय 
यद्धी फटिन समस्याका सामना करता पड़ा शौर उन्होंने दाइ- 
मियें शीर सन्नाटफी सस्मति माँगकर अपनी डुर्बलता व्यक्त की । 
दाइमियेंमेंसे यहुतांने ओर खय॑ सम्रट्ने भी यही सम्मति दी कि 
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विदेशियांक्ी आर विदेशी जहाज़ोंके अपने पास फटकने न दे 
ओर शुब्से जे सबने अपने रहनेका ढड् इसख्तियार किया है 
उस्तीपर डे रहा । उन्होंने विदेशियोंके साथ किसी तरहकी 
रियायत करने - धार विशेध किया | इस सम्मतिके देने- 
चालाम कामोन मित्सुकुनी वंशके ही दाइमिया प्रसुख थे । 
तोकूगावा वेंशकी जो तीन सुख्य शार्ूाएँ हुई' उन्हीं मेसे ए 
शाखाके ये भी थे ; परन्तु इस अवस्थामे भी इन्होंने सम्रार- 
का पक्त रूेकर सन्नादकी सान्‍्यता चढ़ानेपर जार दिया था। 
एन्दाने कहा, “अलमभ्वांकी यह चाल है कि दे व्यापार करनेदे 

मित्त किसी देशमें घुस जाते है,फिर वहाँ झपना “धर्म” फैलाते 
प्रोरफिर बह द्द्के लागाम लड़ाई रगड़! लगा देते हैँ । इसकबिये 
' दे। सी वर्ष पहले हमारे पुरपाओंने जे अछुभव घाघ किया है 


उसके अपने सामने रखे; चौनके अफोम-युद्धकी * शिक्ताका 
तिरस्करार मत करो |” इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे 
जो सरकारकी अन्तरह सभाके कस्मंचारी दथा डउच व्यापा- 
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२. जापानके समान चीन भी पहले विदेश-सम्पकका पर्ण विशेधी था। 
चीनके सुप्रसिद्ध बादशाह कौन-लड्ढगकी झयाति सुनकर संवबत १८४० में 
इंग्लिस्तानसे लाड मकाटने चीनके साथ व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करनेकी 
आशा लेकर ज्ञान-सम्रादके दरवारमें आ्राये थे । परन्तु उन्हें निराश हाकर ही 
लोटना पड़ा। धागे चलकर ग्रहकलहके कारण जब चीन बहुत दुव्वंल है 
, दुका तब यूरपवालोंका धौरे धीरे व्यापार करनेके अ्रधिकार मिलने लगे। 
अंग्रेजांदग व्यापार-सम्बन्ध स्थापित हुआ। परन्तु अंग्रेजांक्ना व्यापार विशेष 
करके अफ्लीमका था। चीनी इससे चरडू पीना सीख गये ओ्रोर यह व्यसन 
दिन दूना रात चंगुना बढ़ने लगा। चीनसरकार बहुत कालतक चछुप रही 
परन्तु जब चौनका चण्ड्खाना ही वन जाते हुए देखा तव उसने यह 
व्यापारही बन्द कर देनेकी ठान ही । संवतद १८६४में केस्टनमें रहनेवारे 
अंग्रेज दृतके हुक्म हुआ कि अफीमके जहाजेंके लौटा दो ओर यह हानिक्ता- 
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रियेंसे डच भापा सीखकर पाश्थात्य सभ्यताकी कुछ करप- 
नाए पाये हुए थे जिन्होंने कि विदेशसम्बन्ध पुनः स्थापित 
फरनेकी सम्मति दी थी। देशिमारम्में रहनेवाले डच लोगों- 
फे द्वारा सरकारके बड़े घड़े कम्मंचारियांका पाश्चात्य देशॉ- 
दी शअचस्था मालूम हा जाया करती थी। श्यव ते सेनापति 
पेरीफा भप्रत्यच्ष सामना ही छहुआ। उन्होंने यह सोचा कि 
'अमरीकाकी वात यदि हम नहीं मानते ता उससे शुद्ध करना 
पड़ेगा जिससे देश मिटद्टीम मिल जायगा | उनका कथन यह 
था, “ यदि हम अमरीकनोकेा निकाल देनेकी चेष्ठा करे ता 
हमारे साथ उनकी शत्रुता शझ्ारम्भ हा जायगी औओर हमके 
लड़ना पड़ेगा। यदि इस फेरमें हम पड़ गये ता यह पऐसः 
वेसा शच्ु नहीं हैं जिससे जल्द छुटकारा हे जाय। वे लोग 
एस वातकी चिन्ता न करे कि कवतक उन्हें लड़ना होगा; 
वे सहस्ना रणपात लेकर आ पहचेंगे, हमारे तटकेा घेर 
लेंगे, हमारी नावेंकेा गिरफ़ार कर लेंगे, हमारे वन्द्रोंके मार्ग 
चनन्‍्द्‌ कर देंगे श्लोर अपने तटकी रक्ताकी हमारी सारी आशा- 
पर पानी फिर जायगा | ” एस प्रकार देशम दे दल हा गये 





रक व्यापार वन्द कर दो । उसने नहीं माना श्रोर व्यापार चना रदा। संवद 
१८६६ में चीनी वायसराय मद्दाशय लिनने चीनमद्वाराजकी पझाज्ञासे केण्टन- 
में एस वत्त जितनी श्रफीम अ्ंग्रेजांके गोदामांमें थी सच छीन ली श्रोर उसे नष्ट 
फर दिया । इस नष्ट की हुई श्रफीमका मूल्य लगभग ३ करोड रुपया चतलाया ' 
जाता है। चीनसरकारने जब यह नीति स्वीकार की तव भ्रफीमके व्यापा- 
रियांने चोरी घारी अपना व्यापार जारी रखा । इसपर चीन-सरफारने 
अंग्रेजांसे व्यापार-सम्भन्ध ही ताड़ दिया। यही इस चीन-पश्रफीम-युद्धका 
दागरण हुशा । चीनियांकी हार हुई, ओर उन्हें ६ करोड़ ६० लाख रुपया 
युददणद स्वीकार करना पढ़ा शोर हांण का, अंग्रेजांके हवाले करना पड़ा। 


फ 
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थे+-जोइतो अर्थात्‌ विदेशी 'असम्यांक्रा! निकाल देनेवाला 
चर्च, झोर काइको काऊुता अथोत्‌ उनके लिये सुक्तह्यरना नोतिका 
पतच्तपाता दल । 

संचत्‌ १*&११ में तेकुगावा खरकारने जाइताके घेर व्रिध 
ओर चिल्लानेकी कोई परवाह न करके साहसक्ले साथ 
संयुक्त राज्य, इंग्लिस्तान आर .रूससे भी सन्धि की। यह 
एकद्स आमूल परिवर्तेत था--पुरानी राजनीतिक परम्पराका 
आमूल विपरिणाम था। ऐसा विरुद्ध आचरण करके सी वह 
सरकार वच जाय, उसपर कोई सड्ढय न आवबे, यह ते। अस- 
स्भव था। सचमुच ही इसो गलतीने तेकुगावा सरकारका 
पतन शीघ्रतर कर दिया । 

यहाँसे आगे अब सरकारके दे चिन्ताएँ रहीं--एक ते 
अन्द्रके भकगड़े ओर दूसरे, विदेशियोंके बखेड़े । 

यह ते हम पहले ही लिख चुके हैं कि इतिहासकारों, 
शिताइयें व प्राचीन साहित्यके चिद्दानोंमं यह भाव बड़े ही 
वेगसे प्रवल हा। उठा था कि सन्नाद यथार्थम सत्ताधीश हें । 
खसावत: ही इस विचारके लोग विदेश-सम्प्क-पत्तके विरुद्ध 
थे। जब उन्होंने देखा कवि तोाकझुगावा सरकारने विना सम्नाट- 
की अनुमतिके विदेशोंसे सन्धि कर ली तद उन्हांने उसपर 
यह अझभियाग लगाया कि इसने सम्राटका द्रोह किया है । 
आयः दाइमियों और सामुराश्योंका पश्चिम अथवा पश्चिमी 


 सभ्यताकी कुछ भी खबर नहीं थी | वे इन 'लाल दाढ़ीवाले 
 ज्ंगलियोंके! वारेमे. उसी अनुभवको जानते थे जे। कि २०० 
३२ जेसे यनानी ओर रोमन लेग प्राचीन समयमें स्वकीयेतर जातिमात्रका 


बचर- जंगलो ? कहा करते थे बसे ही जापानमें भी विदेशियोंके लिये यह्दी 
आब्द प्रयुक्त दाता था । 
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धर्ष पूर्व इनके पूर्व पुरुषोंके ईसाई पाद्रियांकी सहायतासे प्राप्त 
इुआ था। इसलिये शोगूनकी इस नयी कार्यबाहीका कुछ भी 
मतलब उनकी समभामें न आया और उन्हेंने उसका बड़ा तीव 
प्रतिवाद किया। ठीक इसके विपरीत डच्च परिडत' विददेश- 
सस्पककी पुनःस्थापनाके बड़े भारी पक्तपाती थे | परन्तु वे 
यह खूब समभते थे कि प्रचलित शासनपद्धतिसे अर्थात्‌ 
शासनके बटवारेकी हाखतमें राष्ट्रका सज्ञठन खुदढ़ नहीं हे। 
सकता, इसलिये उन्होंने भी सम्नादूके प्रत्यक्त और केन्द्रीमूत 
शासनका पत्त ग्रहण किया | ु 

इन खाम्राज्यवादियोंके अतिरिक्त सात्खुमा, चेशिऊ, 
तासा, हिज़्ेन आदि स्थानोंके प्रबल परात मी दाइमियों लोग 
भी तोकुगावा सरकारपर बहुत बिगड़ उठे थे। ताकुगावा 
शाशनेंसे इनकी बड़ी पुरानी अदावत थी। उनके पूर्व पुरुष 
तेयितिामीशासनमें तवेकु॒गावाशासनकी नींव देनेवाले इये- 
यासूसे मानमयादा, चल्पराक्रम, पद्प्रतिष्ठा आदि सभी वातों- 
में बड़े थे । तेयेतिमीके पतनके डपरान्त अर्थात्‌ इयेयासके 
पड्यन्त्रसे तायेतिमीशासनका नाम मिट्नेपर इन्हाने काल- 
की गति देखकर तेाकुगावाका आधिपत्य स्वीकार कर लिया 
था पर यथार्थमें हृद्यसे ये कभी ताकुगावाशासनके अधीन 
न हुए। इनकी रियासते राजधानीखे बहुत दूर थीं ओर राज़ 
फरनेचाले शागूनांसे इनका सम्बन्ध भी कुछ ऐसा ही चला 
आता था जिसके कारण शागून उन्हें कभी अपनी हुकूमत ' 
नहीं ला सके। 

जब इन लोगोंने देखा कि ताकुगावा सरकारकी डुर्बलता 

१ जिन जापानियोंने उच व्यापारियांके सहवाससे ढचभाषा सीखकए 
पाश्चात्य सभ्यताका पाठ पढ़ा था उन्हें डच परिडत कहा जाता था। 
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अकद हुए और वेंदेशिक नीतिसे उसके अनेक श्र हे। गये हूँ 
तब उन्हादे झपनी शनत्रता भी बड़े ज्ञोरके साथ आरम्भम कर 
दी | कभी वे जोइते अथांत्‌ विदेश-सम्पर्क-विरेधियांक्रा पक 
- अहण करते और कभी साप्नाज्यवादियांका साथ देते, और 
भत्यक अच्छे या चुरे अचसर व उपायका डपयाग करके शोगू- 
नाईकेा मिदटानेपर कमर कसे हुए थे | इसी मतलवसे 
सात्छुमा व चेाशिडके दाइमियोने सम्राटकी राज़सभाकी इस 
चातके लिये उभारा कि यह ताकुगावाके शासनम हस्तक्षेप 
करे, ओर स्वयं ऐसा आचरण आरम्भ किया माने तेकुगावा 
सरकार कोई चीज़ ही नहों है ! 

विदेश-सम्पक-विराधी दलों ओर आततायियेंका साथ 
देछर ये लोग वारंचार विदेशियांका तंग करते ओर विदेशी 
जहाज़ांपर आक्रमण करते थे | इससे सन्धिवद्ध राष्ा और 
तेकुगाचासरकारके बीच, अभी सम्बन्ध स्थापित हुप्ना ही 
था कि इतनेहीमें, नये नये झगड़े पेदा हेने लगे । पाश्चात्य कूट- 
नीतिसे कभी काम ता पड़ा ही न था | यंह पहला ही मोका था । 
इससे सरकार ऐसे चक्करम पड़ गयी कि कहनेकी वात नहीं । 
एक ओरले विदेशीय शक्तियांने तेकुगावा सरक्ारकी भीतरी 
विपक्तियांके न समझते हुए सरकारपर वड़ा दबाव डाला, 
हरजानेक्नी बड़ी बड़ी रकमे माँगीं ओर ऊपरसे सन्धिगद 
आधकाराकी रक्षा करनेके लिये सख ताकोद दी। दुसरो 
ओरसे विदेशीय राष्ट्रोक़ी उदए्ड नीतिने विदेश-सम्पक- 
विरेधियांक्रा ओर भी भड़का दिया जिससे सरकारके नाकों 
दम झा गया । | 

जय सेत्री ओर व्यापारकी सन्धिके अन्नुसार कार्य होने 
लगा ठव यह भो जबद्स्ती द्वाने लगी कि जापानी चद्धनसार 
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सिक्काके भावसे ही विदेशी लिके भी जञापानमे चला करे।. 
जापानी सिक्कोर्म ५ हिस्सा सोना ओर एक हिस्सा चांदी थी- 
ओर विदेशी सिक्का मे १५७ हिस्सा सोना और एक हिस्सा चांदी 
थी | जब यह जबद्स्ती आरम्भ हुईं तव यह भय होने लगा कि 
अब देशसे सब खुबरणें निकल जायगा । सरकारने इस आशिक 
सक्कुटका प्रतिकार करनेक्रे लिये ऐसे हिसावसे चांदीका नया 
सिक्का तैय्यार कराया जिससे लेनदेनमें नुकसान न हो | पर 
सरकारके सिक्का ढलवानेकी देर थी कि सन्धिवद्ध राष्ट्र एक 
साथ विगड़ उठे ओर कहने लगे कि यह ते! सन्धिकां मर्यादा 
भज्ञ की जा रही है| इसी प्रकार, और भी कई छोटी बड़ी 
कठिनाइये|ंका सामना तेकुगावासरकारको करना पड़ा और 
विदेश-सम्पकके प्रारम्भके १०१२ वर्ष वडी बेचेनीके साथ 
चीते। यहाँतक कि शोगूनकी आँखें खुल गयीं और उन्होंने 
विदेश-सम्पर्कका नतीजा अपनी शँखों देख लिया । 
इस प्रकार ऐसे कठिन समयमे तेकुगावा सरकार चार्सो 
ओरसे संकर्टासे घिर गयो--बाहरसे विदेशी शक्तियेनि द्वा 
रखा था, अन्द्रसे विदेश-सम्पक-विरोधियोंके उपद्रव, सम्राट - 
बह 
सभाके हस्तक्षेप, दाइमियांके परस्पर मतभेद और कार्य- 
विरोध, विभाजित शासनकी पद्धति तथा पश्चिमी दाइशमियोंकी 
शचुताने नाकों दम कर दिया था, यहाँतक कि ऐसी कठिन 
समस्याशञ्रो व्‌ विपत्तियांका सामना करनेमें सरकार असमर्थ 
हटा गयी । 
संबत्‌ १६२४ में अपने पदका इस्तीफ़ा देते हुए शोगूनने 
सम्नाद-लभाकेा यद्द पत्र लिखा-- 
“ जिन जिन परिवतंनोंसे हे कर साम्राज्य ग्राज इस 
अवस्थाको प्राप्त हुआ है उन्हें एक बार पीछे फिर कर देखने- 
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से पता लगता हे कि सप्तचादक्ती लता कज्षञीण हा चकनेपरः 
मंत्रीके हाथमं सूद सत्ता ह्ञा गयी हऔओर होगेन ओर हेजीके 
युद्धाले शासनसत्ता सैनिक्रवर्गक्े हाथमें आयी। मेरे पूछे 
पुरुषएर सम्नादका जेला विश्वास आर दयाभाव था उससे 
पहले वह किसीको भी प्राप्त नहीं हुआ था | दो ले बसे 
भी अधिक काल वीत गया कि उन्हींके वंशज आजतक एक- 
फे चाद एक श्ाकर शासनकाये नियाह रहे है। इस समय 
उसी कार्यका में भी कर रहा हूँ पर सबंत्र हो अशान्तिके 
चिह्न स्पष्ट दृप्ट्रिगाचर हो रहे हैं । बड़ी रूजझ़्ाके साथ में इस 
चातकी स्वीकार करता हूँ कि यह सब मेरी ही अ्रयाग्यता ओर 
झसमर्थताका दोप है | इसके साथ ही अब हमारा विदेशोके 
साथ सम्बन्ध दिन दिन चढ़ता ही जा रहा है जिससे हमारो 
विदेशनीतिका कार्य तवतक सनन्‍्तोषजनक न हो सकेगा 
जञवतक कि उसे एक ऐसे केन्द्रसे गति न मिले जहाँ कि 
देशकी समस्त शरक्तियाँ केन्द्रीभमूत हा।। इसलिये हमारा यह 
विश्वास है कि यदि चतंमान राज्यपद्धतिकेो बदलकर 
सम्राद-सभाक्ने हाथोमं ही सब शासनसच्ता झा जाय ओर 
साम्राज्यके सब कार्य 'राफ्रकी बहुचा प्रतीत निष्पक्त सम्मति!- 
से सम्राद-सभाद्दी किया करे ओर हम सब देशकी रक्ताके लिये 
सब भेदभाव भूलकर एक हे। जायेँ तो यह निश्चय हे कि 
हमारा राष्ट्र भी संसारके श्रन्य राष्टोक्े समकत्त हा जायगा। 

“यही हमारी आन्तरिक इच्छा है ओर देशके प्रति अपना 
कत्तंब्य सोचकर इसे हम प्रकट करते हैं। पर इस सम्बन्धर्म 
यदि सम्राद-सभाक्रा कुछ दसरा ही विचार हो ते हमारी 
प्राथंना है कि चह उस विचारफो स्पष्टही प्रकट करनेकी कृपा 
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तेकुगावासरकारके अन्तिम दिनोकी छुछ ओर बाते 
उस वातचीतसे मालूम हे। सकती हैं जे शागमूनसे बटिश 
शजदत पर हरे पाकू स और फर्रासिसी राजदत महाशय 
लियन राचिसके मिलनेपर इस अचसरपर हुई हे। संयुक्त 
राज्यके राजनीतिक पत्रच्यवहारसे यह वात पीछे प्रकर 
हुई कि शागूनने कहा था-- 

“ चिगत वसनन्‍्तमे ही मे इस वातका समझ चुका था 
कि जबवतक सम्राट और मेरे बीच शासनकार्य चदा हश्रां 
है तवबतक देशकां शासन ठोक तरहले नहीं हा। सकता। 
देशके दो केन्द्र हे गये थे जहाँसे परस्पर-चिरोघी शआज्ापट 
घापित द्वाती थीं । उदादरणके तोरपर मेंने इसकी चर्चा 
की कि चिदेशियांके लिये हिआ्आगेा ओर शझ्ेसाका ये दे स्थान 
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१, विदेशियांके लिये जापानके जा नगर व्यापार खुले रखे गये थे 
बन्द “सन्वि-नगरए कहा जाता था। पहले ते केबल नागा चन्दर ही 
चीनियां श्रोर डचेंके लिये खुला था ओर इन डच ओर चीनी व्यापारियांका 
णापानियांसे दबकर रहना पड़ता था। बादका संवत्‌ १६१०में अमरोकासे 
कमाणइर पेरी शाया, जापानियांसे व्यापार करनेकेलिये बन्‍्दर मँ।मकर लोट 
गया और फिर १६११ में आकर उसने श्मरीकाकी ओरसे जापानके साथ 
ऐसी सन्धि की जिससे प्रमरीफाफे लिय शिमादा ओर द्ाकादितो ये दो स्थान 
सन्धि-नगर हा गये | तव शोर ओर देशवालेभी आने लगे ओर अपने सन्धि 
नगर कायम करने लगे । पअंग्रेजांके लिये नागासाकी ओर हाकादितों खुला । 
इसके बाद झमरोकावालों ने भी नागासाकीमें प्रवेश लाभ किया । इसी प्रकार 
रूसी श्रौर डच लोगोंने भी स्थान पाये । एक एक करके १६ राज्यांके साथ 
जापानको व््यापार-सन्धि करनी पड़ी ओर अ्रपना ग्रदद्दधार खाल देना पड़ा। 
इस सन्धिमें जापानके हकमें बहुत ही बुरी शर्तें थीं जिनका जिक्र यथास्थान 
किया जायगा । जापानी यह सब देखकर शोगूनपर बिगड़ उठे थे; क्योंकि 
इसीने यह शेका लगाया था। 
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च् 

खुले रखनेके बारेमें मेरे व्रिचारसे ते सन्धिकी शर्तोपर 
पूरा श्रमल करना हर हालतम वाज़िव था परन्तु इस बात- 
फे लिये सन्नादुक्की सम्मति बहुत रे पीटकर मिली से भी 
उनकी इच्छासे नहीं | इसलिये मेंने देशक्े हितके लिये 
सम्नाटका झूचना दे दी कि में शासनकार्यस अलग हाता हैं 
इस ख्यालसे कि आगे किस प्रकार ओर किसके द्वारा शासन 
हा यह ते करनेके लिये दाइमियेंकी सभा निमन्त्रित की जायगी। 
ऐसा करनेमें मेंने अपने खार्थ और परम्परागत लच्चाकेा 
देशहितपर न्याछ्ावर कर दिया। 

“इस देशमे एक भी मह्ुप्य ऐसा नहीं हे कि जि 
इस बातका सन्‍्देह दे कि जापानके सम्राट कोन है । 
सम्नादही सम्नाट हूं । में अपने शालनारसस्मसेही भावी 
धासनसखत्ताके सम्बन्ध राषकी इच्छा जाननेका प्रयल करता ' 
था । यदि राष्ट्र यही निर्णय करे कि में अलग हा जाऊँ ते 
अपने देशकी भलाईके विचारसे में उसकी इच्छाका पालन 
करनेकेा तेयार हूँ । 

“मेरा शार कुछ भी मतत्नव नहों है, जा कुछ है सा यही 
कि, अपने देश और देशभाइयोंके प्रति सच्चे प्रेमके कारण 
पूर्वपरम्परास जो शासनसखत्ता मुझे प्राप्त हुई थी डससे से 
पृथक्‌ हुआ, ओर यह कह झुनकर कि में साम्राज्यके समस्त 
अमीर उमरावोके निष्पक्त भावसे इस प्रश्मकी चर्चा करनेके 
लिये निमन्धित करूँगा ओर वहुमतका खीकार कर राष्ट्रीय 
ब्यवस्धा के सुधारका निश्चय करूँगा-यह कह एुनकर मेंने 
सम्नाट-सभापर खब बाते छेाड़ दीं | ? न्‍ 

संवत्‌ २६२४ में शामूनका त्यागपत्र खीकृत हुआ ओर 
इयेयास्‌ दारा संस्थापित तोकुगावासरकारके ढाई सो वर्ष 


७६ जापानकी राजनीतिक प्रगत्ति 


शासनकालके उपरान्त तथा यारीताोमाो द्वारा सैनिकचर्गके 
आधिपत्यकी नींव पड़ी उसके साढ़े छः सौ वर्ष वाद फिर 
साम्राज्यका शासन खयं सम्राट के हाथमे ञआा गया | 

परन्तु इस पुनरभ्युद्यक्रे उपशकालके समय देशम्मे 
पड़ा गड़बड़ मच रहा था। एक समालेोचक लिखता है, 
'बाकुफ ( तोक॒गाचासरकार ) उठा दी गयी और स प्राट्सत्ता 
को पुनः खापना हुई ; परन्तु इस पुनःस्थापित सरकार- 
फा देशके भावी उद्योगके सम्बन्धर्में कोई निश्चित कार्य- 
क्रम नहीं था, विदेशोके परश्चके सम्बन्धर्मे कुछ भी याजना 
सेची नहीं गयी थी और यही पश्च केयीके' आरम्भहोले 
साप्राज्यके लिये सबसे महत्त्वका प्रश्न हो रहा था। अब भा 
साप्नाज्यवादियां तथा शागूनविरोधियांकी चुनकी ज्वाला 
उनके घधकते हुए हृदयोको अन्द्रही श्रच्दर भस्म कर रह्दी 
थी पर उनमें एक भी मनुष्य इस योग्य न निकला जो सा- 
प्राज्यकाी अखण्डशः एक करने तथा देशकी खाधीनताकि 
स्थिर रखनेवाली कोई येजना उपस्थित करता | शागूनके 
त्यागपन्नमें लिखा शा कि,"यदि 'रा्रकी घहुधा प्रतीत निष्पक्त 
सस्मतिके! अनुसार सम्नाट सभा द्वारा राज्यका शासद 
हो ओर दम सब अन्तःकरणसे एक हे। कर देश भी रक्षा 
कर ते यह निश्चय है कि साम्राज्य संसारके रा ण़ाफी 
पंक्तिमें बेठने येग्य हो सकेगा |? परन्तु शोक ! इन्हीं शब्दो- 
से प्रकट हो रहा है कि उस समय राज्यमें कैसा अस्धेर 
मच रहा था। 

१. केयी संवत्सरका नाम हैँ । केयी संवतके छठे वर्षमें -अमरीकन सेना- 
पति पेरी जापानमें आया था। 
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परन्तु इस पझन्धकारके होते हुए भी पुनश्खापनाक्रा 
महत्त्व प्रत्येक्ष मजुष्यके अन्तःकरणपर स्पष्टतया अछ्ित था। 
शागुनके त्यागपत्रसे तथा उन्होंने जे बाते कुछ विदेशी 
प्रतिनिधियांस कहीं हू उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
इस राजनीतिक शअवचस्थान्तरका कारण क्‍या हुआ | यह मालूम 
होता हैं कि जाइता, काइकाकुतों, साप्नाज्यवादी, सनिकसत्ता- 
विरोधी और खय सेनिकवर्गक्के प्रायः प्रत्येक व्यक्तिका राष्टीय 
एकीकरणकी अत्यावश्यकता घतीत हो उक्ती थी परन्त इस- 
फा प्रात साथनांक सम्बन्धर्मं चड़ा ही मतभेद था : क्यों 
कि उनके खार्थ, विचार ओर खभाव भिन्न भिन्न थे। परन्तु 
मतभदका भूलकर राष्ट्रीय एक्कीऋकरणका खसध लोगोंने 
छापतो अपनी दृष्टिका कन्द्र वनाया था । यह सच है कि शा सल- 
नरुधारसम्बन्धी काई कार्यक्रम निश्चित कर सामने रखना 
उस घवबराहटक समय किसीसे भी न बन पड़ा-पर वे 
हृदयसे इस बातका चाहते थे कि किसी न किसी तरह 
राट एक हो जाय और उसपर सम्नादका प्रत्यक्ष शासन हो | 
शासदसहइठनकी पद्धति थे अपनेही देशके इतिहासमें 
दस धार वचट शासनपद्ध वि उन्हान ब्थवाऋार का ज्ञा 
क्र हाल्नुकदाराक्त शासनक पत्र दंशम प्रचातलत थी और 
जिस शासनमें राष््र एकजीब था। बह शासन सम्नादका 
भतट्यक्शासन था | उसीके अनुसार नयी शासनपद्धदि 
वधातथा निर्माण की गयी | शासक-मण्डलके मुख्य खर्य 
सप्नाद बनाये गये जो कि उस समय १५ चर्ेके एक वालक 
थे। उन्द्द मन्द्रणा देनेके लिये एक मन्न्रमएडल बना जिसमें 
एक प्रधान मन्त्री ( जे कि राजवंशमेंसे चुन लिये गये थे ), 
पक्र सद्दायकप्रघान भनन्‍त्री आर सात अन्य मन्त्री अर्थात्‌ 


गे 
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धर्ममन्‍्त्री,' खराष्ट्सचिव, परराष्ट्रलचिव, धर्थमंत्री, सेसा- 
सचिव, न्यायमन्ती तथा कानूनसचिय नियुक्त किये गये। 
इस सच्मिसशडलकी सहायताके लिये भी १८ परामर्णदा- 
ताओझकी एक सभा बनायी गयी जिसका दर्जा मन्न्रिमणडतलसे 
नीचा हेनेपर भी उसमे हर तरहके झुधार-पक्तपांतियांका 
' समावेश हुआ था और उस समयके सभी कर्तव्यपरायण तथा 
प्रभावशाली लाकनेता उसमें सम्मिलित थे | 

इस प्रकार नये शासकमरणडल या सरकारने शासनकार्य 
करना आरम्भ किया। पर यह वात यहाँ ध्यानमें रखनी 
चाहिये क्वि उस समय सरकारकी आयकछा कोई स्थायी तथा 
विशेष साधन नहीं था; सपम्लादूकी भूमिसे जो आय हेती थी 
घही थो। अब भो दशम अधस्वाथीनव तठाललुकेदारोंकी बची 
वबचायी रियासत चत्न रही थीं | इसलिये गिजिश्यों ( भल्च्रि- 
मणएडल) तथा खानया शअ्रथांत्‌ परामशदात्री खभाने मित्रकरः 
यह विचार किया कि, “यद्यपि राजवंशके हाथमें अच 
शासनखत्ता श्रागयी हैं तथापि शासनब्ययके लिये डसके 
पास आयका कोई साथन नहीं हैं ओर इसलिये वेकुगावा 
तथा अन्य ताल्‍्लुकेदार घरानेंसे रुपया चस्ल करना चाहिये।» 
ख्रार यही विचार स्थिर छुआ | 

अब प्रश्ष यह उपस्थित हाता हे कि जिस सरकारने 
ताकुगाबाके अधिकार छीनकर शोगूनपदके नए कर दिया 
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अप किक पल 
९ यह एक थध्यानर्म रखने योग्य बात है कि सप्रप्रधानोंमें प्रधान स्थाम 
धमंमन्त्रीके दिया गया हे । 
२ गिजिश्रों श्रर्धांत मन्न्रिमण्डलका यह काय॑ था कि राज्यकी सच 
चातेंपर वे निचार कर सेसाई या प्रधान भनन्रीकोा सलाह दें ओर सानया- 
फा यह काम था कि वह मन्त्रियोँकी सहायता--सहकारिता किया करें । 


*+्न्क 
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ओर ज्ञा धन्य ताल्लकेदारवंशोकी भी यद्दों गति करनंवाली 
धो उस सरकारके ख़जानेमें ताकुगाया या श्न्य लाग पयों 
झपया सर ? इन सब लोागोंन मिलकर शखस्तरके बसे नये 
शॉलकमराड्सख झोर उसके केन्द्र राजससाको ही क्‍यों नहों' 
दवा दिया ? यदि वे चाहते तो उनके लिये ऐसा करना उस 
समय छुछ भी कठिन न था | यह एक बडीही चिचित्र घाद 
है कि शागून और दाइमियो लोग अपने पचुर धन और झख- 
शख्स जा काम नहीं कर सके बह काम नयी सरकारने 
ल्ाजिसके पास न धन था, न फौज थी और न जंगी 
जहाज हा थ | च्वय शागून केकीने विदर्शाक 'प्रतिनिधियांसे 
चाहा था कि, लम्रादकी सार्वभांम सत्तामें किसीकेो सम्देह 
नहीं हैँ । यदि सच्नारक्के प्रति यद्द धद्धा न होती तो 
ले. शान्तिके साथ यह महांद राजनीतिक परिवर्तन भी 
कदाप ने हान पाता झोौर ने नथी सरकार चह द 
कर पाती जिसे शागून और दाइमियो करअनेमें छसरतमथ 
डुए; इतना हा नहीं भत्युत यदि सम्नादकी पुनःस्थापनाके 
पक्तताता नताझाने यद्द न जाना होता कि जञापानको 
परचछाका भय हु और उस परचक्रमें ज्ञापानकी खाधीनता 
हरण हेानेयाली है यदि जापानी लोग एकही विज्ञार 
झुक हा श्राचार ऑर एक ही परम्पराफे एकजातीय ले 
न हेते तो ऐसा आमल खुधार, राष्ट्र पुनःस्थापनके रुपमें 
इसा एकाऋच्ण इतने थोड़े समयमें ऐसी शान्तिके साथ होना 
ऋकदापि सम्भव न होता। 
अच दम यह देखना चाहिये कि पुनः स्थापनाके उपरान्त 
कस एक पक महत्त्वके सुधार जापानमें होने लगे। 


नये शालकमएडलके खुधारवादी नेताओंने सम्राट-सभा- 


4] 
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में चेंठकर अपना कार्य आरम्भ किया । सचसे पहले उन्हेंने द्र- 
वारंकी पुरानी ओर भद्दी रीतियांके उठा द्या। दरबार तथा 
घंशपरम्पराले . श्राप पएकान्तववास वथा अकमस्मंण्यताके 
इन्होंने दुर कर दिथा; वे नयी बातें, नये विचार और नये 
काम सोचने लगे और छोटे बड़ेका ख्याल न. कर हर श्रेणीके 
याग्य तथा चिद्वान्‌ पुरुषोकोा! चुल्लाकर उनसे परामश्श लेने त्गे | 
पुरानी लक्कीरके फ़कीर जापान-द्रवारके लिये यह बिलकुछ 
एक नयी बात थी । अबतक प्राचीन परम्परा ओर रीतिनीति- 
से जापानका राजद्रबार इस तरह वेधा हुआ था जेसे 
अस्थिसे मांस ।.इस- आकसिंमक ओर आमूल परिवतेनकेः 
देखकर जापानी लोग आश्चयचकित हे! गये और इस पुनः 
सापनाकी वे 'इशिन'! अर्थात्‌ चमत्कार? कहने लगे | 

इसके उपरान्त सरकारने विदेशसस्वन्धके प्रश्नपर दृष्टि 

डाली | इस प्रश्नकां बहुत शीघ्र हल हे। जाना चहत ही आवब- 
इयक था । अबतक सम्राद-ससाका व्यवहार विदेशखसस्पकके 
सवंधा विरुद्ध रहता आया था। वास्तवर्म जोइते अर्थात्त्‌ 
सम्पकंविशेधियेंने तेकुगावासरकारकोा मेट देनेकी चेष्टा 
इसी आशासे की थी कि जब खज्नाद अधिकारारुढ दागे 
ते। समस्त राष्ट्रके संयुक्त ड््योगसे थे विदेशी 'बहशी 
निकाल बाहर किये जायँगे | अबतक चविदेशसम्पर्कविशेध- 
की आग कहीं कहीं धधक रही थी और लेग बड़ी डत्सुकता- 
से यह देख रहे थे कि देखे, अब सरकार विदेशियेंसे दया 
व्यवहार करती है । 

“ एचिज़न, तोला,'चेशिड, सत्सुमा, हिजन और आकी 
बड़े बड़े दाइमियोचे विदेशसम्पकनीतिके सम्वन्धर्में सरकार दे 
पास एक भेसारियल ( आवेदनपत्न ) भेजा। उस पन्नमें 
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लिखा था कवि “इस समय सरकारके सामने को जे काम मह 
क्वके हैं उनमें हमारी रायमें सबसे महत्वका काम यह हे कि 
सरकार विदेशसम्पर्कके सम्बन्धर्मे अपनी नीति स्पष्टतया 
घकद कर दे ।...अवतक सात्नाज्य प्यन्य देशोसे अलग रहा 
है और डसे संसारकी गतिका कुछ भी परिचय नहीं है | हम 
लेगोका केवल यही उद्देश्य रहा कि किसी भ्ंझेटम न पड़ना 
पड़े | परन्तु इस तरह हम लोग दिन दिव अचनत होते जा 
रहे हैं ओर यह भय होता हे कि यदि हमारी यही गति रही 
ते एक दिन हमें विदेशी शासनके हुएमें ग्रपनी गदन देनी 
पड़ेगी । हमारी प्रार्थना है क्लि सम्नाद-सभाके कर्ेव्यपरायण 
पुरुष आँखे खेलकर इस विपयपर विचार करें ओर अपने 
मानहत लोगोसे अनन्यमन होकर मिले जिसमें क्लि विदेशि- 
ऑंमें जे जो गण हों उनके ग्रहणुसे हमारी च्रटियाँ दूर हे 
हमारा राज्य युग युग वना रहे।?! ४ 


अन्तर्मे दरवारने एक अलुष्ठानपत्र निकाला ओर यह 
श्रकूट किया छि हम लोग जो चाहते थे बह तेकुगावा-सर- 
कारकी गलतीऊके कारण कुछ भी न हे सका। अब तो दशाहों 
बिलकुल बदल गयी है शर शव सिवाय इसके कि विदेशी 
राषोसे हम मेत्री ओर शान्तिकी सन्धि कर, ओर कलाई उपाय 
नहीं रहा कौर इसलिये क्‍या छोटे ओर कया वड़े समस्त ज्ञापा- 
नियेका चाहिये कि विदेशियांका जे अधिकार दिये गये है 
* उनकी मर्यादा स्वीकार करे | इसी समय सप्लादने विदेशासे 
अपने हार्दिक मेत्रीभावका उन्हे विश्वास दिलानेके लिये तथा 
लोगापर सरकारकी विदेशसम्प्कसम्बन्धी निश्चित नीठि 
घकट करनेके लिये विदेशोके प्रतिनिधियांस्े द्रवारमे 
मेंद की। यह घटना संबत्‌ १४२५ में हुई और जापांन 

६ | । 
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साम्राज्यकी उस धाचीन राजंधानीम॑ बड़ी भारी खलवती 
पड़ गयी | यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि इस 
घटनासे जापानियोके मनपर क्या प्रभाव पड़ा । इस 
समाचारके चांरा ओर फेलतेही कि “लाल- दाढ़ीवाले चहशि- 
योसे! आज हमारे सम्नादूने द्रवांरमें भंट की है, समस्त 
विदेशसम्पक-घिरोधियोने अपनी सारी आशाशके परित्योग 
कर दिया। इस प्रकार जिस समस्याकी पूर्ति करंनमें तोक- 
गावासरकारके नाको दम ञआआा गया था उस समस्याकी 
सदाके लिये पूति हा गयी । 

खुधारवादी नेताओंने इसके उपरान्त दूसरा काम यह 
किया कि राजधानीकी पुरानी राजधानी क्याोतोसे हटाकर 
शोगूनकी राजधानी येदेा ( आधुनिक तोकिओ ) में स्थापित 
किया । ऐसा करनेम मतलब यह था कि क्यातोंम परम्परासे 
जो बुराइयाँ प्रचलित है| गयो थीं उनसे द्रवारंका छुटकारा 
हा झोर अबतक लोगाका जा यह एक आम ख्याल था कि 
दमारे देशम दो राजधानियाँ हैं, एक क्यातोम जा नाम मात्र- 
की राजधानी है भर दसरी येदोम जहांसे वास्तविक शासन 
हाता है, यह ख्याल विलकुलही जाता रहे | इस प्रवन्धका भी 
कुछ विरोध हुआ । द्रवारके कुछ लोग ओर पाचीन राज- 
घधानीके नागरिक इसके प्रतिकूल थे | फिर भी, जो निश्चय हेए 
चुका था उसे कायमें परिणत करनेमें कुछ भी विलम्ब 
न लगा | । 

राजधानी बदलनेके कुछ ही पूर्व एक बड़ी भारों घटना 
हें। गयो। इस घवद्नापर लोगोका उतना ध्यान नहीं गया 
जितना कि नयो सरकारके अन्य नये खुधारोपर, पर उसका 
जे! परिणाम हुश्रा है उससे उसे आधुनिक जापानके इतिहास- 
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ऊही पक अत्यन्त महच्चकी घटना समझता चाहिये | सच्चाटने 
शपथ लेकर उस सिद्धान्तपश्चकर्का घोषित किया जिसपर 
कि नवप्रस्थापित सरकारन शासनकाये करना निश्चय फिया 
था। सन्नादकी यही घोपणा वबादुका सिद्धान्तपञ्चकका शपथ- 
५ प्र) के तामसे प्रसिद्ध हुई । इस शपथपनने ज़्ञापानके इति- 
. हासमें वही फाम किया है, जे इंग्लेंडके इतिहासमें मैग्ना- 
सादाने | घोपणाका साराश यह हे-- 
विस्तृतप्रदेशले निर्वाचित सद्स्योकी एक सभा 
स्थापित को ज्ायगों आर राष्ट्रकी सब बातें पक्षपातरहित 
बहसक अनन्तर नाश्यत हागा। 
२. राष्ट्रकी शालनसम्बन्धी सब बात शासक और शासित 
दोनोके सहकारी उद्योग की जायँगी । 
३. सब लोगाका-राजकमंचारी, सेनिक तथा अन्य 
को--विधिसक्ञत इच्छाओंके पूर्ण हानेकी आशा दिलाकर 
उन्हें खुस्त आर असन्तुण्ठ हानेसे रोकना हेागा | 
वे पुराने रिवाज जा बिलकुल घाहियात ( भ्रष्ट ) हैं, 
जायगे और सब काम न्याय ओर सचाईसे किये 


«». ५४. क्षाद ओर पारिडत्य संसारभरसे ग्रहण करना 
हागा, ओर इस प्रकारसे साम्राज्यकी नोंब के सुदृढ़ 
ऋरना हागा | 
सखिद्धान्तपलचकके प्रथम खिद्धान्तके अनुसार संबत त्‌ 
रुब्म कानिशो नामकी सभा स्थापित की गयी। इस 

भामे प्रायः देशके ताल्लुकेदार लोग थे। इस समाकः 
उद्देश्य यह था कि रापूके विचार' और शासनकर्त्ता लेगेंकी 

सम्मति मालूम हे । इस सभाके अधिवेशनमें- कई महर्व- 


के । 
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के सुधार सूचित किये गये। यथा भूमिकर और कर्ज पर 
व्याजकी निश्चित दर के दुर करना, अ्रन्त्यज जातिविशेषजक्रीर 
पता? कहनेकी मनाहो, और प्राणद्रडका नियमित कर देने- 
चाले एक कानूनका बनाया जाना इत्यादि ये सब प्रस्ताव अत्यन्त 
महत्त्वके थे और इनसे जापानके सामाजिक आचारविचार--. 
में बड़ा सारी परिवर्तन अवश्यम्भावी था । उदाहरणार्थ, 
दे। तलवार बाँधकर चलना, सामुराश्यांका एक विशेष 
अधिकार था । किसान, कारीगर या सैादागर से उनकी 
पाथक्य इसी अधिकार से प्रतीत होती थी। साम्ुुराइयोंकी , 
दी यह एक विशेष मर्यादा थी।) इस प्रथा को उठाने, ” 
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३ एता या “अन्‍्त्यजः का झगड़ा श्रभी ते नहीं हुआ है। कुछ लोगोंका 
कहना हे कि ये लोग जापानमें ताल्‍्लुक्दार-शासनप्रद्धतिकी नोंव ढालनेवाले 
यारीतोंमाके दासापुत्र ह । कुछ लोग यह कहते हैं किश्६ वीं शताब्दीके 
श्रन्तमें जापानके नेपीलियन हिंदेयाशीने कारियामें एफ सेना भेजो थी दद 
सेना कोरियासे जिन केदियांका पकड़कर ले थआरयी उन्होंकी सन्तान य्‌ 
ऐता लोग हैं। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बोद्धमंके प्रचारले 
प्राशिवय एक महापाप समझा जाने लगा, अतएवं जो लोग पशुवधादि 
व्यापार फरते थे उनकी यह एक श्रलग जाति ही बन गयी । एता लोग ऐसे 
ही काम याने पशुवध करना, चमड़ा कमाना, जूते बनाना, कदन्र खोदना । 
मुर्दे गाड़ना ऐसे काम किया करते थे । ड 


२ ताल्लुकेदारोंके शासनकालमें तलवारकी यह मर्यादा थी कि यह 
सामुराइयोंकी प्रत्यक्ष आत्मा ही समझी जाती थी। सामुराइयांकाी दो तलवारें 
चीधनेका अधिकार था। एक तलवार बड़ी ओर एक उससे छोटी हाती.थी । 
बड़ी तलवार इसलिये कि उससे वह शत्रुका संहार करे। छोटी तलवारका 
यह मतलब था कि यदि उसके गोरवपर किसी ४रकारका कलद्व लगा ओर 
किसी उपायसे वह मिंट न सका ते इृछ कृपाणसे ८ह अपना जीवन समाप्त 


कर दे । 


7 


- संचत्‌ १६२४-पुनःस्थापना प्र 


ओर अन्त्यज जांतिका कलज्लित नाम एता उड़ानेके प्रस्तावोंका 
ताव्पय यद्द था कि समाजसे श्रेणिविशेषकी प्रधानताका लेप 
ग्रीर समाजकी वर्णुब्यवस्थाका नाश हा जाय | फागिशोरम इन 
विषयेंकी चर्चा ता हुई परन्तु आश्चर्य इस बातका हे कि इस 

चर्चासे सभासदांके द्लिचस्पो न हुई क्येंकि एक ते। लोग 
इस चर्चाके याग्य नहीं थे और दूसरे कालकी गतिका कौन 
रोक सकता है इस तरह सभा हुई न हुई सब बराबर हुआ 
ओर संचत्‌ १६२७ में सभा स्थगित की गयो ओर अनन्‍्तर्मे 
संवत्‌ १६३० में सभा ही उठादीगयी। पर समभाम॑ जिन जित 
खुधारोकी चर्चा हुई थी, सरकारने आगे चलकर वे सब 
लधार कार्यमे परिणत कर दिये | 
«,. इधर सरकार शासनसम्बन्धी नाना प्रकारके खुधार 
करनेमे लगो हुई थी और उधर ईशान ( पूर्वोत्तर ) प्रान्तों- 


में बड़ा असन्तेष ओर गड़वड़ मच रहा था। पृूवेंके कुछ 
'दाइमियाने ते पुनःस्थापनाका महत्त्वही नहीं समभका, क्योंकि 


थे साफ साफ यह देख रहे थे कि कुछ द्रवारी ओर 
पश्चिमके कुछ दाइमियो मिलकर सब राजकाज चला रहे हे। 
पूर्वी दाइमियोने विशेषतः कुबाना और एइजूके दाइमियोने यह 
समझा क्िि सत्सुमा, चोशिऊ, आकी, हिज़न व इचीज़नके 
दाइमियोने बालक सम्नादकीा पद्टों पढ़ा दी है और स्वयं राज्य- 
का उपभोग कर रहे हैँ । यह से।चकर उन्हेंने पद्च्युत शागून 
केकीकेा अपना अधिकार पुनः प्राप्त करनेके लिये उभारना 
आरम्भ किया | परिणाम यह हुआ कि सम्राद और तेकुगावा 
खान्दानके बीच लड़ाई छिड़ गयी । सम्रादकी ओरसे पश्चिमी 
दाइमियेंके उपनायक श्थांत्‌ सामुराई लोग थे और 


ताकुगावाकी ओरसे उसके अनन्य साथी लोग थे। भयद्जर 
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रक्तरात आरम्भ छुश्रा ओर पश्चिमी तथा पूर्वों दाइमियाँके 
बीच जो पुरानी अदावत थी वह भी इस मैकेपर भड़क उठी । 
परन्तु बहुत थाड़ेही समयमें पूर्वीय सेनाओंका वारवार हार- 
कर खसम्राटकी शरण लेनी पडी | 

संबत्‌ १६२६ के मच्यभागम देशमे -ओरले छोरतक , 
शान्ति स्थापित हे! गयी। नवीन सरकारका दवदवा बेठ 
गया । पर कुछ ही खमय वाद एक ओर सट्भट उपस्थित हश्ा 
जिसे खुधारवादी नेताओंका हर हालतमें ठरही कर देना 
चाहिये था वयोकि ऐसा किये बिना उनका उद्देश्हही सफल न 
हेता। वह सक्कूट यह था कि सरकारको अब ताललुकेदारी ही ' 
उठा देनी थी पयोकि इसके बिना राष्ट्रीय एकीकरण असम्भव 
था। सम्रादकी पुनःस्थापनाका मतलब ही यही था यद्यएि 
आरम्मम यह बात किसीकाो खूकभी नहीं थी। परन्तु अच 
उन्होंने सप्ठ ही देख लिया कि जबतक एक एक दाइमिये 
शपनी अपनी रियासतकोा भेग रहा है और सनमाना ख्छे 
ओर कानून चला रहा है तवतक केन्द्रस्थ सरकारकी' सुदृढ़ 
स्थापना नहीं हैे। सकती | पर उन सेकडों दाइमियोंसेः उनके 
'डन हृपतुल्य अधिकारोंका, उनकी उस मानमर्यादाकों ओर 
उनके डन अधिकृत प्रदेशोक्ता जिन्हें थे कई शताब्दियोसे 
भागते आये हैँ, अब छीन लेना कोई आसान काम नहीं था। 
इसके लिये यूरपने खेकड़ों वर्ष रक्तकी नंदियाँ बहायी हैं। 
जापानमें यह काम कैसे हुआ यह एक देखने योग्य बात हागी। 

उस समय जोर जवबद॒स्तीसे सरकार इस कामकी कदापि 
न कर सकती थी, क्योंकि उसके पास न कोई सह्वट्टित सेंचा 
थी और न द्व्य ही था। जो कुछ आय थी वह ताल्लुकेदारोंले 
ही हेातती थी | सरकारका जो कुछ बल था चह यही था कि 


अ् 
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कतिपय सामुराई उसके सच्चे भक्त थे। येही खुधारके नेता 
थे ओर प्रायः पश्चिमी प्रतापशाली दाइमियोंके- आश्रित लाग 
थे.। सर्चलाधारण सम्रादक्ी-सावेसोम: सत्ताके। अन्त+कर्णसे. 
मानते. थे | सम्नाटवंशके प्रति उनकी स्नेहमयी श्रद्धा थी और 
उन्हें इस चातकी भी घतीति-हा चुकी थी कि यदि हमारे देश- 
में एकता स्थापित न होगी ते। चिदेशी राजाशौसे- दचना 
हमारे लिये असम्सच हे! जायगा। परन्तु सेन्यशक्ति तथा 
अन्य: उपकरण और साधन अमीतक दाइमियो लेगेंकेही हाथमें 
| थे और सरकारको जो काम करना था-वह ते इन्होंके स्वार्थो- 
. पर छुठाराघात. करनेवाला था | सरक्ारने किस खूबीसे इस 
उभय- सद्भुटका दूर करके अपना काम किया है, यह भी इस 
' शासनक्रान्तिनाटकका एक बड़ाही मनोहर दृश्य है। 

किदा नामक एक. पुरुषने- यह खूचना दी कि एहले यह 
उद्योग किया जाय कि दाइमिये लेग राष्ट्रकल्यायके हेतु खुशी- 
से श्रिपनी जागीरें सरकारकोा दे दे । यह सूचना ओफूयो, 
साइगो तथा अन्य लोगोकीा भी स्वीकृत हुई | किदेग, ओआकृबोा 
ओर सांइगो नवीन सरकारके प्रधान पुरुष थे ओर इसके साथ 
ही किदेा चाशिडका एक प्रधाव डउपनायक भी था ओर 
, दाकी दो खत्सुमावंशके प्रमाण पुरुष थे | सबसे पहले 
उन्होंने सत्खुमा, चेशशिड, ताला ओर: हिज़नके प्रवल पराक्रमी 
पश्चिमी दाइमियोका राज़ी-फर लिया ओर इन दाइमियोने सबके 
सामने अपनी अपनी जागौरें देशकल्याणके देतु सम्राट- 
के. अपेण कर दीं । इसके साथ उन्हेंने सरकारके पास प््क 
आवचेदनपन्न भेजा जिसमें निम्नलिखित बातें थीं-- सापम्राज्य- 
स्थापनकालसे देशक्ी शासननीतिका यह पक अय्ख लिद्धान्त 


रहा है कि हमारे प्रथम सम्रादके वंशज़ ही हमारे, ऊपर 
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लदा राज्य और शासन करते रहें। साम्राज्यमें एक भी भूमि 
सरड एसा नहीं हैं जो सम्राटका न हा श्र एक भी अधि- 
पासा एसा नहीं हैं जा सम्रनाटकी प्रज्ञा न हा, यद्यपि बोचर्मे 
सम्राट्सत्ताक ज्षीण हा जानेस संनिकवर्गन सिर उठाया था 
आर भूमिपर अधिकार करके उसने उसे अपने धनपवाणते 
पारितापिकस्वरझूप आपसमें बाँट लिया था। पर पअब 
जब कवि सत्नाटकी सत्ता पुनः स्थापित हा चकी है, हम लोग 
उस भूमिका अपने अ्धिकारम केस रख सकते हैं जा भूमि 
कि सम्रादकी हूँ श्रोर हम लोग उन लोगोका शासन भी केसे 
फर सकत्त है जा कि सम्रादकी प्रजा हेँ | इसलिये हम लोग 
अपना समस्त सन्यस्वत्याधिदक्षत भूमि भ्रद्धाके साथ सपम्राटके 
चरणाम झपंण करते हैँ श्रीर यह प्रार्थना करते है कवि सब 
फानून, संन्यसम्बन्धी सब नियम, दीवानी 'क्रौर फीजदारी 
फायद, तथा छाटस छाट आप्ापन्र भी सप्राटके दरवारसे 
दी निर्णीात और घापित दा ज्ञिससे कि समस्त देश एक हो 
उुशासतक अधान रह । इसा उपायस हमारा दश भी संसार- 
फे अन्य शक्तिशाली देशोके समकक्ष होगा ।४ ह 
इस उच्चविचारप्रचुर आवेदनपत्रन जापानियांके देश 

भक्तिपूण दहृदयपर चए्ट काम किया जा कि शस्वाखसे सुस- 
ज्लित सेनिकगणके भयानक प्रदर्शनस कदापि न हाता। द्न 
चार स्वाथत्यागां दाइमियाका उदाहरण चायवबंगसे देशमें 
फल गया और एक पएक्क करके सब दाइमियोंने उनका अनकरण 
किया । २७६ दाइमियांमेंस फेचल १७ बाकी रह गये । इससे 
मालूम हाता हैँ कि दाइमियाने अपनी इच्छा और रज़ामन्दों 
स ही अपनी वंशपरम्परागत भूमि पूरोतेरसे सरकारके हवाले 
फी । किसीन यद्द नहीं कहा कि सरकारने जवर्दस्ती की । यही 
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बात यदि अमरीका हाती ओर संयुक्तराष्टरकी सरकार 
अप्रमरीकाके टान्स-कारिटनेस<-रेलवेके मालिक मि० हारोमान 
या मिं० हिलसे कहती कि अपनी रेलवे हमें दे दो और 
उसका उचित मूल्य ले ले ते चहाँके स्वातंत्यवादी लोग 
सरकारके इस कार्यका जब्ती ओर जबदस्ती कहनेमें काई 
कसर न करते | अस्तुं। जापानमें यह सब कुछ एक ऐसे 
अवसरपर हुआ है जब उसकी शअ्रत्यन्त आ्रावश्यकता थी। 
इससे जापानी स्वभावक्री विशेषता प्रकट हा जाती है । 

यह अनन्य देशभक्ति तो थी ही पर इसके साथ हो एक 
ओर वात भी थी जिसके कारण इस दुश्साध्य कार्यमें 
सफलता प्राप्त हे! सकी । वहुदसे ताल्लुकेदारवंशोका यह हाल 
था कि उनका सव कामकाज उनके उपनायक या कारिन्दे लोग 
ही देखा करते थे और प्रायः येही कारिन्दे सुधारवांदी नेता 
थे | इसलिये जब ये लोग अपने मालिकसे क्विसी काय के करने - 
का प्रस्ताव करते तो मालिक उसका विरोध नहीं करते थे । 

जब दाइमियां लेगोंने अपनी अपनी जागीर सरकारकोा 
अपरण कर दीं तो ये ही लोग उन जागीरोपर शासक नियुक्त 
किये गये ओर उनकी जागमीरोंसे जा पहले उन्हें आपदनी 
मिला करती थी उसका दसवाँ हिस्सा उन्हं वेतनरूपसे 
दिया जाने लगा ओर उनके जो उपनायक या कारिनदे थे 
| उन्हें भी एक निश्चित चेतनके साथ शफसरीकी जगहेा।पर 
तैनांत कर दिया गया। पर जो सुधारवादी नेता देशके 
सम्पूर्ण एकीकरणका प्रयक्ल कर रहे थे उन्हें यह प्रवन्ध भी 
शीघ्र ही असन्तोषज्ञनक्र प्रतीत होने लगा। अ्रत्र यह देख 
पड़ने लगा कि जबतक भूतपूर्व दाइमियों ओर उनके कारिन्दे 
लोगही उनकी जागीरोंपर तैनात हैं तवबतक ताहनलुकेदार- 
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शासनपद्ध तिछोी सब दुराइयाँ दूर नहीं होा। सकती । इस- 
लिये सरकारने धूच इन ताल्लुकेदारोंको ही शासनकायसे 
हटा देनेंका मनसखवा बाँधा | यह मनखूबा पूरा करनेके लिये 
भी सरकारने सामका अवलम्बन किया। 
इवाझुरा, किदों आर शआओऊहुवे। जोकि राजकायमें पूरा 
पटु थे, पश्चिमके भूतपूर्वा दाइमियांसे बातचीत करने ओर 
ताबलुकेदार-शासनपद्धति विलकुल॒ही उठा देनेकी बातपर 
उन्हे राज़ी करनेकेलिये भेजे गये | दाइमियोंने कुछ भी आपत्ति 
नहीं की ओर सरकारक्ी नीतिका शिरोधाय माना | संवत्‌ 
7&रश८ में जापानके महाराजाधिराजकी ओरसे एक घोषणापत्र 
निकला जिसमें यह घोषित हुआ कि आजसे दाइमियेागिरीका 
अन्त हुआ ओर ग्बतक जे। दाइमिया जागीरोंपर सरकारकी 
आारसे शासन करते थे वे भी अझ्व इस शासनसारसे मुक्त 
फिये जाने दे । साथही यह भी घोषित छुआ कि अब इसके 
वाद स्वयं मुख्य सरकारही शासकोंका नियुक्त करेगी अथवा 
दुर करेगी । इस प्रकार तेकुगावां शासनके पतन हेनेके बाद 
८ ही चर्म पुदःस्थापनाका कार्य अर्थात्‌ एक ही सरकारके 
अधीन समस्त राएका एक्रोकरण पूर्ण रुप ते फल्ीभूत हू आ।। 


द्वितीय परिच्छेद 
राष्ट्रसइटनसम्वन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था | 

प्रथम परिच्छेद्म॑ यह दिखलाया गया है कि सं० १६२४ 
'की पुनः स्थापनाके पूर्व जापानकी राजनीतिक अवस्था क्‍या 
'धी.ओर इस प्रकार राज्यतंत्रमं ऐली क्रान्ति हानेके क्या क्या 
'कारण हुए और अन्‍्तमें उनका क्‍या परिणाम हुआ | इस 
परिच्छेदर्मे यह दिखलाया जायगा कि सातम्राज्यका सद्धटित 
स्वरूप केसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार राएसडघटनका उद्योग 
_ हुआ--शअ्र्थात्‌ प्रातिनिधिक राज्यसंस्थाओके विचार जो वा- 
वर्मे सूलतः पश्चिममें ही मिलते हैं जापानियोंमें कहाँसे 
उत्पन्न हुए, इलविचारों ओर कल्पताओका उन्होंने अपने देशके 
राजकार णर्में केसे ओर क्या डपयेग किया, ओर केसे उन्होंने 

आतिनिशधिदः संस्थाएं स्थापित कीं | 
जापानमें प्रातिनिधिक राज्यसडःटनका उद्योग अन्य देशो 
की देखादेखी राजाका पदच्यत करने अथवा “ निधि ओर 
प्रतिनिधि! छा प्रश्न हल करनेके लिये नहीं आरम्म हुआ । किन्त 
सन्नादकी पुनश्य्थापनाके संस्कारका ही यह अ्रवश्यस्भावी 
परिणाम था। यह एक ऐसा संस्कार था जो देशम यूरपकी 
नकल उतारनेक्ती बुद्धिसे ही उत्पन्न हुआ था, चाहे इस 
चातको संस्कारक लोग शुरूहीसे जानते हां या न जानते हों । 
जापान राष्ट्रकी छिन्न भिन्न अवस्था , पाश्चात्य रफप्तरोकी 
तुलनामें जापानियांकी अ्रवनत दशा और जापान भूमिके 
महत्व व गौरवका कायम रखनेकी उनकी सदिच्छा, इन्हीं 
चातेंने तो जापानियेंका पाश्चात्यांका अधिलम्ब अचनुकरण 
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करनेके लिये उद्दीपित किया था। जापानियोंके दिलमें यह 
आशा थी कि पांश्रवात्योंका अजु करण करनेले ज्ञापानकी दशा 
छ्वर जायगा और यूरप व अमरोकाके देशोंके समान यह भी 
व्यापार च कलाकौशलमें निपुण और सस्॒द्ध हागा। संचत्‌ १६५७ 
प्तिनिधि-सभाके एक अधिवेशनमें काउरुट ओकुमान (जो- 
उस समय चेदेशिक सचिव या मन्त्री थे) कहा था, “जब हम 
इस चातका अनुसन्धान करते हैँ कि मेजी कालकी वचेदेशिक: 
नीतिमें क्‍या क्या खांस बातें थी' ते यह पता लगता हैं कि 
पुनःस्थापनापर सम्रादके प्रचरारित शआज्ञापत्र्म लिखे अ्रद्ध 
सार उस समय अन्य दशशाक समकक्ष हानको उत्करठा हो 
सब्रस प्रवल थी और पुनःखापनाके उपरान्त जितने राष्ट्री 
य परिचतन हुए दे उनके मलमें यही उत्करठा काम करती 
हुई देख पड़ती हैं । लाग इस वातका समझ गये थे कि अन्य 
शाक्तिशाला दशाकी बराबरी लाम करनेके लिये हम लोगोंकेी 
समयंके अनुसार श्रपनी विद्या आर शिक्षा, तथा राष्ट्रीय संस्था- 
आम परिवततेन करना हा गा। इसी कारण ताल्लुक्रेदारों के स्थानमें 
हाकिम नियत किये गये, चलनसार सिक्कॉका संस्कार हअ 
अनिवय सेन्यसेवाका कानून बना, बहुतसे पुराने कानून 
अदल वदल हुए शोर नय बनाये गय, स्थानिक सभाएँ स्वापित 
एहुद, आर सवसाधारणका स्थानिक खराज्य दिया गया 


को ++ ० ++ कक २--+ नो» न्यानाया॥८८ न 


२ बतमान जाएन-प्तम्रादके विता स्वर्गीय सम्राट मत्सहिता 'मेजी” या 
पमनी? कहलाते थे। इसे शब्दका श्रर्थ ४, " प्रकाश--पण -- शान्ति !" । 
मुत्तुहिता वास्तवर्म बड़े शान्त, सुव्रिज्ञ और प्रजापालक राजा थे । इनहींऊे 
समयर्मे सम्रादू सत्ता पुनःस्थावित हुईं, जापानी पार्लमेंट बनो ओर 
जापानका नाम दिग्‌दिगन्तमें फला । इसतीलिये इनके शाप्तन कालका '"मेजी- 
काल कहते ह। इन सम्राद की मत्य १६७० में हुई । 
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जिसके ही कारण श्रन्तम जाकर साम्राज्यलह्दनका रूप भी 
बहुत कुछ परिवर्तित हुआ | इसी राष्ट्रीय नीतिने अथवा जिसे 
' देशका संसारके लिये उपयुक्त हाना और आगे पैर बढ़ाना? 
'कहते हैं उसीने या या कहिये कि शअन्य शक्तिशाली राष्ट्रोकी 
चरावरी करनेकी उत्कण्ठाने ही जापानकोा इस योग्य वनाया हैं 
'कि संसारमें उसकी इतनी इज्जत है | ? 
फिर भी, जापान॑की प्रातिनिधिक राज्यपद्धत्तिका इति- 
'.हास लिखनेवाले वहुतसे देशी वा विदेशी लेखकांने पुनः- 
स्थापनाके प्रतिक्षापत्चकी पहलो प्रतिज्ञाका हो प्रातिनिध्िक 
राज्यपद्ध तिके क्रमका उपक्रम मान लिया हैं और इसीपर 
बडा जे'र दिया हे, माना यही प्रतिज्ञा इस प्रातिनिधिक राज्य- 
पद्धतिके उद्योगकी जड़ हैे। यह सच है कि खं० १६३१ में 
जब रेडिकल श्रथांत्‌ आमलखछुधारवादी राजनीतिशोदे 
प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका आन्दोलन बड़े ज़ोर शोरसे उठाया 
तो उस समय उन्होंने प्रतिज्ञापत्रकी प्रथम प्रतिज्ञाका 
अ्र्थ--जा वास्तवर्मे बहत ही श्रस्पष्ट हे--इस प्रकार समकाने 
का प्रयथल्ल किया था कि जिससे यह प्रकट दा कि सम्राट-सत्ता- 
की स्थापनाह्ठे समय सम्राद प्रातिनिधिक राज्यप्रवरतेंन 
चाहते थे, ओर इसी बातपर उन्होंने सब साधारणकी सभा 
'ठुरंत स्थापित करानेकी ज़िद्‌ पकड़ी। प्रतिज्ञापत्रका ऐला 
डपयेाग करनेसे उनके आन्दोलनका ज़ोर बढ़ा क्योंकि 
* सम्नाटकी प्रतिज्ञा! के नामपर सर्वलाधारणको अपने अचुकूल 
वना लेना उनके लिये बहुतही खुगस्त हुआ । इसका विरोध 
"करना किसीके लिये भी संभव नहीं था ओर सरकारके लिये 
भी प्रातिनिधिक राज्यसद्नटनके कार्यसे पीछे हटना कठिन हो 
गया श्रथांत्‌ तुरन्तद्दी उसका परिवतेन करना पड़ा। परन्तु यह 


8६४ जापानकी राजनी दिक्कत प्रमति 


माननेके लिये कई कारण हे कि प्रतिशापत्र की प्रथम प्रतिक्षाही 


प्रातिनिधिक्र राज्यसक््टनकी श्राधारयश्रिका नहीं थी। 

कवाइगी! शब्दका शअथ हैं, कौोन्सिल, सभा या कानफ- 
रेन्ल । इसका भापान्तर प्रायः एस अवसराोपर “मन्त्रणासभा! 
किया गया है। परन्तु यह कह देना आवश्यक हैं कि 'मन्त्रणाः 
शब्द भापान्तरकारोने केवल अपने मनसे लगा दिया है । 'कोरोन 
शब्दका श्र्थ ' पत्तपातरहित सम्मति ? या “ पक्तपांतरहित 
वादविवाद ? हे। सकता हैं, पर उसका भी 'सर्वंलाधारणकी 
सम्मति? यह पश्र्थ नहीं हा सकता। जापानी भापाम 'स्च- 
साधारणकी सम्मति! के लिये पटक दुसरा शब्द 'यारोन! माजूद 
है। पर भापान्तरकारांने 'कारोन' का हो स्ंसाधारणकी 
सम्मति? समभल्रिया इसमें उनका यही मतलब रहा हागा 
कि संबत्‌ १६४६८के कांस्टिट्यूशन या प्रातिनिश्चिक राज्यपद्धति 
दो पआरान्दोलनका प्रतिपापत्नस भी यथष्ट पुश्टिमल । 

यह तो प्रात्तृशापत्रकां इबारतकां वात हुइई। अब उसक 
कारण भी देखिये | डाक्टर इयेनागा कहते हैं कि जापानका 
समस्त जनससुदाय विदेशियेंके सम्पकस पएक्ाएक जुब्च हो 
उठा शरीर इसीसे प्रातिनिश्चिक राज्यपद्धतिकी बात जनसमु- 
दायसे ही उठी | पर डाक्टर साहब यह नहीं बतलाते कि 
इस अआन्दोलनमं प्रतिशापत्रकी उस प्रथम प्रतिश्ञान क्‍या काम 
किया है । कप्तान ब्रिइलेका यह कहना 8 कि वह पतिक्ा 
इसलिये घेषित हुई थी कि खात्सुमा या चाशिऊके दाइमियों 
लोग फिर कहीं शागून न वनजायें । पर यह कद्दते हुए कप्तान 

१. मूल प्रतिज्ञा इस प्रकार है - दिरोकू काइगी बोशोकेशी बाद्वी कारोन 
नी फेस्सू चेशी । 


जज 
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साहव एक वात विलकुलही भूलजाते हैं। चह यह कि जिन 
लेागोंने पुनःस्थापनाका नेतृत्व अहण किया था उनमें सत्छुमा 
ओर चेशिऊके ही सामुराई लेग प्रधान थे। और सामुरा- 
इयाके ही कहनेपर दाइमियों लेग चलते थे, दाइमियें के कह 
नेपर सापुराई नहीं । दाइमियों लेगोंका जो कुछ बल था घह 
साझुराइयेंके ही हाथमें था । 

प्रतिशाका उद्देश्य , कप्तान त्रिक्लुलेने जे। समझ्का कि राज्य- 
में धधानसत्ता पानेसे दाइमियों रोके जाये, इतना क्षुद्र और 
खाथेभरा नहीं था। घत्युत्‌ नेताओकी यह हार्दिक और पूर्स 
इच्छा थी कि देशका और विशेष करके पूर्वक शक्तिशाली 
दाइमियों लोगोफे जोकि पुरानी ईप्या ओर हेपके कारण अब भी 
पश्चिमी दाइमियोंका कुछ न समझकर सात्खुमा और चेशिऊ- 
के सामुराइयोंकी कार्यवाहियांका सम्देहभरी दृष्टिसे देख रहे 
थे--उन्हं यह दिखला दे कि नेताओका कोई स्वार्थलाधन इसमें 
नहीं है, वल्कि सप्रादके प्रत्यक्ष शासनाधीन हाकर राष्ट्रीय 
जीवनका एकीकरण--राष्ट्रीय शक्तिका फेन्द्रीकरण ही उनका 
उद्देश्य है। इस समय जापान बाहरी दवावसे हैरान था और 
उसके नेताओके राष्ट्रकी स्वाधीनता वचानेके लिये राष्ट्रीय 
पए्कीकरणुका उद्योग ही सब धधान कार्य्य प्रतीत हाता था। 
उन्हें आशा थी कि सम्नादुकी घोपणा या प्रतिज्षापच्तसे? समस्त 
दाइमियों लोग भी हमें आ मिलेंगे | इसीलिये ते प्रतिशापत्न- 
की पहलो पतिज्ञा हे, कि “वहुशंख्यक पुरुषोंकी एक सभा 
स्थापित की जायगी ओर राज्यकी सब ब्ार्तोपर पक्तपात- 
रहित विचार हे चुकनेपर अथवा राएकी सम्मतिके अनुसार 
कार्य किया जायगा | ” इस .अतिज्षाके घोषित हेनेक पहले 
ओर घाद भी नेताओंने जो कार्य किये हैं, मुझे विश्वास है 


हद जापानकी राजनीतिक प्रगतति 


कि उनसे उनकी हार्द्धिकता पूर्णरूपेण प्रमाणित हे जांती है । 
उन्होंने विदेशियोंके सन्धिगत अधिकारोंकेा मान लिया, 
दरवारकी कई परम्परागत कुरीतियाँका उठा दिया, जातपाँत- 
का फोाई अडंगा बिना लगाये हर जातिके योग्य, चुद्धिमान्‌ , 
विद्यान्‌ व समर्थ पुरुषोके द्रबारमें आसत दिया, पुरानी 
राजधानी बदल कर नयी कायम की, ओर दाइमियों तथा 
उनके प्रतिनिधियांकी परामशेसभा कागिशो प्रस्थापित की। ये 
सब काम प्रतिज्षाप्रश्चकके पालनस्वरूप ही हुए थे । 


ओर एक वात | सम्नादने जब पतिज्ञा या शपथ की तब 
आतिनिश्चिक धर्मंसभा निम्मांण करनेकी उन्होंक्रो इच्छा थी 
यह समझ लेना भी भूल हे। सम्राद उस समय १६ वर्षके 
एक बालक मात्र थे और क््योतोके राजमहलमें ही उनके दिन 
चीतते थे अर्थात्‌ प्रतिज्ञा उन्हींने अपने मनसे नहीं की, उन्होंने 
उसका मतल्व सी न समझा होगा, केचल “ पुनः-स्थापना * 
के चुद्धिमान्‌ व चतुर नेताओंकी रायपर ही उन्होंने काम 
किया था। 


उस समय उन नेताआंके मनमें भी यह वात नहीं आयी 
थी कि सर्वेसाधारणके प्रतिनिधियांकी कोई सभा निर्म्माण 
करनी होगी। “ एक वहुसंख्यक सभा या कौन्सिल” , से 
उनका मतलब समसझ्त दाइमियों और उनके प्रतिनिधियों की 
सभाखे था। भूतपूर्व शोगून केकीने ही अपने त्यांगपत्ममें “ 
राज्यकी प्रधान बाता ओर शासमकी भविष्य नीति निश्चित 
करनेके हेतु दाइमियोंकी एक कौन्लिल स्थापित करनेकी 
सूचना दी थी। इसत्तिये पुनःखापनाके नेताओंके लिये यह 
आवश्यक हुआ कि वे सन्नाट्से उक्त प्रतिशा घेषित करनेके 
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लिये भार्थना करे' ओर जनतापर यह बात घकरट कर दें कि 
“एक बहुसंब्यक सभा स्थापित की ज्ञायगी और राज्यको 
सब वातेंपर पक्तपातरद्दित विचार हे चुकनेपर अथवा 
राष्ट्रको सम्मतिके अनुसार कार्य किया जायगा”। * हिरोकृः 
शब्दका अर्थ है 'वहुसंख्यकः और इससे नेताओंका यही अ्रमि- 
भाय था कि वे पूर्वीय दाश्मियो लोग जो पुनःस्थापनाके 
चास्तविक अ्भिप्रायपर सन्देह करते थे वे भी समझने ' 
कि नवीन शासनमें वे भी सम्मिलित किये जायँगे। वस्तुतः 
प्तिशानुलार संबत्‌ १६२६ में जे। कोगीशो स्थापित हुई, 
१६५२५ में स्थगित हुई और जो सदस्यांकी रुचि ही उसवेर 
काममे न हानेक्रे कारण १६२६ में उठा दी गयी वह दाइमियों 
ओर उनके प्रतिनिधियोंकी ही समा थी। पर यह धर्मपरि- 
थद्‌ याने कानून वनानेवाली सभा नहीं थी, केवल परामर्श 
देनेवाली सभा थी। इसका कार्य केवल यही था कि राज्य- 
की प्रधान प्रधान बातोपर अपनी सम्मति प्रकट करे जिससे 
सरकारकीा यह मालूम हे। जाय कि सर्वसाधारणकी राय क्‍या 
है १र्वीं शताब्दोके इंग्लिस्तानमें नार्मन राजाओंकी 
परामशेसभा भी इस कोागीशोसे श्रधिकत प्रभावशाली थी। 
केंगीशोमं आकर बेठना दाइमियों था उनके प्रतिनिधियोंकी 
इप्सि काई बड़ा भारी सम्मान नहीं था, चहिक वे लेग इससे 

। हक चुराते थे। इसके सदस्योंका फोगीशोसे धन भी 
नहीं मिलता था। जो कुछ हैा।, जब फोगीशो स्थगित की गयी 
तब ओर जेब विल्कुल उठा दी गयी तव भी किसीने कोई 
आपक्ति ज़हीं की । 
जब देशके शासकवर्ग दाइमियाँ और सामुराश्येंकी यह 
दालत थी तब कौन फद्द सकता है कि प्रतिशात ' बहुसंख्यक 
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सभामे ? स्वेंसाधारणका भी श्रन्तभांव द्वाता था यद्यपि यहद्द 
भी मांन लिया कि प्रतिज्ञा प्रकट फरनेवालेकी इच्छा थी कि, 
* बादविवाद करनेवाली एक व्यवस्थापक सभा ? हा। राज्य- 
प्रन्‍न्धर्म लोग भी भाग लेते है, इसकी ता काई कल्पना भी 
हुापानकोा नहीं थी । हाँ, स्थानीय शासक्रमरडल्म मुरा याः 
माची यारिश्राई शर्थात्‌ ग्राम या नगरपश्ाायतें छुशञ्ला करती 
थीं और वे श्रभी यन्नतत्न बतमान भी है, पर उनकी गति कभी 
उससे शआगे नहीं बढ़ी । पुनप्स्थापनावाले नेता झआरम्भहोस 
जातिभेदका समुल नष्ट करना चाहते थे, यह व्यत तेर अज्ु- 
सन्धानसे मालम दा जाती दे, पर इस बातका काई प्रमाण 

हैं मिलता कि थे राज्यशासनम भी लोगोंका मताधिकार 
देना चाहते थ। 


संचत्‌ २१६३० में पहले पहल पुनःस्थापनावाले प्रमुख 
नताओंमे प्रातिनिधिक राज्यसद्दटनकी चर्चा छिंडो थी । 
उस समय छिद्वान जा जापानके एक प्रधान स्वतन्बचता 
पुरुष थे आर जा हाल में दी युरपकी प्रातिनिधिक संस्था- 
ओआंका देखकर तथा उनके दशनांस प्रभावान्चित हाकर 
जापान लोट आये थे--उन्होांने अपने साथियांके नाम एक पत्र 
प्रकाशित किया आर उसमें परातिनिधिक राज्यपद्ध तिका उप- : 
फ्रम फरनेके लिये सूचित किया । यद्दींस वास्तवम प्रमुख 
राजनी तिश जापानियोंके मनमे प्रातिनिधिक संस्थाशाके वि- . 
चाराका आगमन श्रारम्स हुआ | परन्तु अभी ये विचार 
पाथमिक शअवस्थाम वीजरूपही थे। स्वयं किदाने भो नवोन 
पद्धतिके प्रव्तंनकी का ई तजवबीज नहीं दनायी झौर प्रतिनिधि- 
सभाफकी स्थापना करनेके सम्बन्ध भी वे चुप रहे । इतना 
सो उन्होंने अवश्य ही कह दिया था कि राज्यके प्रवन्धसे लोगों- 
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के ही दिताहितका सम्बन्ध है ओर इसलिये शासकों की मर्ज़ी- 
पर हो सब चातोंका निणंय दाना ठीक नहों । 
इस प्रकार यह निश्चयरूपसे कद्दा जा सकता हे कि प्राति- 
निधिक राज्यसझशघटनका आन्दोलन सम्रांट्के प्तिशापत्रेसे 
, आरम्भ नहीं हुआ है । ओर यह कद्दना कि सम्रादके प्रतिन्ना- 
पससे ही प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिक्के आन्दोलनकी उत्पत्ति 
हुई, बिलकुल भूठ ओर भ्रमपूर्ण है| इंग्लिस्तानमें माग्वाचादो 
ने ही हाउस आफ कामन्सकी स्थापना को , यह कहना 
जितना झूठ और जितना सच है उससे अधिक भूठ 
“४ और कम सच यह है कि प्रतिशापत्रसे दी प्रतिनिधितन्‍तन 
राज्यमणालीका आन्दोलबच जायानस आरणस्स हुआ । चस्ठुतः 
प्रतिज्ञापत्रका घथाथे सहत्व ते। इस बातमें है कि 
सर्वेलाधारणकी सहकारितासे राष्ट्रका सहघदन करने 
ओर पाश्चात्य सभ्यता भअरहण कर देशकी खाधोनता 
अखणड रखने तथा विदेशियोंक्री धाकसे उसे 
खतंत्र करनेके लिये देशके नेताओंने दृढ़ निश्चयके 
साथ जे। उद्योग आरम्म किया उसका यह एजे 
उ्रूप था | भ्विज्ञापवकी दूसरी, चोथी, और पॉँचवों 
घतिज्ञासे तो यह स्पष्ट ही प्रकट हे। जाता है कि उस सप्नाद्‌- 
पञ्नके वनानेवालोकी वस्तुतः यही इच्छा थी । दूसरों भतिज्ञा 
यही है छि राज्यकी शासनसस्बन्धी सब वातें शासक व 
शाखित देनोंके परस्पर सहकारी उद्योगसे की जायेगी । 
चौथी प्रतिज्ञा है कि वे पुराने रिवाज जो बिलकुल चाहियात 
हैं एकद्म छोड़ दिये जायँंगे आर सब काम न्याय और सच्चाईसे 
झिये जायँगे | पॉचयीं प्रतिज्ञा यह है कि ज्ञान और पाणिडत्य, 
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संसारभरमें घूम फिर फर प्रहण क्रियाजायगा, और इस प्र कार 
साप्राज्यकी नींच ख़ुदढ़ की जायगो। यह निविवाद हैँ कि 
नथी सरफार, प्रतिशापत्रके घेषित हानेके साथहीसे,- इन 
सिद्धान्तोका पूर्ण पालन करती थी । 
जापानी लोग अ्रपनी शान्तिमयी, दीघे निद्रास 'श्रभी ही ते। 
ज्ञाग उठे थे ओर ऐसी मीठी नींद्के बाद प्काएक * सारका 
विशाल चिघ्रपट सामने आजानेसे श्रार उसमे पाश्चात्य सभ्यता- 
की ऐपहिक सुखससुद्धि ओर प्रगत्ति देखनेसे उनका श्र 
चकाचोंध हे गयीं। उन्हें जे अपनी ही सभ्यताका बड़ा भारी 
घमंड था और चिदेशियोंके प्रति जो तीघम्र तिरस्करार था वद्द 
सच जाता रहा | जब उन्हें अपनी भूल मालूम हुई ते उतनेद्दी 
जोरसे उनमें प्रतिक्रान्ति हाने लगो। विदेशों मनुष्यों आर ' 
चिदेशी बस्तुओंले कहाँ ते। इतनी घूणा थी पर श्रब उन्होंकों 
पूजा आरस्म दवा गयी। इसके साथ ही उनमें देशभक्तिका 
चेतम्प भी था आर इसी संयक्त चित्तव्त्तिके कारण वे अपने 
उयोगांसे संसारकेा चकित करने लगे। उन्होंने तुरंत ही 
प्रत्येक पाश्चात्य चस्तुका अहण करना या उसको नकल करना 
शारस्म कर दिया क्‍योंकि वे यह समभते थे कि अगर हम 
पता न फरंगे ते हमारा प्रस्तित्व द्वी मिद जायगा। वे यद्द 
नहीं सोचते थे या उन्हें यह साचनेका समय द्वीन था कि 
अमुक चस्तु उनकी रहन सहनके लिये उपयोगी हैं या नहीं 
अथवा अप्तुक वस्तुका श्रसली खरूप कया हैं | काउएट ( अब 
माछिस ) इनायी महाशय जा मेजीकालके एक बड़े पुरुषाथा 
च प्रभावशाली नेता हे गये है, उस समय देशको एकदम 
यूरपके साँचेमे ढाल देनेका पक्त उठ ये हुए थे। उनके विपय- 
में काउण्ट काकृया लिखते हूं कि “ उनका केचल यद्दी विचार 


संघदन सम्बन्धी उद्योगको प्रथम अवस्था १०१ 


नहीं था कि राष्ट्रकी सब संस्थाएँ, विद्या आर शिक्षा आदि 
सब युरोपीय ढह्कका हा जाय वल्कि वे यह चाहते थे कि 
जितने पुराने रीतिरिवाज हें सबके एक्र साथ ही तिलाअलि 
दे दी जाय, अथात्‌ भाजनमें भातके बदले रोटी खानी चाहिये, 
लम्बी आस्तोनवाले अड्गरखोंके बदले काट पतलून पहनना 
चाहिये ओर धानके खेतेंमें घान न बाकर उन्हें भेड़ोंके लियि 
चरागादह वना देना चाहिये। +* ” अध्यापक राइन भी कहते है 
कि संवत्‌ १६३१ में मेंने अपने पक परिचित बुद्ध सामुराईसे 
इस वातपर आखश्चये प्रकट किया कि न्यूयाक॑का एक जप्मन 
हज्जाम यहाँ आकर इतनी तरक्की करले कि फारमोसाकी 
मुद्दीगमी फ़ोजका सर्जनजनरल वन जाय और डसे ५०० 
डालर ( १४०० रुपये ) मालिक चेतन मिले । यह 
सुनकर सामुराईने फहा क्वि, “ नीली आँख ओर लाल बाल- 

१. “यरकेहामा निकन शिम्बून! नामक तत्कालोन समाचारपत्रने 
जापानियेंक्री परिवत्तित चित्तदत्तिका एक श्रवसतरपर बड़ा मज़ेदार ओर 
व्यद्षपूर्ण वर्णन किया है। लाई चेम्बर्लेन ( श्र्थाद जापानदरवारके एऋ 
प्रधान पुरुष ) ओदारा जब याकाहामासे तोकिशो लोटे, उस समयका यद्द 
' बगुन है। जापानियों में यह रिवाज था क्रि जब दरवारके काई हाकिम सड़- 
कसे गुजरते तो घरोंके दरवाज़े बन्द कर दिये जाते थे श्रोर खिड़क्रियांपर 
परदे लदका दिये जाते मिसमें ऐसान दो कि भरोखेमेंसे कोई भांके और हजू- 
रका श्रपमान हा । अस्त, सम्पादकने लाड चम्बरलेनकी सवारोका में वर्णन 
किया हें, “ट लाइ चम्बस्लेन कल येकाहामासे ओहा रा,लोटे । मार्गमें उनके 
सम्मानाथसचरोंके दरवाज़ बन्द थे, सवारोके सामने सब लाग घुटनांके बल 
भुककर खड़े हुए थे। ओर हमारे विदेशों भाई कया करते थे ? वे घोडेपर 
सवार थे न्लोर उददण्द भावसे लाई चेम्बरलेनकी ओर'दृष्टि ढाल रहे थे। परन्तु 
आश्चर्य है, इसपर किसीने चूँ तक नहीं किया। कुछ ही व्र॒पीमें इतना 
आकाश-पातलका पअ्रन्तर | सपना नी सातानी नी शीक्रततासे सर्यतीक कली 
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चालांकी इतनी इज्ज़त हमारे देशमे कभी नहीं थी जैसी कि 
अआझलकल है | ? 

पाश्चात्य देशोक्ती सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओर्म 
ओर शोगृनशासनकालकी जापानो संस्थाश्रोर्मे कितना बड़ा 
अन्तर था यह बहुतसे नेता अपनी आंखोसे देख चुके थे | 
ताल्लुकेदारोंका अधिकारीवर्ग गत राज्य, उस राज्यके सामा- 
ज्िक प्रतिबन्ध व पृथक्करण, स्वाधीनताके मार्ग उसकी 
डुगंम वाधाएं, उसके विशेष प्रियपात्रोकी झुखसमृद्धि, 
उसके दरवारी क्ायदाॉका सिलसिला, उसकी शान ओर 
ठाठवाट इत्यादि--पएक्र ओर ते उन्होंने यह सब देखा था श्र 
दुसरी ओर २०वीं विक्रमीय शताब्दीके श्रारम्भमें यूरप दे 
अमरोकाफके राज्यसस्घटन सम्बन्धों सधघार व प्रभासततात्मक 
राज्यक्री चढ़ी हुई कलाका प्रकाश भी देखा था। चहाँस व 


देन्थम व मिलके अनुयायियोले, सखय॑ स्पेन्सरसे तथा 
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१, विक्रमोय सबद १८०६ के लगभग इंग्लिस्तानमें वेन्थमक्रा जन्म 
हुआ । इसने उत्तमात्तम ग्रन्थ लिखकर बड़ा नाम पाया। इसे एकान्तवास 
यद्ुत प्रिय था । राजनीति ४0२ धर्मशासत्र इसके प्रिय श्रोर प्रधान विषय थे 
इसका “व्पयागिता-तत्व” नामक ग्रन्थ उचुुत प्रसिद्ध है । कानून, नीतिशासन 
शासकवग आदिके सम्बन्धर्मं इसमे बड़ प्रभावशाली ग्रन्थ लिखे ह॑ । संदद 
१मू८६ में इसको ग्टत्यू हुए की 

२. जान स्टुअट मिलने संवत १८६३ में जन्म लिया | यद्द तत्ववेत्ता था । 
इस ने कई ग्रन्थ लिखे हें जिममेंसे मुख्य मुख्य ये ईं---श्र्थ शाष्यके श्रनिश्चित 
प्रस्नेपर निवन्‍न्ध, तकशाखपद्धति, श्र्थेशास, स्वाधीनता, पार्ल पेंटफे सधार- 
सम्बन्धी विचार, प्रातिनिधिक राज्यप्रणालो, सियांकी प्रतन्त्रता श्रोर हेमि- 
लनके त्तत्वशात्ञकी परीक्षा तथा उपयागिद्रातत्व । मिलका स॒थारवाद बड़ा 
प्रखर था । उसकी वक्तियां और युक्तियां के काटना सदन काम नहीं थी । 
अचते जिन सुघारोंके करएऐका सग्ल्प किया हे किया वे प्रायः सब दे 


संघदन. सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०३ 


फझसे।के” शिप्याँसे उदार राजनोीतिक्ते तत्व, व्यक्तिखातंच्य ओर 
समाजसत्तायादके बड़े बड़े लिद्धान्त श्रभी सुनकर आये थे। 
इसके अतिरिक्त, कुछ के छे ड़ कर वाक्की सभी नौजवान थे, ओर ' 
झपती योग्यता, चरित्र व जानकारीके बलसे ये छोटे जादिके 
सामुराई लोग सरकारके द्रबारमें बहुत आगे बढ़ गये थे । 

' उदार लिद्धान्ता आर क्ंपनाओंकी ओर उनका रुकृना खासा- 
विक था | 


झब ते जिय्ांझ्की स्वाधीनताका प्रयणथ सफल द्वोेगया हे। इंगलिस्तान की 
पालें मेंटमें कियां वोट या मत दे सऊतो दें । मिल णियांक्री स्ताधोनताका चड़ा 
भारी पत्षपातो था। इसकी बुद्धि प्रखर ओर प्रकृति शान्त थी। बचपनहीसे 
शसे विचार ओर अनुसन्धान करनेका श्रम्यास था। जेम्स मिलने ( छटिश 
'हिन्दुस्थानका इतिहास? के लेखक ) मे अपने पुत्रकेबारे में कहा था कि (जान- 
स्टुअदे) मिल “' चालक ते कभी था द्वी नहीं। ” संवद १६३० में मिलका 
देहावसान हुआ । 
३. इईंगलिस्तानक्रे ढार्बी नामक शहरमें संवत्‌ १८७७ में हर्वद स्पेन्सरका 
जन्प्र हुआ | छेटी ही उम्रमें ठसे विज्ञानका चसका लग गया था। वह दूर 
दस्तक घुपने निकल जाया करता था ओर तरह तरहके कीड़े मकोड़े और 
चोये लाकर घरपर जमा करता था। स्पेन्सरके कई वर्ष कीटपतक्लीं व पोधोंमें 
ऐनेवाले रूगन्तर देखनेमें ही बीत गये। इसके उपरान्त उसने गणितशाश्र, 
स्द््शाल शोर विन्नविद्याका भी श्रच्छा श्रम्यास कर लिया। १७ वपकी 
उम्नमें रेलत्रे के कारखानेमें यह इन्जीनियर हुआ । यद काम उसने आठ वर्ष तक 
। किया | यद सब करते हुए वह समाजशार व रामनीतिशाखका भी परी- 
छूण करता रहा। संवतद १८६६ में इसने 'राज्यका वास्तविक श्रधिकार! नामक 
सेजलमालिका शुरू की ! इसीके बाद वह इकानामिस्टः पत्रका सहकारी सम्पा- 
दक हुआ । उसकी विचारपरम्परा ओर तकंपद्धति देखकर बड़े बड़े विद्वान 
आश्चर्य करने क्गे । दार विनने श्रपनी 'प्राणियेंक्रो उत्पत्ति ( ओरिजिन आफ 
रुपीशीज्ञ ) नामक पुस्तकर्मे जे सिद्धान्त बाँवे हैं उन्हें स्‍्पेन्सरने पदिलेद्ीसे 


१०४. जापानकी राजनीतिक प्रगति 

जब घछाधीनता, समता और एकता ( विश्वबन्धुत्व ) और 
मनुष्यके जन्मसिद्ध अ्रधिकारोंका सिद्धांत उनके सम्मुख 
उपस्थित छुआ तब ता उनकी बुद्धि ही चक्ररा गयी। इन 
नवीन विचारांका उनके मनपर केसा परिणाम हुआ अआओर 
केसे वे उन सिद्धांतोका शीघ्रतासे कार्यमं परिणत करने 
लगे यह भो एक्र बड़े कौतुकका विषय हे। एता श्रर्थात्‌ अ्न्त्यज्ञ 


जन्‍म हि जम] अचार ता न्‍े जा 


निश्चित कर लिया था और डारविनने इस बातका स्वीकार भी किया है। 
दा।रविनकी पुस्तकके निकलनेके कुछ वर्ष बाद स्पेन्सरका “' मानसशाखसके 
मूलतत्व”नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थन स्पेन्सरका नाम दिगूदि- 
गन्तरमें फोला दिया। संवद १६१७ में उसने संयागात्मक तत्वज्ञानपदति 
(सिस्टेम श्राफ सिंधेटिक फिलासफी ) नामक ग्रन्थ लिखना शआ्आारम्भ किया । 
इस ग्रन्थक्रो सम्पूर्ण करनेमें छत्तीस यर्ष लगे। इस ग्रन्थमें उत्क्रान्तितत्वके 
ग्राधारपर संसारके समस्त रश्याव्श्यकी उत्पत्ति लगायी गयी दे । इस ग्रन्धसे 
ही स्पेन्सरका नाम अश्रमर हो गया। इस ग्रन्थके अतिरिक्त “समराजशाषका 
अनुसन्धान!, 'शिक्षा', आदि कई उपयेगी ग्रन्थ लिखे हैं। 'शिक्षा? का ते 
बहुत ही प्रचार हुआ हैं। यूरप ओर एशियाकी शनेक भापाशओ्रोमें इसका 
अनुवाद दुआ है। इसका हिन्दी श्रनुवाद भी हा चुका है। स्पेन्सर सचमुच 
दी अलोकिक पुरुष था। जन्मभर उसने मिस्एट्ताके साथ केवल लेकेप- 
कारके लिये ग्रन्थरचना की | ग्रन्थरचनासे उसे घन नहीं मिला, यक्धि वास्वार 
घादा ही उठाना पड़ा । पर वह धनके लिये लिखता ही कब था ९ उसके इस 
कार्यमें बहुत घाटा दाता देख लागेने उसे धनकी सद्यायता देनी चाही । हज़ारों 
रुपये उसके पास आये पर उसने स्वीकार नहीं किया । ८४ वर्षकी उम्रमें, संवद 
१६६० में इसने मत्येलेककी यात्रा समाप्त की। रत्युके पूर्व उसने लिख रखा 
था कि मरनेपर मेरा शरीर जलाया जाय, गाड़ा न जाय । तदनुसार उसप्तके 
शवकी दहनक्रिया उनके एक भारतीय शिष्य द्वारा की गयी। हर्ब॑ट स्पेन्सर 
जापानियांका बड़ा प्रिश्र था। जापानी उसे गुरुषद मानते थे । स्पेन्सरकी 

रझत्युके बाद, जापाका लिखी हुई उसकी एक चिट्ठी प्रकाशित हुई है। उसमें 


संघटन सम्बन्धी उद्योगक्ती प्रथम अवस्था १०५४ 


जातियोंके बंधन ते।ड़ डालनेके लिये, सब जातियोंमे परस्पर 
विवाद खेल देनेके लिये, शोगून शासनपद्धति उठा देने- 
के लिये, साम्तुराइयेंक्ा दे। शस्त्र धारण करने का प्राणाधिक 
अ्रधिकारको हटा देनेके लिये. हाराक्तिरों अर्थात्‌ आत्म- 
हत्या तथा सादय प्राप् करनेके सम्बन्धरे अत्याचारकी 


उसने जापानियेंका उपदेश दिया हे कि “ यदि तुम अपना भला चाहते 


हे ते यूर्पवालॉसे दूर ही रहा और यूरपकी छियेंसे विवाह करके 
अपनी जातीयताकेा चरवाद न करो । नहीं तो किसी दिन तुम अपना 
स्वात्व खे बेठोगे। ? 

४, जीन जैक्स रूसे संवद १७६६ में पेदा हुआ । यह एक घड़ीसाज़का 
कड़का था। वचपनसे ही दुनियासे;नाराज्ञ है| गया था। इसने अपने “कन- 
फेशन्स? मामक ग्रन्थमें अपना यह सिद्धान्त प्रकट किया है कि संसारमें जे 
कुछ दुःखदारिय्‌ हे ओर दुराचार है उसका कारण सम्पताकी ढद्धि हे। 
रुसेका कहना था कि मनुष्य सुखी श्रोर सन्तुष्ट अपनी नेसगिक अ्रवस्थामें 
ही रह सकता है श्र्थात्‌ जब कि सम्पता,शिक्वा ओर रीतिनीतिकी श्टंखला- 
ऑसे वह मुक्त होता है । अतएवं अशिक्धित श्रौर अनजान जंगली मनुष्य 
सुखी श्रोर सन्‍्नुष्ठ दाता है। सम्पताकी मात्रा ज्यें ज्यों बढ़ती है त्यां स्ये 
वासनाएँ बढ़ती जाती हैं जे कभी पूरी नहीं होती अर्थात्‌ सम्पता असन्तेष- 
की जड़ है। रूसेका यदो मूल सिद्धान्त है। धमसम्प्रदायांका भी यह विरोधी 
था, ओर दे पुस्तक लिखकर इसने यह विरेध प्रकट किया जिससे इसे 
निर्वासनका दर्ह मिला था। साशल कण्दादः नामक ग्रन्थमें रूसाने 
लिखा हे कि, सव मनुष्य बराबर दें इसलिये राज्यप्रणाली भी प्रजासत्तात्मक 
देनी चाहिये। रूसेके ग्रन्थ दृदयका स्पशे करनेवाले हैं क्योंकि हृदयसे ही 
वे निकले हुए हैं । जहां जहां काले पानोको सजा पाकर रूसे। गया,लेगोंने उसे 
देवता मान कर उसके उपदेश सुने । संवत्‌ १८३४५ में रूसेका देहावसान हुश्ना । 


१०६ जापानकी राजनीतिक प्रगत्ति 


प्रथा मेट देनेके लिये, ईसाई धर्मझे विरुद्ध सरकारी आशा रह 
फरने आर सरकारी कचहरियेंमें रविवारकी छुट्टीका द्रि 
नियत फरनेकेलिये कैसी फुरतीसे एकदे बाद्‌ एक सब कानून 

यन गये | इन सब वातासे यह स्पष्ट ही देख पड़ता है कि यह 
सथय नवीन सिद्धान्तोकी शिक्षांका परिणाप था । 


१८९३१ आओ १६४६ इन दे संवत्सरों के मध्यकालमें जापानमें 
उदार्मतके प्रचारकी हृद दा गयी। व्यक्तिखातंत्रय, अधिका 
घिऋचछुखचादू,, समाजखातंज्य तथा ऐसे ही श्लिद्धांनौके श्रपरि- 
पक्क विचार सवच्र फंल रहे थे। ताकायामा कहते हैँ कि “पुन 
स्थापनासे लेकर संचत्‌ १६०६ तक जापानमें पश्चिमीपन, 
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१. विक्रमीय सबतद १६०० के लगभग कुद्ध उचयात्री भूलते भटकते 
जापानमें आरा पहुंचे । दनसे ही यूग्पवालाका जापानका हाल मालूम हुआ । 
तबले यूर्पक पादरी जापानमें जाने लगे | आरम्भमें जापानपर इनका प्रमाद 
खूब पड़ा । पर जब इन्होंने श्रनधिकारचर्चा शुरू की कोर अपने व्यवहारों- 
पे जापानियेंके मनमें यह सम्देह उत्पन कर दिया कियेलोग जापानकी 
स्वाधीनता छीननेफा जाल बिद्दा रहे ह॑ तब जापानियोंने इनक्ना आना एक 
दम बन्द कर दिया। संबत १८६५ में इसाइयांके विरुद्ध यह श्राज्ञापत्र 
निकना -- 

“४ इंसाई भर्मका प्रचार रोाकमेफे लिये यह प्रावश्यक् है हि सरकारका 
इंसाइयेांका पूरा पूरा पता मिले। पता देनेवालों फे इस प्रकार इनाम दिया 
जायगा-- 

वड़े पादरी रा पता देनेवालेके ५००) 

छोटे १7 ११ १ ३० ०) 

किसी इंसाईका दिखलानेका ३००) » इत्यादि 

अन्तमें यह भी लिखा था कि " जे काई किसती ईसाईफक्रा छिपा रखेगा 
ओर यह भेद खुल जायगा ते गांवके नंबरदार तथा छिपानेवालेके पांच 
रिश्तेदारों या मित्रोंके दण्ड दिया जायगा ।" 


संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०७ 


ओर यूरोपीय चिचारोंका ही स्पेत बह रहा था; विदेशी चस्तु- 
“ओंकी नकल करना ओर चिदेशियेंकी पूजा करना यही चाह 
है। रही थी ? | पाठशालाओंमे,समामणएडपामे, समाजेंमें ओर 
समाचारपन्नार्म ' उदारमत ? की ही चर्चा थी ओर इस तरह 
उसकी शिक्षा दी ज्ञा रद्दी थी मानो वह कोई देवी सन्देश था | 


'कुछे लांकनेता 'ते बड़े उत्साहसे समाजसम्बन्धी ऐसे ऐसे 
'सिद्धांतांका धतियादन करने लगे थे ज्ञा वास्तवमें जापानी 
समाजकी झ्रक्कतिके लिये पथ्यकर नहीं थे । अंथोमे, पुरुतका- 
में आर जहाँ ददाँ बस उदारमतेंका बड़े जार शोरसे पघति- 
'पादन दे। रह्म था। उस समयके एक बड़े भारी लेकशित्तक 
महाशय फुकुज़ावाने ' गाकूमों ना झुछुमों? नामकी एक 
पुरुतक लिखी जिसका खूब धचार इशआ | इस पुस्तकर्म एक 
अगह आप लिखते हैँ कि “प्रकृतिने सब मलुप्योके एकला 
बनाया है। ओर जन्‍्मसे कोई किसीले छोटा या बड़ा नहों 
'हे।ता ...इससे यह सपष्ट है कि मजुप्यक्का निर्माण करनेमें 
अक्ृतिका यह उद्दे श्य आर इच्छा हे कि प्रत्वेक्ष मनुष्य अपनी 
आवश्यकताके अजचुसार संसारकी प्रत्येक चस्तुका वे रोकदाक 
उपयेाग करनेका पूरा अवसर पावे, जिसमें यह झखुख, खातंतरय 
ओर स्वच्छन्दताके साथ रहे ओर किसी के अधिकारों म हसरुतत्तेप 
“व करे | सरकारका यह काम है कि वह कानूनके बलसे भलेकी 
रक्षा करे ओर घुरेक्े दवा दे। यह कांम करनेके लिये रुपया 
चाहिये पर उसके पाल न रुपया हे और न अन्न दी, इसलिये 
लेग यद समझा कर कि सरकार अपना काम ठीक तरहसे कर 
रही है वार्पिक कर देते हैं । ? काडयट इतागाकद्दवारा स्थापित 
'रिस्शिशा नामक पाठशालाके पंचांगमें यह वात लिखी है, कि 


१०८. जापानकी राजनीतिक प्रगति 


एम तीन करोड़ जापानी भाइयेंके कुछ अधिकार प्राप्त हैं ओर 
वे सबके बराबर है। उन्हींमें अपने जीवन आर स्मतंब्यका- 
आनन्द लेने तथा उसकी रक्षा करनेका, जायदाद हासिल- करने 
ओर रखनेका तथा जोन्नननिर्वाहका साथन करने आर सुखका 
उपाय करनेका अधिकार हम लोगेंको है । मजुप्यमात- 
के ये पन्‍रक्ृतिदत अधिकार हैं और इस लिये इन्हें केई मनुष्य 
किली बलसे छीन नहीं सकता.। ” यही बात पक राजकीय 
दुलके कायक्रममें भो मिलती है। पए्शकाकू- कैते ( देशभक्त 
दल) नामक समाजकी प्रतिशां इस घकार है, कि “हम लोग इस: 
बातकीा मानते हैँ कि सरकारमात्र लेगोंके लिये ही स्थापित 
की जाती है। हम लोगोंके श्रधिकारोंकी रक्षा करना ही 
हमारे दलका उद्देश्य है जिसमें व्यक्तिमाचके व समाजके 
खतत्रता की मर्यादा भंग न है। । ! 

परंतु आरस्ममें लोग इस नवीन राजनीतिक शिक्षापर कुछु 
ध्यान नहीं देते थे। एक ते खाघीनता और समताका सूद्म 
सिद्धांत उनकी समभहीमें न आता था। दूसरे थे अपनी 
दालतसे संतुए थे । तीसरे सरकारी अधिकारियेंसे ये बहुत 
दी दवते थे। लेागांकी यद्द पाश्चात्य विचारोंकी उपेत्ता देख- 
कर फुकुज़ाबा श्रप्रसन्न हुए ओर उन्होंने कहा कि “हमारे 
देशके लागांम कुछ भी पराक्रम नहीं है | निरे ग्रजागल्स्तन हें, 
माना देश सरकारदीके लिये चचा हुआ है, और सरकार ही 
सच कुछ हैं | यह सब निश्चय दी ऐसे सामाजिक आचारोंका 
परिणाम है जे सहर्न्नों वर्षोसे चले आते हैं | हमारे देशमें लोग 
सरकारके पीछे पीछे चलते हैँ श्र सरकार लोगों के हर कांममें, 
सेनिकप्रवनन्‍्ध, कलाकौशल, शिक्ता, साहित्यसे लेकर व्यध- 
साय चारिज्यतकर्मे दखल देती है। ? 


. “ संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०६ 


_; : थंदि पुनःस्थापनावाले नेताओं परस्पर भयंकर विवाद 

न उठता और:.उनमें फूट द्वाेकर घरके लोग घर और बाहरके 

' चाहर न हो जाते ते प्रातिनिधिक राज्यप्रणालीका आन्दोलन 
यहुत कालके लिये रुकही जाता । 


-.. घुनःस्थापनाके उपरान्त राज्यके सूत्र जिन लोगोंके हाथमें 
. आगये थे उनम दे प्रकारके पुरुष थे। एक थे मुल्की, और 
दूसरे... फीजी । पदलेके विचार पुरानी काइकोकुता 
: (विदेशियोंके लिये देशद्वार उन्म्ुक्तकरनेवाले ) दलके थे, और 
/ दूसरे जाइते दलके थे अर्थात्‌ विदेश सम्पर्क विरोधी । पहले 
'दूलमे - विद्वारवान और कार्यकुशल लोग थे, और दूसरेमें 
स्तब्ध और अभिमानी । राज्यप्रवन्धके.सस्वन्धमें पहले दल- 
के लोग देशकी दुर्वंल़ताको खूब समंझंते थे और सबसे 
पहले आपने घरका खुधार चाहते थे, फिर वाहरवालोॉका 
इलाज | दूसरे दलवाले जे थे वे राष्ट्रके गौरव और पतिष्ठा- 
पर मरते थे और कहते थे कि चिदेशियोंकेा खूब ठिकाने ले 
आना चाहिये । इस घकार रुचि, विचार और काममें इतना 
भेद हेनेपर भी. क्तव्यपालनके उच्च विचारसे सब दल 
पुनःस्थापनाके समय पक हो गये थे और महाराजके 
भत्यक्ष शासनके अधीन हाकर राष्ट्रीय एकीकरण और. पुनरु- 
त्थानके छार्यम लग गये थे। हि कक 
.. परन्ठ पुनास्थापनाकां कार्य हे चुकनेपर फिर मत- 
भेदने उम्र रूप धारण कर लिंया | संबत्‌ १६२५ में कोरियामे 
जापानके साथ परस्परागत सम्बन्ध बनाये रखनेसे इन्कार 
कर दिया, और १६२६ भे यह मामला बहुतही बढ़ गया। 
'चब सायगो, गोतो, इतागाक़ी, श्रोकृमा, ओकी आदि लोगोने 
द्रवारमें चेठ कर यह निश्चय किया कि यह मामला बिना 


११० '. जापानकी राजनीतिक प्रगति 


युद्धके ठीक न होगा | प्रधान मनन्‍त्री प्रिन्ल सांजोकरा भी . यह. 
बात मंजूर हुई परन्तु साथ हो उन्हाने यह भी कहा. कि प्रिन्स 
इवाकुराके आनेपर इस वातक्ता फेसला हेगा। ये यूरप 
पीर श्रमरीकासे उसी समय घर वापस लोटे थ्रा रहे थे । 
सितम्बरम प्रिन्स इधाकुरा ओर उनके साथी ओकुबो, किद् 
श्रोर इते लगभग २ वर्ष बाहर रह कर जापान आ पहुँचे । थे 
यूरप ओर अमरीका इसलिये भेजे गये थे कि सं० १६ 
में जिन सन्धियांका समय समाप्त हाता था उनकी पुनराबृचि 
करा लें। पर पाश्यात्य देशोाकी सामाजिक और राजनोीतिफ 
श्रवस्था देखकर सन्धिका+ संशोधन कराना उन्हेने श्रसंभव 
समभा | पर ने पाश्वात्य देशाकी प्रगतिक्के बड़े ढढ संस्कार 
लेकर घर शआाये । झार जब उन्हें कारियासे यद्ध करनका 


चिन्तन 
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१. जापानके साथ विरेशोंकी जा व्यापार-सन्धियां थीं वे जापान 
भिये श्रपमानजनक और हानिकारक थीं। उन सन्धियोंके शनुसार सन्वि- 
नगरोंमें वसनेवालें विदेशी व्यापरी जापानी न्‍्यायालयसे सर्वथ। स्वतन्य 
पे क्‍्यांकि विदेशियेंक जुर्मंका विचार विदेशी हो करते थे जापानका जापान- 
में टी यह दक़ नहीं था। दूसरी बात इस सन्चधिमें यह थी कि जापानी सरकार 
अपने ही देशमें श्रानवाले मालपर सेकडा ५ रू० से अ्रधिक, कर नहीं लगा 
सकती थी । जिस समय जापानके प्रतिनिधि यूरप गये थे ओर उन्होंने 
सन्विम्रस्ताव किया था उस समयकी हालत ऐसो ही थी श्रोर उन्हें यही जवाब 
मिला था कि जापान झर्भा इस याग्य नहीं है कि सन्धि-सधार कर विदेशि- 
येके जान ओर मालकी रक्षाका भार उप्पर रखा जा सके । परन्तु अब वह 
बात नहीं हे । यूरपनिवासियां ओर जापानियोंका न्याय इस समय जापानी 
जज दी करते हें। जापानमें संप्तारसे गआ्रानेवाले मालपर जापान श्र८ध मन 
पाना कर लगा सकता हैं । परन्तु जिस समयका वर्णन उपर आया है उस 
समय जापान यूरपवालोंकी दृष्टिमें श्रसम्प था । ा 

३. पाश्नात्योंके दरबारी कायदे इवाकुराको कहांतक ज्ञात थे इसके 
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नश्वय सुनाया गया तो उन्हाने इसका एकद्म विरोध करना 

आरस्स छिया। उन्हाीने कहा कि अभी जापानक्नी उतनी श्रच्छी 
कए्० (2 जैसी ७ कक. ०५ के 

दशा नहीं हे जसी कि पाश्चात्य देशांकोा ओर इसलिये 

कारियाकेा दरुड देने बाहर जानेके बदले घरका झुधार 


करनाही अधिक अआआवश्यक है।* । 

सायगो और सोयीजीमा युद्धवादों पक्तके नता थे ओर 
उनका यह कहना था कि सशस्त्र सेन्यवलपरहो विश्वेष- 
कर देशकी शक्ति निर्भर करती है, श्रोर इसलिये यदि 
अन्यान्य खुधारोंके साथ साथ ही सेन्यवलकी भी वृद्धि न 
दोती जायगी तो राष्ट्रकी मर्यादा केसे रहेगो। वे कहते थे कि 
कारियासे युद्ध करना आवश्यक है। एक तो कोरियाका 
द्राड देनेके लिये ओर दुसरे राष्ट्रक्की क्षाजवृक्तिकाो जमान- 
के लिये | इसपर घोर वाद्विवाद हुआ, यहाँतक कि ऋरई 
दिन और कई रात यह हाता ही रहा। 
सम्बन्धमें एक बड़ी विचित्र बात कही जाती हे । जब इवाकुरा वाशिंगटन 
पहुँचे ओर वहां के स्टेट सेक्रेट्रीस बातचीत शुरू हुई ते इनसे जापान-महा- 
राजके हस्ताक्षक्ी सनद मांगी गयी। तब इवाकुराका यह मालूम हुआ 
कि विदेशमें ग्रपनीा सरकारका प्रतिनिधित्व करनेके लिये सनदकी भी 
; जरूरत पड़ती है ओर तब वहाँसे उन्होंने श्रोकुतो ओर इतोका सनद लाने 
के लिये जापान भेजा । 

१. पूरी ओर पश्चिमी , दोनों देशंका इन दो दलोंका जे। परस्पर अल्पा- 
' धिक ज्ञान था उसे यदि हम ध्यानमें रखें तो इनके मतभेदका कारण भी 
हमें ठीक ठीक मालूम हा जाय गा । शान्तिवादी जो लोग थे वे अ्रभी यूर्पकी 
कलाटडि देलकर आये थे श्रोर उसके साथ जापानकी तुखना कर रहे थे; 
ओर जे। लोग युद्धकी पुकार मचा रहे थे वे अति पृवीय देशोंकी अवस्था 
बहुत अच्छी तरहसे समझते थे श्रोर जापानकी मर्यादाके सम्बन्धरमें 
उनकी कुछ दूसरो ही राय थी। 
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अन्तर्म जब शान्तिवादियाने थुद्ध न करना ही निश्चित 
(किया तब सायगो, सोयीज्ञोमा, गाता, इतागाकी ओर येते। 
आदि लोगोने तुरन्तद्दी इस्तीफा दे दिया श्रोर वे घर बेठ रहे । थे 
जानते थे कि लोकमत हमारे श्रनुकूल हे क्योंकि बहुतसे साम्रु 
राई ताल्लुकेदारशासनपद्धतिके उठ जानेसे देशम नित्य जो 
नवीन राजनीतिक, श्राथिक व सामाजिक परिवेंतन हो रहे-थे 
उनके अनुकूल अपने जीवनकेा न वना सकनेके कारण बहुत 
असन्‍्तुष्ट द्वो गये थे शोर कोरियापर यद्ध करनेकी पुकार मचा 
रद्दे थे। उनमंसे कुछ लोग यहांतक श्रागे बढ़े कि खुल्लमखुल्ला 
सरकारी अफसरापर श्राक्षप करने लगे कि थे लोग किसो 
की कु ते नहीं, मनमाना काम करते हैं । 

संचत्‌ १६३१ में (माघ मासके आरंसमें) सायीजीमा, गोतो, 
इतागाकी, येता, युरी, काझुरो, ओकामोतो, फुरुखाबा और 
'मित्सओऊकः, इतने लोगोन मिलक्कर सरकारके पास एदः 
आवेदनपन्न भेजा | इसमें सरकारसे यह कहा गया था कि 
राजकम्मचारी मनमानी काय्यवाही कर रह हे, इसलिये 
आवश्यक हे कि एक पतिनिधिसभा स्थापित की जाय | इस 
ध्कार पुनःस्थापनाचाल दलपतियाम फ़ुशथ हा जाना एक 
पेसा अवसर था जिसने जापानमें सहटनात्मक राज्य- 
प्रणाल्लीकी परस्थापनाका सूत्रपात कर दिया। उसी शआवेदन- 
'पतञ्चका एक अंश इस प्रकार हे -- । 

"“श्ाज्ुकल जिस ढडुसे शासनकाये हो रहा है उसे 
देखकर हम लोगाका यह घिश्चास हो गया है कि इस समय 
शासनसत्ता न तो सम्रादके हाथम हे और न लोगाोके ही 
चहिक्क सब सूत्र कस्मचारियोंने अ्रपन द्वाथमें ले लिये हे। 
यद सच हे कि राजकर्म्मचारी जान बूककर सम्नादकी 
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अवलक्षा नहीं करते ओर न प्रजापालवकी उपेक्षा करते 


हुँ। पर धीरे घोरे सप्तादका महत्व कम होरहा है और लोगर- 


को कानूनके बार वार रदोवद्ल होने और अजुच्चित पारितो- 
एिकर तथा दशण्डले कष्ट हो रहे हैं। लोगोकी राय कभी खुनो 
नहीं जाती ओर उनके कछ्ोका हाल जिस मार्गले मालूम हो 
संकता:हैं वद् मार्ग भो बन्द कर दिया गया है। इससे स्पष्ट 
प्रकठे है ओर इसे एक छोटा वालकऋ सी समझा सकता है कि 
ऐसी अदस्थामे सुख और शान्तिका होना असम्भव है| यदि 
इन बुराश्योकी जड़ न उखाड़ डाली जायगी ते इसमें राज्य- 
की वरबादीका अन्देशा हे । इसलिये केवल देशहितके विचार- 
से हम लोग बहुत सोच समभ कर यह प्रस्ताव करनेका 
साहस करते हैं कि राज्यकी सब वातोौपर सार्वजनिक 
वादविवांद होवनेका प्रवन्ध करनेसे ही इस दुरचस्थाका 
प्रतिकार हो सकता है। यह काय एक घपतिनिधि-सखभा स्थापित 
करनेसे हो हो सकता है। राजकरस्मचारियोके अधिकारोंको 
मयादित करके ही लोग अपने अधिकारोकी रक्षा कर सकते 
ओर खुखसे रह सकते हैं। हम लोग साहसपूर्वक कहते हैं 
कि यह एक रूवमान्य सिद्धान्त है कि जो लोग राजाको कर 


शँ 


देते हैं, राज्यशासनर्म राय देनेका भी उनको अधिकार है *। 


३२. श्रावेदनपत्रके लेखकरांका यह कहना कदापि नहीं था कि जापा- 
नियोंने “दिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं दिया जायगां ।” इस सिद्धान्तको माना 
है। आरम्मिक .परिच्छेदोंमें ही यह दिखलाया जा चुका है कि जापानियोंका 
ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं था। इससे पाठकोंको यह मालूृप होगा कि 
पारचात्य देशोंमें जो राजनीतिक सिद्धान्त सर्वमान्य होते थे उन्हें जापानी 
अनादि सत्य मान लेते थे। पाश्चात्य कल्पनाओंसे ये लोग इतने मुग्ध 
हो गये थे। 

ष्र्र 
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एस समभते हैं कि राज्ञकरम्मचाशी भी इस सिद्धान्तके विरुद्ध 
भ होंगे। जो लोग प्रातिनिधिक शासनप्रणालीका विसेघ कर 
रहे हैं वे यह कद्द सकते हैं कि अभी यह देश प्रातिनिधिक 
गासनप्रणालीक योग्य नहीं हुआ है क्योंकि लोगोंमें न 
उतना शिक्षा है न उतनी समभ हैं | परन्तु हम लोगोंका यह 
फट्टना हैं कि यदि वास्तवमें लोग श्रशिक्तित और नासमरू 
॑ जेसा कि कहा जाता है, तो प्रा तिनिश्िकशासनपद्ध तिही 
उनकी शिक्षा और उनकी बुद्धि के विकासका बड़ाही अच्छा 
साधन है | ! 

इस आवेदनपत्रको पढ़कर राजकाज देखनंवाले राजनी- 
तिशाकी तो बड़ाही आश्चर्य हुआ होगा । वेदनका- 
'रियामें अधिक संख्या उन्हीं लोगोकी थी जो भीतरी खुधार 
और सार्वजनिक अधिकारोंसे देशकी प्रतिष्ठा और गोरवको 
ही श्रधिक महत्त्व देते थे। बड़े बड़े लोगोने जब उनकी नीति 
यहीं चलने दी जिस नीतिको कि वह बहुत आवश्यक समभते 
थे, तव उनके दिमाग ठिकाने न रह सके और उनमें चड़ी 
थशान्ति फेली | इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी मालूम था छि 
फोरियांसे युद्ध छेड़ीकी यात सबको विशेषतः असन्तुण्ट 
सामुराइयोको प्रिय है । वास्तवमें यह जो आवेदनपत्न 
भेजा गया था चह उनके भड़क उठनेका ही परिणाम था 
श्रोर सरकारको दि्कि करनेके लिये ही वह भेजा गया था| 

जो हो, इस नवीन राजनीतिक आन्दोलनके लिये यह 
अवसर वहुत ही उपयुक्त था। एक तो कोरियाके सम्वन्ध- 
में लोगोंकी युद्ध करनेकी दी बड़ी प्रवल इच्छा हो रही थी 
अवतक नवीन शासक-मण्डलके नेताश्में ऐसा विवाद 
फभी नहीं उठा था। इससे द्रवारमें एकाएक फू हो जाने- 
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से बड़ी हलचल मच गयी ओर जो लोग द्रबार छोड़कर चले 
आये थे उन्हींपर लोगोंका ध्यान जमने लगा | दूसरी बात यह 
कि इस समय राजकाज संभालनेवालोंमें मुखिया इवाकुरा, 
अकुबो, किदो ओर इतो ये ही लोग थे ज्ो अ्रभी यूरप. देख- 
. कर आये थे और जिनके दिलोपर वहाँकी राजनीतिक 
संस्थाओके संस्कार जम गये थे | अपने देशमें भातिनिधिक 
संस्थाओके स्थापित करनेके -सम्बन्धर्में वे इतने आगे नहीं 
बढ़े थे पर सबसे पहले इन्हीं लोगोंने पाश्चात्य संस्थाओं- 
के ढज्लपर अपने देशको शासनपद्ध तिके बनानेका विचार 
किया था। 
अतएव साईन (धर्म विभाग ) ने सरकारकी आरसे 
इस आवेदनपत्रका जो उच्तर दिया वह बहुतही स्नेह और 


पेक्यका सूचक था ।* उसमें यह स्वीकार किया गया था कि 
आवेदनपत्रमें जे सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं वे बहुतही 
अच्छे हैं, इसलिये उस पत्रकी सूचनाएँ खीकृत करके सीईन 
( द्रबार )की सेवामे भेज्ञों जायँंगो। श्रभ्यान्तरिक विभागसे 
सम्मति ली जायगो, और जब प्रान्तीय शासकोंकी परिषद्‌-- 
पेसी एक परिपद्‌ उस समय स्थापित की जाने की वात चल 
, रही थी--सख्ापित है। जावेगी तब निर्वाचनसंस्थाके प्रश्नपर 
विचार किया जायगा | रे । 
इसके उपरान्त इस आवेदनपत्रका लोगोने जे। खागतः 
किया वह ते , बहुतही उत्साहपूर्ण था। देशकार्य करनेवाले 
जितने प्रधान लेाग थे, सबके सब इस प्रश्षपर विचार करने 
.._ ३ जापानका शासन तोन विभागोंगें विमक्त था, १) सोलन यान था, ( १) सोईंन याने 
महाराजका दरवार, (२ ) साईंन याने धर्म विभाग, ओर (३) ऊईन 
याने शासंकमण्डल।  - हर ह हल 


११८ जापानकी राजनीतिक प्रगति 


अर इसके पक्तमें या विपक्षम निश्चय करने तगे। सब समा- 
चारपतन्न सम्पांदक जिन्हें उस समय लिखने ओर टोकाटिण्पणी 
ऋकरनेकी पूर्ण स्वतन्चता थीं, बड़े उत्साहसे और हृदय खोल- 
कर इस विपयकी अआलेाचना करने रहूगे। निर्वाचनसंस्था 
स्थापित करनेकी बातका विरोध करनेवाले बहुतही कम लोग 
थे | घादधिवाद फेदल यही था.कि यह कब स्थापित हे । 
जापान, जैसाकि पहले लिखा गया छे, उस समय पाश्चात्य 
सभ्यताके वशीभूत हा गया था | 
विरशेध ऋरनेवालोॉम जे सबसे भारी विरशेध्च था वह 

कुर हिरायुक्री केताका था । ये सम्नादूपरिवार-विभागके 
एक अफसर थे। इनका एक चिद्धत्तापूर्ण लेख 'तोकिये निद्ि- 
निच्चि शिम्दूनः! लामक पघ्रसावशाली समाचारपत्रमे निकला | 
इसकी जे खास खास दल्वीले थों वे इस प्रकार हँ--- 

“« ज्ञापानम लेाकमत प्रस्तुत करनेकी चातपर ही 

विचारशील एरुूप सानका ध्याद लगा हुआ है | इसमें कोई 

सन्देह नहीं कि देशर्म शान्ति ओर खुखसम्द्धिका अखयण्ड 
साम्राज्य दानेके लिये लोकमतठके इढ़ीकरणसे वहकर ओर 
कई उपाय नहीं हे! सकता | परन्तु इसबं एक कठिनाई हे 
लाकसत खसदासवंदाही विचवेकएृर्ण ओआर प्रमादरहित 
नहां हुआ करता | यूरपक्रे सभ्य राज्येंसें सी लेकसत कभी 
च्ययां गद्धता खा ज्ञाता 8 जब यूरपकरा यह हालत ह तब 
हमारे जैसे नवसिख॒ण देश देशः के लिये प्रमादरहित लाकमनत 
प्रकट करना केसे सम्भव है। प्रतिनिधि-लमगाएँ इसीखलिये 
स्थापित की जाती हैं कि देशम शान्ति और सुखसम्द्धिका 
अखण्ड सांत्राज्य जिनसे बना रहे ऐसे कामूच और नियम 
उन सभाओंम बनाये ज्ायें। ऐसे कानून बननेके पहले इस 


हा 
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बातको आवश्यकता होती है कि सामाजिक रीतिनीत्ति, 
'सलवंसाधारणकी रहनसहन ओर उनके पअआयारविचार्सका 
खूद्म अज्जुसन्धान है। जिसमें वे कानून उनकी परिस्थितिके 
प्रतिकूल न है। जायें। ... इस कामको केवल परिडितही कर 


, लकते हैं |... यह सच हैं कि हमारा देश धीरे धीरे उन्नति कर 


हा है पर यह भा सच है कि किसान और व्यापारी आऊ 
भी उसी पुराने जञमानेके हे । वे श्रनजान ओर नादान बने 
रहनेमे सन्तुष्ठ हैं आर उनसे अभीतक राजनीतिक जीवनका 
विशेष सश्चार नहीं हे। सका है। सामुराइयेंकी वात जुद्से 
हैं। पर उनमे भी ऐसे ही लागोंकी संख्या विशेष है जे। इन 
चाताका समभते हों कि सरकार हया है, नागरिक हेना 
क्या पस्तु है, सरकारका कर तगानेका अधिकार दरों है 


कक 


अर क्यों -काई नागरिक सेन्‍्य-नियमॉका मामता द्दे। 


वहुत भासूली बाते है। फिर भो १० में प्या & आदमो 
इन प्रशक्षोका ठीक ठीक उत्तर न दे सकेंगे। ... खय॑ राजकर्स्म- 
चारी भी अपने अपूर्ण शान आर शिक्षाकी आत्ाचनासे नहीं 
बचने पाते । पर से अपनी जानकारीके भरोसे कह सकता 
हैं कि इन राजकस्मचारियेांके वाहर देशभरमें ६०।७० से 
अधिक ऐसे पुरुष नहीं हें जिनमें कुछ विश्येप जानकारी यां 

याग्यता दे। | इन ६०७० पुरुषोंका देशके 3 करोड अधिवासि- 


, थाका प्रमाण मान लेना असम्भव है। राजकर्मचारियांपर जे 


यह अआक्षेप किया गया हैं कि ये किसीकी खुनते नहीं पेपर 
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१. डा० केतो इन वातोंका वास्तवेमें मामूली समझते थे या उन्सेंने 
सक्र दलीलके लिहाज़से ऐसा लिखा है, यह कहना बड़ा कंठिन है । पर 
इसमें, सन्देह नहीं कि डा० केतो जेसे परिहत्तने उस समय ऐसी बातें 

कहीं हूँ । 


जे 


२१.८ आतपानकी राजनीतिक प्रगांति 


मन्तमानी कांयवाही करते हैं , यह ठीक नहीं ६ । पर यह ज़रूर 
हे कि जेसी हालत हे उसमें इनके बिना सरकारका कार्य चल 
नहीं सकता | लोगाम यदि चंतन्य उत्पन्न करना दा ते जल्दी 
जल्दी प्रातिनिधिक शासनप्रणाली चला देनेकी श्रपेत्ता पाठ- 
शालत्राएं खोली जाय ता यह फाम वहत श्रच्छी तरहसे हे। 
सकता है। इसलिये मे यह कहता है कि इसी समय सार्वजनीन 
पतिनिधि-निवाचिनी संस्था स्थापित करनेकी जो वात उटद्ी 
हे से महज़ नासमझभी और नादानी है । ? 

संचत्‌ १६३१ में ( फाल्गुनके शुरूमें ) इतागाकी, गोते 
ओर सोयीजिमाने मिलकर केताके लेखका उत्तर लिखा । 
इन्हाने इस बातका बड़ा तीमत्र प्रतिवाद किया कि जो थोड़े 
से लाग राज्यशासन फर रहे हैँ उनके अतिरिक्त देशमें 
शासन करनेकी याग्यता ओर किसीमें हैं डी नहीं आर है 
भी तो बहुत थाड़े लोगोंमे | सच पृछिये ता पुनः्ष्यापना 
ओर शासन संस्कारका कार्य सबसे पहले ताल्लुकेदारोंने 


नहीं बल्कि निम्नशणीके सामराइयों ओर रानिनॉने' हो 
सोचा थां ओर देशके समस्त लागांके मिलकर उद्योग करने- 
ऐसे खुसम्पादित हुआ था। इन्होंने यह भी दिखलाया 
फि लाग जा इतने दबे हुए है इसका मुख्य कारण यह 
है कि श्रभी उनमें उतनी सम्यता नहीं श्रायी बल्कि इसका 
सारा दाप वतमान गाजनीतिक संस्याश्रापर हैं। उन्हांने यह 
भी कहा कि फिर भी हम ल्ागाोंन सावजनीन निर्वाचिनी 
संस्थाका अधिकार नहीं माँगा हैं । उनका कथन यह था कि 
पहले सामुराइयां ओर धनी किसानों तथा व्यापारियोंकेा 
१५ गोनिनो उन सामुराइयांका कहते थे जे। सामुगाई द्वाकर भी किसो 
'कारणसे श्रपने सश्दारसे प्रथक् हो गये । 


ही 
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निर्चाचनका अधिकार दे देना चाहिये, क्‍योंकि उन्हेने ही इन 
नये नेताओकेी पेदा किया था| ः 
. इस प्रकार जापानकी सट्टटनात्मक शासनप्रणालीके 
आतन्वोलनका पहला परदा उठा अवतक * तोकिये निचि- 
लिछिः, चायाः, आकेयालाः, युविनहेचीः आदि सभी 
प्रभावशाली समाचारपत्नोने सरकारका पक्त. लिया था ; 
क्योंकि असी सभी प्रधान प्रधान नेता शासकमणडलमे छे 
और देशकी समस्त शक्तियोंका केन्द्रीभूत करने, देशका 
पकीकरण करने तथा ताल्लुकेदार-शासनपद्धतिके उठा 
देनेका जे उनका डदद्देश्य था डसीको पूरा करनेमें लगे थे। 
पर जब दरवारमें दे! पक्त हे गये तब समाचारपत्रम भी 
परस्पर वाग्युद्ध होने लगा। जितने प्रसिद्ध समाचारपत्र 
थे वे. खब एक “तेाकिया निच्िनिचद्ति ! को छोड़कर शासन- 
पद्खोंके प्रतिपक्षियांकी तरफ थे ओर सरकारपर तीकत्र 
झीका करते थे। खं० १६३१में ( माघके आरम्भमें ) प्रिन्ल 
इवाकुरापर तीघ्र आलेोचनात्मक एक लेख निकला । 
फ़रवरीमें भूतपूर्व मंत्री येतेने जिन्होंने आवेदनपत्रपर 
भी हस्ताक्षर किया था, सागाकरे लोगों के बलवा करनतेके लिंदे 
उभारा । इसी बीच इतागाकी ओर खायगो प्रपने घर 
कफाची ओर कागोशिमा आये । वहाँ इतागाकीने एक राज- 
नीतिक सभा स्थापित की जिसका नाम रिश्शिशाथा ओर 
, पघ्रातिनिधिक सस्थाओंके विचार फेलाना जिसका उद्देश्य 
था। और सायगोने तो सामरिक शिक्षाके लिये एक गेर- 
सरकारी पाठशाला खोल. दीं । 
३. इस उत्तरमें विशेषता यह है कि बाशबार उसमें मिलके लोकतन्त्र शासन रेप्रे- 
ज्ञेन्टेटिव गवर्मेंट ? से ग्रवतश्ण देकर अपने क़थनका समर्थन किया गया है । 


गा जापामकी राजनिततिक प्रगति 


यह गाव देखकर सरकार चड़ी हेरान हुई आर इन लोगों- 
के मनकी फिरा देनेके लिये उसने फारमासाके विरुद्ध सेना 
भेजनेकी तद्वीर साची । संचत्‌ १६३२ के मई महीनेस 
सायगों ताकामारोके छोटे भाई सायगो यारिमिचिके अ्रध्रीन 
३००० आदमी फारमेोसा भेजे गय कि वद्ों आकर उन प्रारृ- 
तिक डाकुआकी दरुड द॑ जे। जापानसे और रिउ-किऊ टापु- 
ओऑसे जानेवाले चद्धान-टकराय जहाजोके यात्रियांके मार 
डाला करते थे । उसी समय चेत्रके श्रन्त तक प्रातिनिधिक 
संस्थाओर्क सत्र पातस्वरूप 'चिद्दा च्रिओकषों काइगी! अर्थात्‌ 
प्रान्तोय शासकेकी परिषद्‌ स्थापित करनेके हेतु एक्र घोषणा 
दरवारसे प्रकाशित हुई । 
इसी श्रबसरपर इतेा ओर इनायीन ओऊकुबोक पक्तके साथ 
किदा, इतागाकी और गेताका मेल करानका उद्योग किया और 
धासाकाम समाक्ता प्रबन्ध किया गया; यह सभा इतिहासमभें 
ओसाका सम्मेलन' नामल प्रसिद्ध हे । इतान मेलके ये प्रस्ताद 
फफकय--- 


कम 


२. कुछ ही लागोके हाथमें सारे शासनसूत्र न चले 
जाये प्रोर आगे चलकर निर्वाचिनी संस्था स्थापित हेानेकः 
मार्ग उन्मुक्त रहे इसके लिय कानून वनानेवाली एक्र सभा 
( गेंनरा-इन ) स्थापित होनी चाहिये । 

२. नन्‍्यायविभाग ओर शासनविभ गे, य दोनां अलग 
ग्रस़ग रहे, इसके लिये एक उच्च न्‍्यायमन्दिर (त्ताइशिन-इन/ 
स्थापित दाना चाहिये । 


२. प्रज्ञाकी वास्तविक दशा जिसमे मालूम दे इसके- 
ज़िय प्रान्तीय शासकोंकी एक परिपद ( चिद्दा चिश्रोकव' 
कछाइगी ) स्थापित होनी चाहिये। 


संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १२१ 


४. शासनकार्यके जा कई विभांग हैं डनके और उपवि- 
भाग होने चाहिये जिसमें धर्म, शासन और न्याय संबंधी 
सब कामोंमे पर्याप्त विशिशष्टता उत्पन्न हा। 

इतागाकीकेा छोड़कर सबने ये प्रस्ताव खीकृत किये 
ओर शासनकायम भाग लेना खीकार किया। इतागाको 
चाहते थे कि निवाच्चित धर्मंसभा स्थापित हा। वे गेन्रा-इन 
नामक अनिवोसचित संस्थाका नहीं चाहते थे। तथापि महा- 
राजाधिराज जापानसमप्राटने उन्हें बुला भेजा और इतागाकीने 


मंत्रिपद खीकार किया । 


इतागोंकी संघदनात्मक शासनान्दोलनके प्रधान नेता थे 
ओर इसलिये उनके दरवारमें आ जानेस आन्दोलन कुछ 
ढीला पड़ गया । पर इतागाकी अधिक दिन द्रवारकःर कार्य 
नहीं कर सके। संबत्‌ १६३४ के आरम्भमें उन्हान इस्तीफा दे 
दिया। कारण यह हुआ कि ओसाका सम्मेलनम झखुघारक 
जे उपाय स्वीकृत हुए थे वे कारियाके 'केोकव-वन' वाले 
मामलेके कारण स्थगित रखे गये ।- 

इसी समयके लगभग उदारमतवादियोांक शन्दोलनका 
प्रतिकार प्रकट हाने लगा। खसं० १६३० का जे समाचारपत्र 
संबंधी चिधाव था उसने मुद्रणस्वातंत्य नहीं छोना था। वह 
रद कर दिया गया और खसंबत्‌ १६३२ में (आपषाढ़में) एक अति 
तीत्र छापा खंबंधी विधांन तथा मानहानिका कानून वन गया । 


' समाचारपत्रोके लेखनस्वातन्ज्यम तथा छापाखानेके प्रकाशन- 
कायम बड़ी भारी वाधा पड़ी। जो कोई सरकारको देशय 


२, संवत १६३१ में अनयाकन नामक जापानी जंगी जहाज़पर का शियांसे 
गाले बरसे थे। मामला बहुत बढ़ा नहों, आपसमें ही समभोता हो गया 
श्रोर संचद १६३२ में मत्री श्र व्यापारकी संधि ते की गयो । 


२२. जापानकी राजनीत्तिक प्रगति. 


लगाता या उसकी तीघव्र आलोचना करता उसके लिये जेल या 
ज़ुमनिकी सज़ा थी। सरकारन इन कठोर उपायोकीा बड़ी 
एड़ताके साथ कार्यमं परिणत किया। राज़ही काई न कोई 
पन्च-सस्पादक पकड़ा जाने लगा ।! 

इधर यद् संघटनात्मक शासनप्रणाल्रिके लिये श्ान्दालन 
दे द्वी रदह्य था ओर उधर सत्छुमामें संचत्‌ १६३४ में गदर श॒रू 
दे/ गया जिसका प्रभाव देशभरमें फेलने लगा। १६३० में 
द्रवारमे जो फ़ूट हुई उसीका यह फल था। इस बिद्रोहका 
नेता सायगो तकामारी था जा एक समय जापानी सेंना- 
का शिराभूपण था। उसने पुनःस्थापनाके समय बड़े बड़े 
पराम्ममके काम किये थे श्रोर इसमें ग्रताधारण शरता, युद्ध 
नीतिशान, स्वार्थत्याग और राजभक्ति आदि ऐसे गण थे 
जिनके बलस जापानी सेनामें उसे सबसे बड़ा पद पाप्त हुश्या 
था | पर कोगियासे युद्ध ठाननेकी बात जब दरवारसे नाम॑- 
जूर हा गयो नब उसने अपने पदसे इस्तीफा दे दिया ओर 
धर (फागोशिमा) आकर एक गेरसरकारी स्कूल खेला जिस- 
में चह युद्धकलाकी शिक्षा देने लगा। चह अपने साथियांसे भी 


१. श्राकेबोना नामक एक प्रमुख समाचारपत्रने लिखा है कि “संसाइके 
पिःसी देशके इतिदासमें हमने नहीं पढ़ा कि कानून तोड़ने या लोगोंकोा 
तभारनेके अ्रपराधपर एक नगरके सबके सब सम्पादक पकड़कर अ्रदालतमें 
खाये गये हां, ओर न यहो कहीं देखा क्लि एक सम्पादकपर ते मामला चल 
री रहा हे श्रोर उसीमें दूसरे सम्पादक भी पकड़कर लाये गये, उसका 
धरपराप भी धझ्मी साबित नहीं हुआ, श्रमी उसका मुकदमा भी पेश नहीं 
'एश्वा, ओर तीसरे सम्पादक लाये गये, श्रोर इस तरह एक दिन भी सम्पादक- 
वे; मुकरमेंक्रे चिना खालो नहीं जाता । इमने ऐसी कार्रवाइयां कभी न सुनो 
ने किसी देशके इतिदासमें दृसका जोड़ देखा? । ह 


सोघदन सम्बन्धी उद्योगको प्रथम अवस्था १२३ 


अलग रह कर काम करने लगा ओर खंघटनात्मक शासनके 
आन्दोलनमे शरीक तक नहीं हुआ । वह एक प्रकारसे विदेश 
सम्प्कंका विरोधी था| पाश्चात्य सभ्यताका शीघ्र अ्रनुकरण 
कर लेनेका विरोध करता था | सरकारने उससे फिर अपनो 
'जगहपर आनेके लिये बहुत आग्रह किया, पर सब व्यर्थ 
हुआ । उसका कुछ ऐसा, प्रभाव था, उसके चेहरंपर कुछ .. 
घेसी मोहिनी शक्ति थी छि उसके जन्मस्थान खत्छुमामें 
'खवबत्र दी उसके युद्धविद्यालयका प्रभाव पड़ने खगा। यहाँ 
तक कि उस प्रान्तका शासक भी उसके वशम हो गया। 
सरकारने इस भयद्भुर आन्दोलनके रोकनेके लिये वहुत 
उपाय किये | परन्तु जब सरकार कागोशिमासे शस्पागार 
हटाकर ओसाकामे ले गयी तब सायगोके मिर्ता ओर 
अज्ञुयायियांने आकाशपाताल एक कर डाला | इस भयद्भूर 
विरोणके प्रवाहसे सायगो भी न वच सका ओर देशभरमें 
आपसके सुद्धकी अग्नि प्रज्ज्वलित हा उठी । सायगोके लगभग 
३०००० € तीस हज़ार ) अजुयायी थे, सरकारने ६०००० से 
'सी अधिक फ़ीौज़ भेज दी। लगभग सात महीने मारकांट 
हेतो रहां दब जाकर कहीं गदरकी आग बुझी ओर शान्ति 
स्थापित हुई । 

इधर सरकार सत्सुमाके बल्वाइ्योंका दवानेम लगी हुई थी 
और उच्वर संघटनात्मक शांसनके आन्दोलनका दुना ज़ोर वढ़ 
रहा था। फिर एक आवेदनपत्र सरकारके पास भेजा गया। 
इस बार रिश्शिशाके एक प्रतिनिधि काताओका. के ड्डिचोने 
यह आवचेदनपतन्न सेजा था | पर यह स्वीकृत नहीं हुआ | इसके 
' बाद काताओका और कोची प्रान्तस्थ रिश्शिशाके काई बीस 
बाईसल सभासद्‌ गिरफ्तार और केद किये गये। सरकारका 


१२४ जापानकी राजनोतिक प्रगति 


अभिष्राय इनके पकड़नमें शायद्‌ यह था कि सत्सुमाक्ा बल्चा 
फेलने न पावे । 

सत्सुमाके वलचेस सद्वटनानदोलनका यों ते काई सस्बन्ध 
नहीं था पर सम्भवतः इस बलवेने लोगांमें राजनीतिक चेतन्य 
उत्पन्न कर दिया था। खं० १६३४ में अभ्यान्तरिक युद्धकी जब 
समामि हुईं ते देशभरमें सद्दटनान्दोलन फैल चुका था आर 
चारों और कितने ही राजकीय सद्ठ स्थापित है गये और 
भिन्न भिन्न स्थानांमें उनके प्रधान कार्यालय भी खुल गये थे । 
यहाँसे समय समयपर प्रचारक भेजे जाते थे जा लोगांका 
प्रातिनिधिक संस्थाओंकी शिक्ता देते थे । 

संचन्‌ १६३६ में आकायामा प्रान्तक लागोने सरकारके पास: 
एक आवेदनपत्र भेजकर राष्ट्रीय सभा स्थापित करने की प्रार्थना 
को आर साथ ही सर्वसाधारणमें एक सूचना बैंदवा दो 
कि इस कार्यमें सब लोग हमारा द्वाथ बटावे | सं० १६३७ के 
प्रारम्भ एक दूसरा मेमे।रियल फिल्राशायशाने ( इस नामकी 
राजकोय संस्थाने) गेन्रा-इनके पास भेजा जिसमें सन्धिपन्नोंका 
संशेधन आर निर्वाचक-सभा-स्थापनकी प्रार्थना की गयी थी। 

उस्रीके छुछ दिन बाद सब राजकीय संस्थाओंक्ली एक 
मद्दासभा आखाकामें हुई और प्रातिनिधिक ध्यवस्थापक सभा- 
फी स्थापनाका पक्त समर्थन किया गया । २४ प्रान्तोकी २७ सं- 
स्थाओंस कुल ८७००० से भी अधिफ सभासदोंने इस महास- 
भा येग दिया था । यद्द प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि केक काई 
किसेई दामीकाई अर्थात्‌ ४ राष्ट्रीय-सभा-स्थापनार्थ संयुक्त 








(3 >-क- *अप न. धर भआ > “नआ 3७8. >->-राा--ाा. 


१. यह प्राधनापत्र बहुत लम्बा है. जिसमें राष्ट्रीय परिपद्‌की स्थापना 
पक्षमें अनेक विधान किये गये हैं । ये विधान ( दल्लीलें ) प्रायशः प्रातिनिधिक 
संस्थाश्रोंके ददात्त विचारोंपर किये गये हैं, ओर उनमें देशभक्ति पूर्ण भावांका 
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. संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १२५ 


सर्ान”के नामलसे सरकारके पास एक प्रार्थेनापत्र भेजा जाय । 
काताओका और काने इस कायके लिये प्रतिनिधि चुने गये। 
ये तुरन्त ही ताोकियो पहुँचे ओर प्रधान मन्त्रोके सामने उन्होंने 


धरार्थेनापन्र उपस्थित किया।* यह पत्र महाराजाधिराजके 
नाम लिखा था, परन्तु इसे सम्रादतक पहंचानेसे प्रधान 
मन्जोने इनकार कर दिया । कहा कि लोगोकी राजकीय प्रार्थ- 
लापत्र भेजनेका काई अधिकार नहीं है । 

ओकुमा ( बादकेा काउएट ओऊकुमा हुए ) डस समय 
शासक मण्डल्वमें थे आर अपने अधिकारके शिखरतक पहुँचे 
हुए थे। किया १६४१४के अश्योन्चरिक युद्धके समयही इस लाकसे 
चल दिये थे। ओकुबेा ' आपानयके स्तम्भ ? जिनकी वुद्धिमत्ता 
ओर नीतिनिपुणतासे ही एुनःखापएवाका बड़ा कार्य अनेकांश- 
में सफ़ूहू हुआ था ओर जो वारंवार बुद्धिमानीके साथ 
उच्छह्ललताका विरोध करते थे वे भी अब न रहे! खंबत्‌. 


१६३५ में राज़विरोधी घातकेंके हाथ उनका शरीरान्तहुआ २. 


शी 


सम्मेलन हुआ है । इसमें लिखा था कि “स्वर शासनसे देशप्रेमका नाश होता 
है, राष्ट्रकी सद्ठशक्तिमें दुर्बलता आती हे ओर महाराजाधिराजके सिंहासनकी 
सुशजितता रुक्कूदापत्र होती है । देशमें सद्लशक्ति तभी उत्पन्न हे सकती है जब 
लोग शासनकार्यमें भाग छेते हैं श्लोर 7रकृत राजनीति समझते हैं। देशकी 


स्वाचीनता ठभी सरक्षित होदी हे जब देशमें स्वराज्यशासनका होंसला होता 


/2 2 


है। हमारी प्रार्थना हे कि महाराजाधिराज पुनःस्थापनाकी प्रतिज्ञाके अनसार 


कृूटनात्मक शासनका प्रवर्तन करेंगे । ?! ज+- 
१. डस समय प्रधान मन्त्री ही सवशेठठ अधिकारी थे; शासन सम्बन्धी 
वास्तविक अधिकार वेमागिक मन्नियोंके हाथमें थे। 
२. दरवचारमें सबंध प्रभावशाली पुर ओकुवा था। प्रजासत्तात्मक सपघार 
ओर सायगो ताकामारीका यह बड़ा भारी विशेधी समझा जाता था। सायगेा 
ताकामारीसे स्वेताधरणकी सहानुभृति थी ओर उसीका यह विरोधी समझा 


१२६ .. जापानकी राजनीतिक प्रगति : 


इस प्रकार अब फंवल शओकुमा ही रह गये जा चैदेशिक 
सचिव तथा आर्थिक सच्िवका काम कर रहे थे ओर 
मंध्रिमणडलम इन्हींका रावदाव था | 


व उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय परिपदृकी स्थापनाके लिये 
लाग वहतही उद्योपित हा उठे हे ता लोगांका पत्त लेकर 
तथा सत्सुमा और चेाशिऊके सरदार-घरानांका वल तोड़ 
कर इन्‍्दोंने भीतर ही भीतर अपनी शक्ति और लोकप्रियता 
वढ़ानेका प्रयल आरम्भ किया | यह बात पहले लिखी ही 
ज्ञा चुकी है कि ताकृगवा सरकारके विरुद्ध जा राज्य- 
क्रान्ति हुई उसके श्रसल कारशुज़ार सत्सुमा, चाशिऊ, 
हदिज़न और तासा इन्हीं चार बड़े पश्चिमी ताल्‍्लुकांक सरदार 
लोग थे । अतएव जब नवीन सरकार स्थापित हुई तो 
इन्हीं लोगाके द्ाथर्में सब अधिकार आंगये ओर सरकार 


नाम भी 'सत्त-चिशआा-दाही सरकार ? पड़ गया ।* पर संवत्‌- 
२६३० मे जब द्रबारमे पच्चयभेद हे। गया तव सत्खुमा ओर 
चेशिऊफे सरदार ही मुखिया दा गये आर तब “ सत्त्‌-चिओ 
सरकार !? यह नाम पड़ा।* ओकुमा हिज़नके सामुराई थे, 
सत्सुमा या चोशिऊ दलसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं था । 
इसलिये इन्होंने इन लोगोंका चल तोड़ डालनेकी इच्छा की । 
इसी हेतुसे इन्होंने प्रिन्स अरिसुगावा सदाइज़िन, ओर 


मन नाना >+“सम»»»मम+कमन+नआ४+ा अमन नम न... कस आना. अनम»«>नमक नननजआ्ियमयःाओओजा+। -+5 “5 आज >> पक 


जानेसे राजकीय वलवाइयेोंने इसकी शाहुति ली। वस्तुतः सायगेसे इसकी 
पेगई शत्रता नहीं थी। 
१. सत्समा, चेशिऊ, तेसा और हिज़नका ही संक्षिप्त नाम “सत्त- 
वचिओ--दाही! था । 
“ सत्त-चिश्रो ' सत्सुमा श्रोर चोशिऊ का छोटा रुप है। 


संघटन संम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १२७ 


इवाकुरा उद्यजिनका १६४० में हो राष्ट्रीय परिपद्‌ स्थापित 
करनेकी सलाह दी थी। जब यह भेद्‌ प्रकट हुआ तो उनके 
सत्‌ 'चिओ” सहमन्ज्रियांने उनका प:्टेसा विरोध आरम्भ किया 
कि .मन्त्रिमएडल ही उल्लरपल८ जानेकी नौबत ञआ गयी । 

इसी समय हुकाइडोम सरकारो कारखानोंका उठा देनेका 
विचार हे। रहा था और उसके सम्बन्धमें औपनिबेशिऋ 
मण्डलके अ्रध्यक्त तथा द्रवारक एक मंत्री कुरोदाने जेला 
व्यवहार किया था डसके कारण सरकारको बड़ो निन्‍्दा हे। 
रही थी । बात यह हुई कि इन कारखानोंमे १ करोड़ ४० 
लाख येनसे भी अधिक देशका घन खर्च हुआ था 
ओर कुरोदा उन्हें २ लाख येवपर क्वानल। वे।एकीशिओक्घाई 
नामकी एक गैर सरकारी कोठीकेा जिससे कुरोदाका बहुत 
सम्बन्ध था, वेच देना चाहता था | ओकूमा पहलेहीले इस 
विक्रीके विरुद्ध थे।पर जब वहुमतसे द्रबारने वेचनाहो 
निश्चय किया ते समाचारपत्रोद्दारा उन्होंने सरकारंपर 
आक्रमण आरस्म किया | 

सरकारकी हरएणक कमज्ञोरी सद्गटनानदोलनकारिओंका 
वल वढ़ानेवाली हाती थी। उन्होंने इस ज्ोरशेरसे आन्दोलन 
शुरू किया ओर इस कद्र लोगोंमें सहानुभूति भरदों को 
सरकार यदि इस श्रान्दोलवकी प्यास बुकानेका काई प्रयक्ष 
. न करती तो देशमें उपद्रव आरम्भ हा जाता | 

संघत्‌ १६३८ फे आश्विन मासमे सरकारने अपने कार- 
खानोंको वेचनेका निश्चय बदल दिया और साथहो एऋ 
राजघोपणा प्रचारितकी कि सं० १६४७ में राष्ट्रोयपरिपद्‌ स्था- 
पित होगी और उसकी सब तैयारी सरकार अ्रभीसे करेगी। 
इसो बीच ओकुमाको मन्न्रिपद्‌ त्यागनेकी सलाह दी गयो। 


श्श्यथ जापानकी राजनीतिक प्रगति 


स० २६२६ में ( फाह्युन महदीनेमे )ज्ञापानक्े लिये सद्दन 
सिश्चिद ऋरनेके पूच यूरपक्रो राजकोय संस्थाश्रोका निरीक्षण 
धरदी झानेके लिय इतो और उसके साथी यूरप भेज गये। 
इस धकार सददनान्दी लन का पहला अभिनय निर्विध्न अ्भि- 
नीत दे। गया । 


तृतीय पारिच्छदे 
सह्नटनानदोलनका द्वितीय अभिनय 

पिछले परिच्छेदर्म प्रातिनेधिक शासनप्रणात्नीफे लिये 
आन्दोलन करनेवालोफे उद्देशयकी सफल्नताका उल्लेख किया 
गया। संवत १६३८ के कार्तिकके आरमस्भमे राजघोषणाने 
५ राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनाका दिन नियत कर दिया, ओर 
यह भी प्रकट कर दिया कि उस परिषदकी याजना ओर 
अधिकारोंका स्वयं सम्नाद निंश्वित करंगे श्रोर तब उसकी 
भी घोषणा होगी | इसलिये अब इन सहृ्दनप्रणालीके उद्यो 
गियोंका विध्रान्ति लेनेका अवसर मिला | परन्त इस प्रतिज्ञात 
परिषदकी प्रत्यक्ष भाप्तिमे अभी ने चर्षका विल्षम्ब था। इस- 
लिये सिद्धान्तको चिज्य हे! चुकनेपर भी हनके लिये बिलकुल 
ही छुप वेठे रहना असम्भव था। इसके सांथही नवीन 
राज्यप्रबन्धक्ी सव वात सोचकर उन्हे अपना कार्यक्रम भी 
निश्चित करना था। इस परिच्छेदर्म हम यही दिखंलावंगे 
कि राष्ट्रीय परिपद्‌ स्थापित होनेके पूर्व नो वर्ष जापान किख 
»_ राजनीतिक प्रवाहमे वह रहा था। 

संचत्‌ १६३७ के फाह्मुन मासमे, ओआसाका्े राष्ट्रीय- 
सभा-स्थापनार्थ-समाजके शअ्रधिवेशनमे कुछ प्रतिनिधियेंने यद्द 
प्रस्ताव किया था कि कुछ विशिष्ट सिद्धान्तीपर एफ' स्थायी 
राजनीतिक दल्व स्थापित हाना चाहिये |. परन्तु वडुतसे. लोगों 
के विचारमे असी इसकी श्रावश्यकता नहीं.थी क्योकि राष्टीय . 
परिषदकी स्थापनाकी कोई दृढ़ आशा नहीं थी, श्रोर इसलिये 
६ 


१३० जापानकी राजनीतिक प्रगति 


उस समय कुछ भी निरणेय नहीं हे। सका .था। परन्तु जिन 
लागांका यद्द प्रस्ताव था उन्हांन आपसद्दीम जियुतो (उदार- 
मत दल ) नामस अपना एक दल कायम कर लिया और एक 
घापणापत्र निकालकर यह ज्ञाहिर किया कि दम लाग सर्द - 
साधारणके स्वातंत्यका विस्तार, उनके शआधिकारोंकी रतक्ता, 
उनके खुल ओर सम्ृद्धिका उपाय करनेका प्रयल करंंगे। 
समस्त जापानी प्रजाजनांफी समानता श्रोर संघटनात्मक 
राज्यप्रबन्ध प्रचलित करनेके आचित्यमें हमारा विश्वाल है । 

ऊब राष्ट्रीय परिपृकी स्थापनाका विचार निश्चित हे। 
चुका तव 'राफ््रीय सभाखापनार्थ समाजके सश्थधालकोंने उदार- 
मतदलसे मिलने आर एक छुद्ढ़ शक्ति स्थापित करनेका प्रयल 
किया | यह भी हुआ ओर उदारमतदलकी येज़ता पुनर्वार 
निध्चिित की गयी । संचत्‌ १६३८ के कातिक मासमें उन्होंने ग्रपनः 
उद्दं श्यपन्न प्रकाशित किया जो इस प्रकार है--- 

हम लाग जनताकी स्वाधीनताका क्षेत्र बढ़ाने, उनके 

धधिकाराोंकी रक्ता करने आर उनकी सामाजिक उन्नति करने 
का प्रयत्न करते हैं । 

२. हम लोग आदशेखरूप सद्वटनात्मक राज्यतन्त्र निर्भ्माण 
करना चाहत हे । 

३. दम लोग अपने उन भाइयेंसे मिलकर जे इन सिद्धान्तो- 
फा मानते है, अपने उद्देश्यांकी साधना करंंगे । 

दलका मुखिया इतागाकी ताइखुके था जिसे उचित या 
अनुचित रोतिपर जापानका झूसे कहा गया हे फ्योंकि वह 

भजुष्यके जन्मसिद्ध श्रधिकारोंका हृदयसे पक्त करता था। 

स० १६३०म उसने कारिया प्रकरणके कारण शअपने मंत्रीपद्से 


। 


संघदनानदोलनका द्वितोध अभिनय २१३१ 


इस्तीफा दे दिया था और प्रांतिनिविक धर्म सभाके लिये 

“” सरकारके पास पाथेना पत्र भेजनेके काम में यह भी एक मुखिया 
था। सं० १६३२ में सरकारने इन्हे फिर मन्त्रीपद देना चाहा 
ओर यह वचन भो दिया गया कि इनके राजनीतिक सिद्धान्त 

७9 यथासम्भव माने जायेंगे, पर इन्होंने यह मान अस्वीकार कर 
दिया क्योंकि इताने जोकि मध्यस्थ थे, ज्ञिन बातांपर मेत्द 
कराना चाहा था उनमें प्रातिनिधिक धर्मेंसभाके स्थापित 
करनेक्नी बात नहीं थी | यह सच है कि उनके राजनीतिक 

है सिद्धान्त वहुत ही गम्भीर थे ओर उन्हें कार्योन्वित करानेको 
| उनकी उत्कण्ठा कालानुरूप नहीं थी | प्रातिनिधिक शांसन 
सम्बन्धी उनके विचार खप्तसू शिकेसे थे जिनका प्रत्यक्ष राज्य- 
प्रवन्धम काई उपयेग नहीं हे! सकता था। परन्तु इसके साथ 

ही यह भी मानना पड़ेगा कि वह स्वाधोन विचारके पुरुष थे 
ओर अपने विचारोंके पक्के थे। उनके विचार उनके अन्य सम- 
कालीन राजनीतिज्ञोंले अलग और अटल थे। उनमें अपूर्य 
आकर्षणशक्ति थी | उनकी वाणीमे जादू भरा था । उनका मन 
रचन एक था ओर उनका व्यवहार कलडूरहित था जिससे 
उनके अनेक अज्ञुयायी दे गये थे । सच पूछिये ते आन्‍्दो- 

, लनके समयमें आदिखे अन्ततक वेहो उदारमत वादियोंके 

... केन्द्ररूप थे। कप्तान त्रिक्लुलेने बहुत ठीक कह्दा है कि कोगिशो- 
. का निष्फल हो चुकनेपर इतायाकी ताइछुके यदि शासनखुधार- 
के शआन्देोलनकीा न उठाते ते प्रातिनिधिक सभाका प्रश्न ही 
देशकी दष्टिसे आभल हे। जाता | फिर भी हम यह श्रस्वीकार 
नहीं करते कि उदारमतवादियेंमे जे! गरम दल था उसने 
समय समयपर भयद्भर क्रान्तिकारी उपायोंका भी अवलम्बन 
किया जिससे देशमे अ्रशान्ति फेलती थी, ओर इस कारण 
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उदांस्मतवादियांकी बहुत बदनामी सी हुई। यहाँतक कि ये 
लोग गुण्डे, बदमाश, विगड्रेद्त्ति, बागी ओर राजद्रोही कहे जाने 
रूगे । परन्तु गरम दलवालोके विधिविरुद्ध आचरंणके कारण 
शतागाकीकी देशसेबाका महत्त्व कम करना. ठीक न होगा । 
चस्तुतःःजापानमे प्रातिनिंधिक खंस्थाश्रौके स्थापनकां: श्रेय 
'जिंतना ओकुमा और इतेके है, उतना ही इतागाकीकी भी है। 


. , डदारमतवादियोंके बाद “रिकन फेशिन ते” अर्थात्‌ सट्नद- 
नाछंधारवादी दल उत्पन्न हुआ। ओक्ूमा और उसके साथियोंने 


घ 


>--+ 


छोटे छोटे कई दल्लोके मिला कर संचत्‌ १४३४ के फाल्मुन , 


मासमे यह दल स्थापित किया । 
यह पहले कहा जा चुका है कवि संचत्‌ १६३८ में श्र्थाव्‌ 
पकही बे पूर्व जब यह पता लगा कि सात्सुमा श्रौर चे।शिऊके 
सरदारांका बल तेड़नेके लिये ओकुमा भीतर ही सीतर 
सद्गकटनात्मक , शासनका सूत्रपातकरा रहे हैं तब उन्हें मन्न्री- 
मंडलखे हट जाना पड़ा। परन्तु ओकूमाके साथ सहाज्ञु- 
भूति रखनेवाले अनेक लेग थे। जो होंनहार नवयुवक 
सिन्न सिन्न सरकारी विभागोंमे लेखकका काम कर रहे थे 


वे भी अपना काम. छोड़कर इनके साथ हो लिये १६३० के 


मन्‍्वीसरुडलविच्छेदके समान ही इस विष्छेदका भी सद्नद-. 


१. ओकृूमाके साथ जिन लोगेांने सरकारी काम छेड़ दिया था बनमें 
निम्नलिश्चित सज्जन भी थें--यानो फूमियो, प्रधान मंत्रीके लेखक ( वादकी 
शक प्रधान पत्रके सम्पादक ) | शिमादा साथुरा, शिक्षाविभागके लेखक, लोक़ 
प्रतिनिधि सभाके आरम्भसे ही. सदस्य ।.थायव्यय विभागके लेखक इनुकाई की 
ओर पोज़ाकी युकिये ( पूर्वोक्त प्रधिनिधि सभाक्े सदस्य, और. प्रागततिक 
दलके नेत्ता हुए ओर ओर उत्तगेक्त प्रतिनिधि सभाके सदस्य श्र तोकियोके 


$ 
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नानदोलनपर बड़ा असर छुआ । १६३० के प्रकरणमें एक तो 
यद्दा आन्दोलनही आरस्भ हुआ और दूसरे “'सत्-चिओ 
सरकार? की स्थापना हुई जो कहते हैं कि बहुत छुछ ओकूमा 
के ही कपरजालका फल था । इस बार क्या हुआ कि सर- 
कारी कामसे हटे हुए लोगोंकी  सट्नटन-सुधार दल कायम 
हो गया, ओर इस प्रकार राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनाके 
विलस्वकालमें बहुत कुछ अन्तर पड़ गया।. 

ओकूमा जेसे अनन्य विद्याप्रेमी थे चैसे उनके रूप और 
. वाणमे भी कुछ अदुश्ृत मेहनीशक्ति थी। कितनेही झुशि- 
चित, खुसंस्कत ओर छुधारविचारके नवयुवक् इनके दल- 
में आ मिले। अतएव इस खुधारवादोी. दलके कार्यकर्ता 
उदारमतवादियोांके कार्यकर्ताओंसे बहुत ही भिन्नस्वरूपके 
थे। संघटनसुधारवादी विचार ओर कार्यमें नरम थे और 
उदारमतवबादी गरम | इन देनेंके जे उद्देश्यपत्र हैँ उन्हींकेा 
देखनेसे इनका भेद स्पष्ट हा जाता है | खुधारवादो दलका 
उद्देश्यपन्न इस प्रकार हे-- 

१. हमारे उद्देश्य ये हें--राजवंशकी प्रतिष्ठा सुरक्षित 
रखना ओर सर्चेलाधारणकी सुखसमसद्धिके लिये उद्योग करना। 

२. हमारा यह भी एक सिद्धान्त है कि देशका भीतरी 
खुधार होानेके पूर्व राफ़्के अधिकार ओर प्रतिष्ठाका क्षेत्र 
विस्तृत हाना चाहिये। 

३े. दम स्थानीय स्वशासन स्थापित करनेकी चेष्टा करते 





अध्यक्ष हुए ), कृषि व व्यवसाय विभागके मन्त्री काना विद्धन, डांकलार 
अध्यक्ष मायेजिमामित्सु, वेदेशिक विमागके लेखक केमात्सुवारा येइतारो 
( श्रव शिह्मा विंभागके मनत्री ) इत्यादि । 
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हैं श्रीर उसमें मुख्य स्य धिकारियेंका हस्तक्तेप करनेका भी 
अधिकार परिमित फर देते हैं ! 
. ४ हम यद्द नहीं चाहते कि सर्च॑स धारणको निर्वाचन- 
का अधिकार दिया ज्ञाय | हम चाहते थह हैं कि समाजकी 
प्रगतिके साथ साथ हो उसके ।नर्वाचनाधिकारमें भी प्रगति 
हेनी चाहिये। क्‍ 
५. हमारी नोति यह है कि व्यवसाय-सस्वन्ध बढ़ानेके 
लिये यह चाहिये कि जिन जिन बातेंमे वचिदेशियेंसे झगड़ा 
आ पड़ता है उन चातोंका हम छोड़ दे । 
६. हम धातुनिर्मित धनके सिद्धान्तपर सुद्राइुणपद्धतिका 
सुधार चाहते हैं । 


इन दानों दर्लोका विरोध करनेके लिये सरकारी पक्तक्षे 
लेगोंने एक तीलरा दूल “ रिक्कन तइसेइते ? अथांत्‌ सहटना- 
त्मक साम्राज्यचादी दलके नामसे संचत्‌ १६३६ के चेन्र मासमें 
स्थापित किया | इसके झुख्य उद्योगियांमे फुकुची महाशय 
भी थे। ये “निचिनिचि शिम्बून'” नामक प्रसिद्ध पत्रके सम्पादक 
थे । इस नवीन दलक्का पक्त लेनेसे इस पत्रका नाम “ गोये 
शिस्वून ” (सरकारका दूत) पड़ गया था। उदारमतथादके 
विरुद्ध इन साम्राज्यवादियेंने एक प्रतिगामिनी धारा प्रवाहित . 
कर दी थी घह उस समय प्रकट तो नहां हुईं पर जापानकी 
सद्दटनापर उसके प्रवाहकां भी स्पष्ट चिन्ह प्रकट हुआ है 
जसका विचार हम अगले परिच्छेदर्म करंगे | 

इन तीनो दलोंफे उद्देशरपन्नोके यदि मिलाकर देखा ज्ञाय 
ते इस समय जापानमें राजनीतिक विचारवारिकी कौन 
फोन धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं यह समझतमें आजायगा। 
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सह्टनात्मक साप्नाज्यवादियोंके उद्दे श्यपत्रमें ये चचन हैं--- 

१. दम सम्लाटकी उस घोपणाकोा शिरोधाय करते है 
संवबत्‌ १६३८ के आशिवन मासमे घोषित हुई हे और जिसमें 
राष्ट्रीय परिपद्का जन्मचर्ष संचत्‌ १६४७ निश्चित किया गया 
हे । इस समय अदल वदल करनेके बादविवादम हम कदापि 
पढ़ना नहीं चाहते । 

२. उसी घापणाके श्रनसार सम्लाद जो रूप शांसन प्रबवंधकोा 
दंगे उसके अनुसार हम चलनेकी प्रतिज्ञा करते हें । 

प ३. हम इस वातकीा भानते हें कि सम्राद इस साम्राज्यके 
निधिवाद स्वामी हैं आर यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय परिषद 
के गझ्धिकार शासन सिद्धान्तसे नियमित हों । 

४. हम यह आवश्यक समभते है कि नवीन धर्मसभा 


सभादय-पद्धतिपर* हाना चाहिये | 
५०. हम यह भी आवश्यक समभते हैँ कि योग्यायाग्यके 
घिचारकी पद्धतिसे निवॉचनाधिकार मर्यादित हाना चाहिये। 
६. हम समभते हैं कि राष्ट्रीय परिपद्क्ा खांम्राज्यकी 
भीतरी अवचस्थाके सस्वन्धर्म कानून वनानेका अधिकार देना 
 चाहिये। 
हि हम यह आवश्यक समभते हैं कि हर तरहके कानूनके 
निषेध करनेका अधिकार सम्रादकीा हाना चाहिये। 
हम समभते है कि राज्यप्रवन्ध सम्बन्धी कायम 
स्थलसेना या नो सेनाके मनुष्यांका प्रवेश न हानां चाहिये । 





१. सभाद्ययपद्धतिसे यहाँ यह मतलब हे कि पालंमेन्टको दे समाएँ 
रहनी चाहियें--एक हाउस आफ कामन्स्त या प्रतिनिधि-सभा ओर दूध्री 
डाउस आफ लाढे.स यानी सरदार-सभा। 
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&. हम खमभते हैं कि न्‍्यायविभागके सब कार्य कर्ता 
' शासक विभागसे बिलकुल अलग: और स्वतन्त्र होने चाहियें । 
१०. हम समभते हैँ कि सभा, समाज, सम्मेलन तथा 
सावजनिक व्याख्यान वही प्रतिवन्‍ध होना चाहिये जहाँ 
उससे शान्ति भड् होने की सम्भावना हा । | 
- ११. हम यह भी मानते हैं कि इस समय जे अपरिवत्त- 
नीय काग़ज़ी सिक्के हैं वे मुद्राह्ुण पद्धतिके क्रमशः खुधोर करके 
परिवत्तेनीय काग़ज़ी सिक्के बनाये जायेँ। । 
इस भकार सम्नाटकी धोषणा हुए ० महीने भ्री न वीतने 
पाये थे ओर तीन बड़े राजनीतिक दल अपने अपने उद्दे श्य- 
पत्रके साथ प्रकट हा गये | उनका मुख्य कार्य राजनीतिक 
सिद्धान्तोका प्रचार करना था। उनपर श्य्वीं शताध्दोके 
पाश्चात्य तत्वशानका श्रत्याधिक प्रसाव पड़ा हुआ था। वे उस 
समय बड़ी तत्परता और उत्साहके साथ राज्यसस्वन्धी 
प्रत्येक वातका परिणाम साचते और चादविवाद करते थे । 
उनके वाद्विवादमे साम्राज्यके श्राधिपत्यका मुख्य प्रश्न था ! 


उदारसतवादियेंका यह कहना था कि देश, देशवासियांके 
लिये है, न कि राजा या थोड़ेसे लेगोंके लिये। राजा राज्य 
करता है, प्रजाके लिये, अपने लिये नहीं। अ्रतएव देशपर 
स्वामित्व देशवासियोंका है | संद्वटनात्मक साम्राज्यवादियेंने -: 
इस विचारका खरडन आरम्भ किया और कहा कि हमारे देशमें 
अनादि कालसे लेग राजाकी ही/प्रजा हैं, साम्राज्य भरमें एक 
भी ऐसा स्थान नहीं है जे पहलेसे राजवंशके द्खलमें न चत्रां 
आता हो। उन्हीं महाराजाधिराज सम्नादने राष्ट्रीय परिषद्‌ 


स्थापित करनेका निश्चय किया है और लेकतन्त्र शासनप्रवन्ध 
निम्माण करनेका वचन दिया है। इन बातेंसे प्रकट हे। गया 
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कि साम्राज्यपर सम्नादको ही सत्ता है । प्रागतिक्न दल ने मध्य- 
ममार्ग खीकार किया | उसने यह कहा कि प्रातिनिधिक घर्म 
सभा या राष्ट्रीय परिषद्‌ ऐसी संस्था है जो राजा धजा दोनेंका 
प्रतिनिधित्व रखती है । सद्व-टनात्मक शासन प्रणाल्रीके स्थापित 
दोनेले राजाकी एकतन्शता जाती रहती है, और इसलिए सहट- 
नात्मक शासनके अधीन देशमें देशपर राष्ट्रीय परिपद्॒काही 
पुत्व द्ोता है, जेसे इंग्लिस्तानके लेक प्रतिनिधिसभा अर्थात्‌ 
हाउस श्ाफ कामन्सका हे । 

धमंनिमांणके सम्बन्धमें पू्वोक्त दो दलोका कहना था कि 
सभाद्दय-पद्धति होनी चाहिये शअ्र्थात््‌ बड़े बड़े लोगांकी एक 
ओर सबवसाधारणकी एक, इस तरह दो सभाए होनी 
चाहिये परन्तु उदारमतवादी एक हो सभाके पक्तमें थे । 

उदारमतवचादी तकशास्त्रकी दश्टिसे अपने विचारोंम जितने 
ससन्नद्ध थे उतने ओर दल नहीं थे । वे ज़नसाधारणके 
स्वामित्वके चिचारका उसके तकसिद्ध निर्ययतक ले गये और 
कहने लगे कि शासन पद्धति निम्मांण करनेकके लिये जन- 
साधारणसे निर्वाचित लोगोंकी एक समिति बनायी ज्ञानी 
चाहिये। परन्ठु एक मार्केकी वात यह है कि उन्होंने ज़ानवूक 
कर कमभा फ्रान्सके प्रजातन्त्रवादियांके समान राज़तन्तच्रके उठा 
देनेके वात कहनेका साहस नहीं किया | 

रांजनीतिक सिद्धान्तोकी केचल चर्चा ही हआ करती ते; 
उससे लोगाके मनमे कोई जिज्ञासा न उत्पन्न होती । परन्त 
यह अवसर एंसा नहीं था.। चारों झर वडी खतल्वली पड 
गयी थी | राष्ट्रीय परिषद्के स्थापित होनेक्री बात सम्नाटकी 
घेषणासे प्रकट होनेकी देर थी कि सर्वंसाधारणमें बडी ही 
उत्तेजना फेल गयी। हर शख्ल चाहे वह राजनी तिश हा, किसान 
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हो,मछुशाहा,कारखानेका आदमी हो,व्यव सायी हो, शिल्पी हो, 
काई हो, काक्कू काई या राष्ट्रीय परिपद्की बाते करने लग गया । 
'यह भल्ते ही वे न जानते हो कि फोाक्कूकाईसे उनका क्‍या 
उपकार होने वाला है, पर उससे लोगोंमें राजनीतिक चर्चा 
फेल गई ओऔर वे नवीन चिचारोंकेा। तत्काल अरहण करने लग 
गये। इस घकार डदारमतका प्रचार शीघ्रतासे होने लगा ओर 
राजनीतिक दलोंके श्रज्ुयायियांकी संख्या दिन दिन बढ़ने 
लगी | उस समय जापान पाश्चात्य देशोसे अपनी सन्धियों- 
का संशोधन फराना चाहता था जिसमें उसे अपने देशम 
आनेवाले मालपर कर वेठाने न बेठानेका पूरा अधिकार रहे. 
ओर उसके अधिका रगत श्रन्य घदेशोर्मे जहाँ पाश्चात्योंका 
व्यवसाय अधिकार हुआ वह चहाँले उठ जांय | परन्तु जय 
कभी इस सन्धि खझुधारकी वात छिड़ती थी ते पाश्चात्य 
राष्ट्रोसे उसे यह जवाब मिलता था कि अभी तुम इस याग्य 
नहीं हो कि सन्धिका सुधार किया जा सके, पर्याक्ति अभी 
त॒म्हांरो राजकीय संस्थाएँ ओर कानून इतने दृढ़ नहीं हैँ कि 
पाश्चात्यांकी ज्ञान आर माल तुम्हारे हवाले की जासके । इस 
अपमानजनक अवस्थासे ऊपर उठनेके लिये वहुतसे लोग 
संघदनात्मक शासनप्रणाली स्थापित करना आवश्यक सम- 
भने लगे ओर वहुतसे लोग जो और समय इसका विशेध 
करते, चुपचाप चेठ रहे | 

शसी समय एक ऐसी घटना हो गयी ज्ञिससे इतागाकीक 
नाम अमर हो गया। इतागाकी गिकूर्मे उदारमतदादियों 
को एक लभामें संचत्‌ १६३६ के चेत्र मासमें एक व्याख्यान दे 
रहे थे। ऐसे समय एकाएक एक श्राततायी थुवा ने उनकी 
डातीम खझ्लनर मारा । युवा अपराधी जब पकड़ा गया और 
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इस हृत्याका उससे कारण पूछा गया ते उसने कहा कि “ मैंने 
इतागाकीक्लो इसलिये मारा कि वह देशका बेर था?। 
सझ्र खाकर इतागाकी सोचे गिर पड़े। ऐसी अ्रवस्थाम?ं 
उन्होंने कहा क्लि / इतागाकी भलेही मर जाय, पर खतंत्रता 
सदा जीचित रहेगी ” | इतागाकोके शब्द देशके आरसे छोरतक 
गूंज गये ओर थे शब्द श्रवतक बहुतेरे जापानियांकी जिहापर 
विराजमान है | 

. चघड़ीका रूम्बक आगे जाता और फिर पीछे श्ाता है। 
प्रचणड उत्तेजन के उपरान्त शिथिलता आही जाती है। फ्रान्ल- 
में प्रञज्ञातन्त्र स्थापित हुआ, छोटे ओर बड़े सब एक कर 
दिये गये, पहलेके सरदार अ्रव साधारण लोगोंके समान दी 
नागरिक कहे जाने लगे, परन्तु नेपेलियन बोनापाटकेा जिस 
दिन राज्योभिपेक हुश्ला उसी दिन प्रजातन्त्रका अन्तहीसा हो 
गया ओर फिर चोद्हवयें लुईकी स्वेच्छाचारिताने अपना 


आसन जमाया | ज्ञिस समय पअंग्रेज़ अधिकाराभिलापिणी - 
स्वियांने हाउस आफ कामन्सकी जालियोंमेंसे ओर प्वल्नवर्ण 
हालकी कुरलियोंपरसे एक दल होकर निवॉचनमतका 
आझधिकार माँगा तो उस समय कई सियोंने अधिकार न देने 
फी प्राथना भी सरकारसे की थी। 


२१, चौददवें लुईने फ्रान्सपर ( संवत १७०० से १७७२ तक ) ७२ वर्ष 
राज्य किया यद इतिहासमें स्वेच्छाचारी राजाके मनामसे प्रसिद्ध हें 
संवत १८४६ में फ्रान्समें सर्व प्रथम प्रजातन्त्र स्थापित हुआ । तबतक फ्रॉसके 
सरदार छी-पुरुष जनाब “मुस्यु”या “मादाम” बेगम कहे जाते थे। प्रजातन्भ्नने 
इन्हें साधारण नागरिक बना दिया और ये भी “सितेयां? या नागरिक कहे 
जाने लगे । संव् १८६१ में नेपालियनने अपना राज्यामिपेक कराया ओर 

'इस प्रकार प्रथम प्रजातन्त्रका अन्त हुश्रा । 
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प्रजासच्ाक शासनके आन्दोलन शआआरस्प होनेके पूर्व सार्व- 
जनिक सभाओं या समाचारपत्रोकी खाधीनतामे कुछ भो अडंगाः 
नहीं था| पर संबत्‌ १६३२ में समाचार पत्र संबंधी विधान 
बनाया गया जिससे समाचारपत्रों ओर पुस्तक प्रकाशकोकी 
स्वाधीनता बहुत ही मर्यादित दो गयी | १६३७ में ससा और 
लमाजका कानून चना जिसले सब सार्वजनिक सभाएँ ओर 
राजनीतिक सभायें पुलिसके पूर्ण तत्वावधानमें श्रा गयीं । १६३६ 
में यह कानून श्र भी कठोर बना दिया गया। वास्तवमें ऐसा 
सयद्गुर कानून जापानमें कभी न बना था | 


इस कानूनके अज्भुसार प्रत्येक राजनीतिक संस्थाके लिये 
यह आवश्यक था कि वह अपने उद्देश्य, नियम, रचना, 
उपन्यम इत्यादि तथा अपने समस्त सभासदोके नामोक्ती 
पुलिसफे खबर दे । इतना ही नहीं, वल्कि जितने नये सभासव्‌ 
हें, ससासद्‌ होते ही प्रत्येकका नाम और उसके सभासे 
अलग होनेपए फिर उसका नाम पुलिसको चतला द्‌ | राज- 
नीतिक चिपयमे फाई वात समम लेना या व्याख्यान देना हे।,. 
उसके तीन रोज़ पद्दलेसे पुलिसकी आजा लेनी पड़ती थी | 
राजनोतिक व्याख्यान या चचाकी काई सूचना वॉट्ना, 
किसीका सभाम॑ शानेके लिये अनुरोध या आत्रह करना, 
किसीकी निमन्चणु-पत्र भेजना, किसी राजनीतिक दलको 
कहीं काई शाखा स्थापित करना, राजनीतिक दलोमे पररुपर 
पच्र व्यवहार करना या भेदानमें सभा करना एकदम मना था। 
चिशुद्ध साहित्यिक सम्मेलनों या परिपदेम यदि कहां कोई 
राजनीतिक पश्न निकल पड़ता ते उन्हें भी पुलिसका काप- 
भाजन वनना पड़ता था ॥पुलिसका यह अधिकार दे दिया गया 
था कि चह सार्वजनीन शान्तिकी रक्षाके नामपर चाहे जिस राज 
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नीतिक सभामे ज्ञाकर दखल दे, चाहे उसे स्थापित कर दे 
ओर चाहे उसे उठा दे । पुलिस स्वयं अभ्यान्तरिक सचिवकी 
आज्षासे वारंवार अपने इस शझधिकारका उपयोग किया करती 
थी । वास्तवमें कानूनके शब्द उतने कड़े नहीं थे जितनी कड़ाई 
से उनपर श्रमल किया जञादा था । 

यह स्पष्ट द्वी है कि ऐसी श्वस्थामें राजनीतिक दलोंकों 
दद्धि हानेकी श्राशा चहुत ही कम थी। सरकारक्ी नीतिही 
ऐसी थी कि राजनीतिक दलोंका उद्योगवत्र हो तोड़ दिया 
जाय क्योंकि इस समय जिन सरदारोंके हाथमें शासनसत्ता 
थो उन्हें यह भय था कि कहीं उद्ारमतचादी और प्रागतिक 
दोनों दल एक न दे जाये | यदि एकहेा जाते तो उसके विरुद्ध 
यह बड़ी भारी शक्ति खड़ी हे ज्ञाती । इसमें सन्देद्द ही क्‍या 
हे कि इन्हीं दलांके। एक न होने देनेके लिये ही इन्हें पररुपर 
व्यवहार करना मना कर दिया गया था। 

लागाने यहांतक कहा कि इतागाकीको श्राग्रह करके 
सरकारने जो यूरपकी यात्रा करने भेज दिया उसका भी भीतरी 
मतलब यद्दी था । उसके साथियोंकी इच्छा नहीं थी तथापि 
१६३७ के कार्तिक मासमे इतागांकी गोतोके साथ यूरपकी ओर 
रवाना दे गये | उनके जाने पर उदार मतवादियों और प्राग- 
तिकोंम खूब तू त्‌ में में आरम्भ हुई | भागतिक दुलके (जिसके 
ओकूमा नेता थे) एक समाचारपत्रने इतागाकी. ओर गोतो- 
पर यद्द दोष लगाया कि. संरकारी खचसे ये लेग यूरपकी 
यात्रा करने गये हैँ । इससे उदारमतवादियें के दिमाग भड़क 
उठे और उन्हीने ओकूमा ओर उनके दुलपर प्रत्याक्रमण करना 
श्रारम्भ किया | उन्द्ाने यह कहा कि. प्रागतिक दलवालोंले 
मित्सखु विशि कम्पनीका कुछ - भौतरी- सम्बन्ध है और कम्पनी 
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ने जे इतना धन बटारा है इसका कारण यह हे कि ज़ब ओ- 
कमा सरकारी काम पर थे तब उन्हेंने सरकारसे इस कम्पनी- 
को रुपया दिलाया था। यह निश्चय रुपसे तो नहीं कहा ज्ञा 
सकता कि सरकारने या उस पक्तके लोागन इन दलेंमे घार 
विशेध्र उत्पन्न करनेके लिये द्वी इतागाकी ओर गोतोकोा खच्चे 
देकर या द्लाकर यूरप जानेका आमश्रह किया , पर इसके 
लिये तो प्रमाणका अभाव नहीं है कि कुछ सरकारी श्रफसर 
इस भझगडेका वढ़ानेका प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यच्ष प्रयल अवश्य 
करते थे । 

प्रस्तु, कुछ समयके लिये ते। इन दो प्रचएड दलांकी प्टकतः 
होनी असम्भव हो गयी । प्रत्युत उनमें चिवाद ही बढ़ता गया 
ओर परस्पर ऐसा विराध फेला कि जिससे राजनीतिक दल 
मात्रकी यदनामी होने लगी। 

सरकारने लेागॉके राजनीतिक प्रयलोक दबानेमें ओर भी 
फसाईसे कार्य लेना आरम्भ किया | संबत्‌ १६४० के वेशाखमें 
समाचारपन्न संबंधी विधानम परिवर्तेन किया गया। पहलेके 
कानूनके अनुसार समाचारपञ्ञाके लेखोंके लिये अकेला सस्पा* 
दक ही उत्तरदायी दोता था, परन्तु श्रव उस कानूनमें जे। परि- 
वतन हुआ उससे सिर्फ़ सम्पादक ही नद्दीं, वल्क्रि उसका 
मालिक ओर उसका कार्याध्यक्ष भी श्राक्षेपयुक्त लेखांके लिये 
द्रिडत दोने लगा । जो लेग समाचारपच्ञ निकालना चाहते 
उन्हें ज़््मानत के तौरपर कुछ रुपया सरकारमें जमा करना 
पड़ता था। यह रकम इतनी बड़ी होती थो कि समाचारपतन्न 
निकालनेकी कोई काहेका हिम्मत करे। इसके श्रतिरिक्त 
कानून इतनी कड़ाईके साथ अमलर्म लाया जाता था कि 
छँसी मज़ाक, वाकचातुर्य, इलेप या व्यज्ञेक्ति भो मानहानि- 
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की कोटिमें आरा जातों थां। प्रतिदिन काई न कोई सम्माचार- 
पन्न बन्द हे जाता, उसका छपना रुक जाता । सम्पादक, 
सज्ञालक या प्रवन्धकर्ता पकड़े जाते आर ज्ञेलखानेमें बन्द 
किये ज्ञाते । 

सरकारने अपनी दृष्टिस यह सब चाह उचित ही कियः 
हा पर इसमें सन्देह नहीं कि इससे समाचारपत्नोकी और 
राजनीतिक दलोकी प्रगतिका मार्ग बहुत कुछ रुक गया जिस- 
से लाकतन्त्र शासनकी शिक्षाक्े कार्यकी वड़ी भारी हानि हुई, 
क्योकि राजनीतिक दर्लोंसे ओर समाचारपत्रोंसे हो तो यह 
शिक्षा सर्वलाधारणको प्राप्त होती हैं। छापाखाना संबंधी 
कानूनके वाभके मारे वहुतसे समाचारपत्र दव गये और फिर 
उठ नहीं सके, ओर जितने राजनीतिक दल थे वे एक एक 
करके टूटने लगे, क्येंकि सावजनिक सभा और समा 
जोंके कानून ओर पुलिसकी असझह्य कुदृष्टिके खामने वे ठहर 
न सके ओर उन्हें अपने श्रस्तित्वसे द्वाथ धोना पड़ा * । 


,. बर्दा यह भी कह देना आवश्यक जान पड़ता हैं कि राज- 
नीतिक दलोकी दवा देनेके जे। कठोर उपाय किये जा रहे थे 
उनसे गरम दस्त वालोम बदला लनेकी आग भ्सक उठी। 
उन्हाने बड़ा उत्पात मचाया और जैसी हालत थी डसे और भी 
भयंकर कर दिया । वे फूंसकी राज्यक्रांतिका स्वप्त देखने लगे, 
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१. संवद १६४०के भाद्रपद मासमें संघटनात्मक प्रागतिक दलका श्रन्त 
हुआ । पहले तो कई सभासदोंने इसे चलानेका ही आग्रह किया, पर जब 
ओकूमाने ही इस्तीफा दे दिया तब दल तोड़ना ही ठीक समझा गया। १६४२ 


के आश्वनमें उदारमतवादियोंने भी उसका अनुकरण किया । इसी समय, 
संघटनात्मक सामप्राज्यवादियोंका दल भी दूद गया। 


१४४ , जापनकी राजनीतिक प्रगति 


ओर यह घोषणा करने लगे कि " बिना रक्त वहाए स्वाधीनता 
नहीं मिलती ? | यहां इन ऊचधम : उत्पातेंका वर्णन करनेकी 

आवश्यकता नहीं है । केवल इतना ही कहना -पर्याप्र होगा 
कि सरकारका ध्यंस करनेके लिये भुप्त मरडत्ली कायम हुई। 
राज्यक्रान्तिकारी सेनाएं तेयार करनेके लिये पड़यन्त्र रचे गये, 
मन्त्रियोका मार डालनेके पयल हुप्ए, ओर कोरिया बतल्वा 
खड़ा करनेका भो उद्योग हुआ । 





२. सरकारके विरुद्ध फ़कुशिमा प्रदेशमें भी एक बडा भारी पड यन्त्र हआा 
था। इसका कारण यह छुथ्वा कि उस प्रदेशका गवनर मि शिया सया प्रादेशिक 
समितिकी काई बात न सुनकर मनमानी कार्रवाई करने लग गया जिससे 
लोग बहुत ही चिढ़ गये श्रोीर गरम दलवालोंने ऐसी स्वेच्छाचारी सरकारके 
विरुद्ध बलवा करनेके निम्मित्त पड़ यन्त्र रचा | यह पड़यन्त्र पकड़ा गया ओर 
उसके छः नेता छुः सात वर्षके लिये जेल भेज दिये गये | इस पड़ यन्त्र वालों 
की शपथ हस प्रकार थी--१., हम प्रतिश करते ह कि स्वेच्छाचारी सर- 
कारकेा नष्ट करके प्रातनिधिक शासक मण्ठल निर्माण करेंगे।२, हम 
प्रतिज्ञा करते हैँ कि इस उर्द श्यकी सिद्धिके लिये अपने प्राण ओर सर्वस्वका 
देनेमें तथा अपने परिवारका स्नेह भी छोड़ देनेमें आगा पीछा न सोचेंगे । 
३. हम प्रतिज्ञा करतें हैं कि अपने दलकी सद्वटन ओर निर्णयके अनुसार ही 
चलेंगे । ७, हम प्रतिज्ञा करते हू कि जब तक हमारा उरद श्य सिद्ध न हो लेगा 
तबतक अपना दल भड् न करेंगे, चाहे केसी हो कठिनाई ओर विपत्ति क्‍यें 
न था पड़े ।५ हम यह भी प्रण करते हूँ कि जो कई इस शपथकी रक्षा करने में 
त्रुटि करेगा ओर हमारे गुप्त नियमेंकि प्रकट कर देगा उसे अपना प्राण अपने 
ही हार्था लेना हागा। ह 

२, 'कारियामें घबलवा करनेका ज्योग श्रो३ केन्तारों श्रोर इसके साथियों 
ने किया था। जापानके इतिहासमें. यह “श्रोसाकाका मामला" के' मामसे 
प्रसिद्ध है॥ इन लोगेंके मस्तिप्कमें फांसके “स्वाचीनता, समता, ओर एकता” 
के भाव भर गये थे । सरकारकी लड़ाईंसे-जब उनके घड़े बड़े उद्योग परिद्दीमें 
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पर पुलिखका ऐसा बड़ा वन्दोवस्त था कि शुप्त प्रय्त्ों 
आर पड़यन्नाका फायपथपर आनेसे पहले ही पता लग जाता 
था। प्रायः ऐसा हाता था ।क ४० ६० आंदमी एक साथ पके 
जाते और उन्हे बहुत ही भयद्भुर द्रड दिया जाता था। कोई 
छुप सात वर्षके लिये और कोई जनन्‍्ममरके लिये जेतमें 
सड़ने भेज दिये जांते । क्ाबायामावाले मामलेमें जिसमें 
राष्ट्रविप्लव करनेका पड़यन्त किया गया था, पडयन्न्रियोंपर 
राजनीतिक अपराधके बदले खून ओर डाकेज़नीका इलज़ाम 
लगाया गया | | इस घकार सरकारी श्रफसर जो मनमें 
आता कर डालते थे, उन्हे शेकनेवाला कोई नहीं था। हर 
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मिल गये तत्र वे बहुत ही निराश ओर उत्तेजित हुए ओर उन्होंने सोचा कि 
यदि कारियामें जाकर वहांके प्रायतिक दलको सहायता करके प्रजातन्त्रकी 
स्थापना ऋर सकेंगे तो जापानमें भो श्रपना चल बढ़ जायगा। थे शज्ास्त्र 
भोर गोला चारद लेकर ओसाकामें जहाज़ पर बेठ रवाना है ही चुडे थे कि 
इसी चीच उनका भेद खुल गया। संवत १६४२ के मार्गशीर्प मासको यह 
वात है क्लि ३७ पड़यन्त्री श्रोसाकामें पकड़े गये थे । 


१२. संवत १६४१ के आरिन मासमें कावायामाके ऋूछ ददार- 
मतवादियोंने एक रशाष्ट्रविप्शम सेमा खड़ी की। एक सचना निकालकर 
£ उन्‍होंने स्वाधारणसे कहा कि स्वेच्छाचारी सरकारके विरुद्ध शस्त्र ग्रहण 
करो ओर हमारे दलमें श्राजाओ। सूचनापत्रमें लिखा है कि सरकार इसलिये 
के वह छोगोंकी स्वावीनता श्रौर जन्मसिद्ध श्रधिकारोंकी रक्षा करे 
इसलिये नहीं हे कि उन्हींका सतानेके लिये श्न्यायक्रारी कानन घबनावे | 
चड़ें शोककी वात दे कि श्रवतक सन्धि संशोधन नहीं हुआ न राष्ट्रीय परिषद 
हो स्थापित हुईं। शासनसृत्र कुछ अफ़सरोंके हाथमें है ज्लो राजदंशवरी 
मयांदाका विशेष कुछ नहीं समझते । &०से अधिक लेागदस मामलेमें पकडे 
गये ओर .डनपर खून ओर दाकेज़नीका मुकदमा चला । 
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१७६ ' जापानकी. राजनीतिक प्रगति 


समयझे लिये वे पद्दिलेसे' ही तैयार रहते थे ।- वे कानून बना 
सकते थे, उसे तोड़ भी सकते थे । | 
सरकारकी इस मनमानी घरजानीके विरुद्ध वहुत कुछ 

कहा जा सकता है। परन्तु यह ध्यानमें रखना होगा कि 
सरकारकी देशमें शान्ति बना रखनी थी और वह भी ऐसे 
समय जब कि वहुतले ऐसे राजनीतिक आंततायी थे जे हर 
उपायसे अपने राजनीतिक सिद्धान्तोके अन्लुलार शासन- 
यन्त्र स्थापित करानेकी चिन्तामें थे । यह भी सच है कि जिस 
समय एक ओरसे सरकार कड़ाईके साथ राजनीतिक 
आन्दोलन ओर प्रचार कार्यके दूवा रही थी उसी समय दूसरी 
गओ्ररस सुख्य मुख्य सरकारी राजनीतिश्ञ प्रतिशात शासन 
प्रवन्धके निर्म्माण करनेमे लगे हुए थे । 

संचत्‌ १६४०के भाद्वपद्‌ मासमें, इते हिरोबुमी थूरोपसे लौट 
आये ओर शासन संवंध्री प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा मन्चि- 
मण्डलका नवीन सद्नटन करनेमे' ल्वग गये । इते पाश्चात्य 
देशोकी राजनीतिक संस्थाश्रोके समभनेफे लिये गये थे ओर 
वे १८ मदह्दीने इसी कामसे लगे रहे। सबसे अधिक उनका निवास 
जम॑नीमे हुआ । कहते हैं की ज॑मेनीस रहते हुए प्रिन्स विस्मार्क- 

_पर* उनकी बड़ी श्रद्धा जम गयी ओर उन्होने वहां उस महान्‌ , 

१ प्रिन्स विस्माक--जन्म संवत्‌ १८७२ , झत्यु १६८७॥ जम॑नीके सब 
राज्यांका प्रशियाके श्रधीन करके जमनीके एक महान्‌ वलशाली राष्ट्र बनाने 
वाले अपने समयके अ्रद्धितोय राजनीतिज्ञ प्रिन्स विस्माको यही हैं। यह 
कट्दर राजभक्त ओर परमदेशभक्त थे । वंशपरंपराके अधिकारसे संवत १६०४ 
में ये. वलिनकी राजसभाके सभासद हुए। १६१७ में इन्होंने रूसमें जम॑नी 
की ओरसे एलचीका काम किया। १६१६ में फ्रांसमें राजदूत बनाकर 
भेजे गये । शीघ्रही वहांसे चुलाये जाकर जमनीके वेदेशिक सचिव बनाये 
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राजनीतिश् तथा प्रशियाके शासकवर्गक्की शासनप्रणालीका 
वड़े ध्यानसे निरीक्षण किया | * । 
प्रजावनत्र शासनप्रणालीके प्रवतेनर्मे उन्हाने पहला काम 
यह किया कि जापानके सरदारोके उनकी परम्परागत प्रतिष्ठा- 
से पुनः भूषित किया । संचत्‌ १६२४के|पुनःस्थापन और तड़॒ परा- 
न्तके दामिश्लोके शासनान्तसे समस्त तालुक्केदारों ( दामिश्रो ) 
और द्रवारके सरदारोकों प्रतिष्ठा और मान मर्यादाका कोई 





गये। चार वर्ष उपसन्‍त आह्टिया ओर प्रशियाके वीज उ्तताय उप आस्ट्रिया ओर प्रशियाक्न बीच ज़मीनके सारेमें 
आज़ चल पड़ा। युद्ध हुआ । उस समय विस्माकेही प्रशियामें मुख्य 
सृत्रधारं थे । इस युद्धमें प्रशियाकी जीत हुई। तजले आस्ट्रिया जमनीसे 
दवकर चलने लगा । १६२४ में विस्माक मुख्य मन्त्रो हुए । इसके तोन वर्ष 
बाद फ्रान्स-जमन युद्ध हुआ जिसमें जमंनीने अद्भुत पराक्रम दिखलाकर 
पफ्रान्सका बिलकुल ही दवा दिया। इसका भी श्रेय विस्माक ही के दिया 
जाता हूँ। प्रिन्स विस्माक जसे चंतुर राज-नोतिज्ञ थे वेसेही युद्ध 
कलाके जाननेवाले भी थे । केवल जमेनीमें हो नहीं, सारे यूरपमें उस 
समय विम्माकंकी वातका कायनेवाला कोई नहीं था। जापानके प्रिन्स इते 
जिन्हें जापानका विस्माक कहते हैं, एक प्रकारसे इन्हींके शिप्प थे। 
इनकी नीति सद्नइस्त नीति ( “ खून श्रोर लाहेकी नोति ? ) कही जातो है। 
इनका यह विश्वास था कि सह्हस्त रहने ही से हमारे प्ताथ कोई अ्रन्याय नहीं 
कर सकेगा। इसलिये जब जब यह राजनीतिक बातचीत किसी देशसे आरम्भ 
करते थे तो उस बातचातके पीछे जमेनीका खड़ आतक का काम करता 
था। परन्तु यह परदेशहरणक्े भूखे नहीं थे, क्येंकि आत्ट्रिया जब युद्धमें हारा 
ओर जमंन सेनापतियांने इस बातपर ज़ोर दिया कि आरस्ट्रियाक्ी राजधानी 
वियेनापर अ्रत्॒ चढ़ जामा चाहिये तब विस्माकक्रे बहुत दुःख हुआ यहां 
तक कि जब बादशाह भी सेनापतियोंकी इन बातोंको घुनने लगा ता उन्हेंने 
वियेनापर चढ़ाई करनेके बदले मर जाना हो श्रच्छा। बतलाया। यह “अति” के 
बड़े विसेधों थे। हृदयक्े बड़े सच्चे थे। राजकाजमें जब इन्हें फूड बोलना 
पड़ता था तो इन्हें बहुत दुःख होता था। 


शँ 
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दरवारो चिह्न 'न रहा था। श्रर्थात्‌ दरबारके सरदारों ओर 
पूर्वेके दामिओं लोगोंफा वेशिष्टय: दिखलानेवाली उपाधियाँ 
ध्रादि नहीं थीं, यद्यपि समाजिक व्यवहारम परम्पराकों लीक 
मिट नहीं गयी थो । खसंबत्‌ १६४१९के श्रावण मासमें इतोकी 
सलाहसे पाश्चात्य ढज्लपर भिन्स, मारक्तिस, काउय्ट, वाइ- 
काडण्ट ओर वेरनकी सम्मानवर्धक उपाधियां नवीन. निर्माण 
की गयीं ओर पुराने दरवारियां और पूर्चफे तालुकेदारोका 
उनकी परम्परागत प्रतिष्ठाके अन्लुलार इनसे भूषित किया 
गया ओर जिन लोगाने पुनःस्थापनामें महत्वपूर्ण कार्य किये. थे 
वे भी “ सरदार ? बनाये गये । डस समय पुराने और नवींन 
बनाये सरदारोक़ी संख्या ४०५ थी । सरदारोंकी इस पुनर्म्मान 
प्राप्तिसे इतो सरदारोमे और सरकारी द्रवारोंमें बहुतही प्रिय 
हा गये । 
इसके वाद उन्होने मन्त्रिमएडलका ढाँचा बदला, जिससे 
उसे प्रणाल्रीके अनुसार भमन्त्रिमगडलका कार्य हा जिसके 
निम्मांण होनेकी बात थी। अबतक शांसन-प्रबन्धम बड़ीही 
गड़वड़ थी पक्योंकि शासनके जितने विभाग थे उनका कार्य 
टीक ठीक वेंटा हुआ नहीं था। एक विभागका कार्य्य दूसरे 
विभागके दफ़॒रमे जा पहुँचता था। फिर भी सब विभार्गोंकरे 
मन्‍्त्री परस्पर बिलकुल स्वतन्त्र थे पर और कोई एक मन्त्र 
णेसा नहीं था जो समस्त राज्यकार्यकरे लिये उचरदायी हेो। 
प्रधान मनत्री (दाइजों दाइजिन ) जो थे वे बैठे बैठे कानून 
बनाया करते थे ओर हुक्म दा डाते थे पर राज्यकी नीतिके सँभा- 
लने या चलानेका काम न्ञद्दी करते थे । नवीन मन्त्रिमण्डलमेँ 
अधान मनन्‍्त्री अध्यक्ष मनन्‍्त्री (नाईकाकू सोरी दाइजिन) हुए और 
जमनीके भ्रधानाध्यक्ष ( चान्सेलर.) के समान राष्ट्रका समस्त 
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कायभार इतनपर रखा गया | निप्न भिन्न विभागों के मन्‍्त्री इनके 
प्रत्यत्ताधीन हुए आर इनके सामने अपने अपने विभागकेलिये 
जिस्मेदार दनाये गये। इते। स्वयं ज्ञापानके जवोन मन्च्रि- 
मण्डलम घथम ध्रध्यक्त मन्‍्द्री हुए | 

इसके बादका खुधार इन्हेने यह किया कि सरकारी ओहदे- 
केलिए उचित परीक्षा लेनेका प्वन्ध किया | अच तक सिफा- 
रिशसे काम हाता था। जिसपर बडे लोगोंकी करृपादृष्टि हा 
जाती उसीकी वड़ा आहदा मिल जाता | विना छलकपदकझेे 
उच्च पदका प्राप्त हाना अश्रसम्भव था। राजनोतिक शानन्‍न्दोलन 
करनचालाक असन्तदापका यह भी एक कारण था आर इसीसे 
उन्हें सरकारपर आक्रमण करनेक्नी वहतसी सामग्री मिल 
जातो थी। इस छखुधारका उस प्रतिश्ञात राज्यप्रणालीसे यद्यपि 
काइई सम्बन्ध नहीं था तथापि सरकारी कार्मोपर सिफारशों 
लागोंकी भरतीका क्रम इससे रुक गया और शासनचकरं 
वड़े बड़े सुधार हे। सके । 

इस प्रकार लाकतन्त्र राज्यप्रणालीकी स्थापनाकऊा लक्ष्य 
करके वरावर झुधार हो रहा था तथापि सरकारको चैदेशिक 

नीतिके कारण उसकी बडी ही निन्‍्दा होने लगी । 

... संबत्‌ १६४८ के पापमासमें लिश्रेलकी सन्धिसे तथा 
उसा चपक चंपासम ताोनस्तानकाी सान्धरे स॑ं० १६३६-2१का 
कारिया श्रकरण आर तज्ज नित चीनप्रकरण,जव शान्त हो झुका 
तब सरकारन पाश्चात्य राषट्रकी सन्धियांके संशोधनका कार्य 
उठाया जिसपर जापानमें आकाश-पाताल पक हो रहा था । 
माक्षिस इनाउयी उस समय वैदेशिक मन्‍्त्री थे । डनका यह 
ख्याल था कि सन्धि-संशाधन करानेका सबसे श्च्छा उपाय 
पाए्चात्य राष्ट्रीकी यह विश्वास दिलाना हैं कि जापान 
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याश्चात्यांके कानून, संस्थाएं, आचार-विचार और रहने 
सहन सब कुछ स्वीकार करनेके लिये तैयार है। इसलिये 
. सन्धि संशाधनके पूत्रे थ यह आधश्यक समभते थे कि देश 
सिरसे पेंर तक यरपके ढाचेम दल जाय। उसके विधद्यार 
आर लच्यके साथ उसके साथी भी सहमत हण, और देशका 
युरापीकरण बड़े सारी परिमाणपर आरम्भ हुआ। युरोपीयों- 
की देखा देखी सामाजिक सम्मेलनोंके लिये ताकिओम सर- 
कारों खच से 'राफक्कुमेइक्ोां?” नामका एक साव जनिक विशाल 
भवन बन गया । यूरपके नाचनेका ढक्क दिन रात लिखलाया 
जाने लगा, स्रियोंका भी युरोपोय दड्लक ी पोशाक पहननेका ' 
ओर वाल वनानेका शोक सरकारकी ओरसे दिलाया जानें 
लगा। उद्यचानोंमें साथ भाजन ओर चित्र विचित्र वर््तोका 
पहिनकर नाच नेकी प्रथा जापानी समाजमें प्रवेश हा गयी 
पाठशालाओके पाठय विपयाोम चिदेशी भापाझकी पढ़ाईका 
समावेश हुआ, आर अंग्रेजी भापाका ग्रहण कर लेने शोर अपनी 
मात्भापाका त्याग देनेकी भी वहुतसे पाश्चात्य सभ्यताके 
प्रेमियोंने सूचना दी ओर उसका पतक्त समर्थन किया । 

इस पधकार दयुरोपीक्रणवर इस आडसम्वरपुण पद्धतिका 
उपक्रम होने लगा था और पाश्चात्य सभ्यताके चारों ओर 
युणु गाये जा रहे थ ज़ब सन्धियांके संशोधनाथ चिदेशीय 
राष्ट्रीोको निमन्‍्नरण भेजा गया। संवत्‌ १६४४५के चेपांख मासमें 
सन्धिसस्वन्ध प्रतिनिश्चियांसे ओर जापानी वेदेशिक मन्नीसे 
चातचीत आरस्स हुई । कई बेठक हुई और अन्‍्तमें सब बाते 
ते भी हा गयों | पर ज़ब चह मसविदा लोगोंके सामने आया 
तब ते लोगोंमें वड़ा ही असनन्‍्तोप फेला | इसका मुख्य कारण 
यह था कि इसमें जापानी नन्‍्यायालञमे विदेशी  न्‍्यायाधीशों- 


संघटदनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १४४५ 


को नियुक्त करनेकी भी एक शत्ते थी। मन्नरिमएडलंके ब्रहतेरे 
मनन्‍्न्री इस मसबिदेखे असन्त॒ुण थे। बासेानाड चामके एक 
फर्रासीली न्यायतत्वज्ञ जो एक नवीन धमसंत्रह बनानेकेलिये 
न्‍्यायविभागमे नियुक्त किये गये थे, उन्होंने भी मसचिदेम कई 
दोष दिखलाकर कहा, कि ऐसी सन्धि करना ठीक न हेागा। 
पुराणधिय दलवालोीने भी जो सदा सरकारके पतक्तमें रहते थे 
इस धार वड़ा घोर विरोध किया। खभावतः ही वे लोग 
--सुरोपीकरणके सवंथा प्रतिकूल थे। उन्होंने संशोधनपरदी 
असन्‍न्ताप प्रकट. नहीं किया वल्कि जिन उपायोंसे घेदेशिक 
सचिव सन्धि-संशोधनका प्रयल्ल कर रहे थे उन उपायोंका भी 
- उन्होंने खूब खण्डन किया। परिणाम यह हुआ कि काउश्ट 
इनाडयीने राफ्ट्र पतिनिधियाोंका बातचीतके एकवारगी ही 
स्थगित हेोनेकी सूचना देकर संचत १६४४के श्रावण मास- 
में आप खयं इस्तीफा देकर अलग हे गये | 

सरकारकी इस भूलसे राजनीतिक आन्दोलन करनेवालो- 


के अच्छा मौका हाथ लगा। जे। लोग राजनीतिक दर्लोंके हट 
जानेसे देशम तितर वितर हो गये थे थे सन्धि संशाधनके 
चादविवादसे उत्साहित हाकर राजधानीम॑ आकर जमा 
होने लगे | उसी समय दाइदेदाडेत्सु अर्थात्‌ 'प्रवत्न एकता- 
चादीदल ? सद्र्गटित हुआ और गाते डसके नेता हुए । अन्॒- 
यायियोंकी कमी न थी--उदारमतवांदी, प्रागतिक, साम्राज्य- 
चादी, ओर पुराणप्रिय (इस नामका वस्तुतः कोई दल नहीं 
था परन्तु इस विचारके लोग थे )--थे सब इस दलमे शामित्ध 
हा. गये | सच पूछिये ते इसके दल्ल कहना इसके विराट 
' रूपका कम करना है | इसे उन लोगोंका जमाव कहना चाहिये 
जा सरकारी चिदेशप्रतिनीतिसे श्रसन्तुट थे। गाता, इता- 
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गाकीके समान अपने सिद्धान्तोके पक्के नहीं थे,न ओंकुमा- 
के समान गम्भीर विचारके ही पुरुष थे।ये रेवासिपियरी' 
के ढझके आदमी थे। इनमें उत्साह बहुत थां। आवेग भी 
खूब था ओर लोगेंका अपने अनुकूल वनालेनेकी वशी- 

करण विद्या भी इनके पास थीं। १&२४ में शोगमून केकीकेः 
समझकाकर शासनसत्ता सम्नाटकी श्रप॑ण कर देनेके लिये उन्हें 
ठीक करनेवाले व्यक्ति यद्दी गाते थे। १६३० में इन्हांने दरवार- 
से इस्तीफा दें दिया और इतागाकीके साथ शासन- 
परणाली छुघारके 'पआनन्‍्देालनम॑ सम्मिःलत हा गये। सन्धि- 
संशेाधनके काममें जब सरकार विफल हुई तथ इन्होंने 
लेागोंस कहा कि अब छोटी छोटी बातांके ल्िय कगड़ना छोड़ 
दे ओर सरकारका विराध करनेके लिये एक द्ोकर खड़े हे। 
जाओ । महाशय तायाबीन कहद्दाा हैँ कि कुएडके भुएड लोग 
आकर, बिना सोचे, बिना समझे, विना किसी उद्देश्यके 


२. रावेस्पियरीका पूरा नाम था माक्समिलिशम रावेस्पियरी । 
संबद १८१४५ में फ्रांसमें इसका जन्म छुआ ओर संचद १८५९१ में इसकी मखत्यु 
हुई । फ्रान्सके राष्ट्रशिठ्वमें दसने प्रधान भाग लिया था। श्रोर इसी विशुतरमें 
इसका श्रत्त भी हुआ | इसने वकालतकी शिक्षा पायी थीं श्रोर इसीकी 
बदेलत डसकी खाक़प्रियता श्रोर प्रसिद्धि बहुत जल्द बढ़ी ओर खूब 
वढ़ी । फ़ान्समें इसने अपना रंग खूब जमाया था। जे। लोग राजतन्त्रके 
विराधी थे वे इसके पक्षमें हा गये थे ग्रोर इसको मानते थे, क्येंकि यह 
बादशाहका मार हालनेका उपदेश दिया करता था। संवत १८५० में यह 
“राष्ट्रश्ञा-सभा” का मन्त्री हुथ्ा ओर तव ते इसने अन्धेर करना भश्राश्म्म 
कर दिया । जिसको चाहा फ़ांस्तीपर लटका दिया । प्रतिदिन ३० आदमीके 
हिसावसे उसके शब्रु श्रौर प्रतिस्पर्की सूलीपूर चढ़ाये जाते थे । परन्तु एकही 
वर्षमें उसपरसे राज्यसूत्रधारियांका विश्वास दुद गया ओर श्रन्तमें उसीके। 
सूलीपर चढ़ना पड़ा । 


अन्य 


ख़ान. 
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केवल इनकी आकर्ष णशक्तिसे खिंच कर इनके दलमे भरती होने 
लगे । इससे बड़ी खलबली ओर हलचल मचने लगी, क्योंकि 
वहुतसे आन्दोलनकारियेंने इस अझवसरसले लाभ उठा कर 
अपना उद्योग' पुनः श्रारम्भ किया। इतागाकी ओर उसके 


- अज्यावियोंने पुनः एक प्रार्थवापत्र सरंकारके पास भेजा और 


वाक्खातंत्रय तथा सभासमाजखातंत्यके क ठोर वन्धनोंसे मुक्त 
करने ओर सन्धियांका शीघ्र संशाधन करानेकी प्रार्थना की । 
संचत्‌ १६४२ के पोषमासमें शान्ति रक्षा-कानून ( हो आन 


- ओरेई) वना | पुनः स्थापनासे भ्रवतक जितने कानून बने थे उनमें 


यही सबसे भयद्भुर था। इस कानूनके अनुसार मुप्त सभा समि- 
तियोका करना बड़ी कठोरताके साथ रोक दिया गया और जो 
कोई इस कानूनका उल्लडःघन करता उसे दे मद्दीनेसे लेकर दे। 
वे तकका केद्का दूरड दिया जाता था ओर साथ ही १० से 
१०० येन तक जुर्माना भी हावा था । 

यदि कोई ऐसी पुस्तक या पुस्तिकाएँ लिखकर छुपवाता 
कि जिनसे सार्वजनिक शान्ति भज्ञ हानेकी सम्भावना होती 
ता केवल लेखक ही सज़ा नहीं पाता था वलह्कि छापाखाना 
भी ज़ब्त कर लिया जाता था | इस कानूनमें एक धारा यह भी 
थी कि राजमहलसे सात मीलके अन्द्र रहनेवाले किसी पुरुषपर 


“ यदि खसावंजनिक शान्ति भक्ठ करनेका सन्देद् होगा तो बह तीन 


वर्षके लिये उस पदेशस निर्वालित कर दिया जायगा१ । 
जिस राज़ यह कानून वना उसी राज़ इसका अमल भी 


१. यहां राममहल कहनेका कारण यही है कि यह तोकिश्रो राजधानीक्ने 
मध्यमें है । कोई यह न समझे कि राजनीतिक उपद्रवोंसे राजमहक्वकी रहा 
करनेके लिये कानूनमें राजमहलका नाम आया है । सम्राद्‌ का तो इन सद 
बखेड़ेंसे काई सम्बन्ध ही न था । 
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जारी हुआ । उसी रोज़ अन्तःप्रदेशके सचिव यामागाताकी 
आज्ञासे पुलिसके अध्यक्ष जनरल मिशीमा खुयाने ५७० से 
सा अधश्विक मजुष्येंकी निर्वासित कर दिया |इन निर्वालितों 
में तोकिश्रोके सभी मुख्य मुख्य राजनितिज्ञ और प्रचारक लोग 
थे। वास्तवमें इल कानूनने फ़ौजी कानूनका नज़ारा दिखला 
दिया । जिन्होंने अपने निर्वांसित किये जानेका सबब पूछा वे 
तुरत पकड़े गये ओर जेल भेज दिये गये। जिन्होंने अपने 
निवासित मित्रोकी ओरसे अधिकारियांके पास पार्थनापत्र 
भेजे उनकी भी वही गति हुई। राजधानीके नागरिकोंमें 
बड़ी घवराहट फेल गयी, बड़ी हलचल मच गयी, चारों ओर 
पुलिसका पदरा वेठ गया, प्रत्येक सरकारी विभागके कार्यालय 
और भन्‍त्रीके मकानकी रक्ताके लिये फ़ौजो सिपाही पहरा देने 
लगे | तेकिओमें तो डस समय सब भयभीत थे। राफ विश्नवक्क 
समय जेसी पेरिसकी दशा थी वेसी इस समय तोकियाकी 
है| गई । ह 
पर इस वर्णनको पढ़ते हुए यह भी ध्यानमे रखना चाहिये 
कि सरकार जो इतनी कड़ाई कर रही थी इसका फारण केवल 
इतनाही था कि सन्धिके प्रश्नपर जो घोर आन्दोलन है| रहाथा 
वह दव जाय । सच तो यह हे कि ज्ञापानमें वेदेशिक नीतिपर 
टीकाकरनेवालोसे सरकारका वड़ा ही कठोर व्यवहार होता 
हे। सर्वताधारण अपने राष्ट्रीय सम्मानका जितना विचार रखते 
मय मम आम 2 कम ओ लटक 


8 ०. छा. 


३. निर्वासितेंमें ऐसे ऐसे लोग थे--ओजाकी युकिश्नो (बादको तोकिओके 
प्रधान ), |होशीतारु ( बादका प्रतिनिधि सभाके सभापति, मार्ग प्रबन्ध 
मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसे बातचीत करनेवाले जापानी राजदूत ), हयाशी युज़ो 
( मोग-प्रवन्ध-मन्त्री ), नाकाजिमा नोबुयुकी ( बाद को जो प्रतिनिधिसभाके 
सभापति हुए ), इत्यादि । . -“" 
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हैँ उतना ओर किसी बातका नहीं । मालूम होता है कि इस 
नये कानूनकी निददयताका सरकार भी खूब समझती थी ओर 
'चह यह भी ज्ञानती थी कि इससे लोग चिढ़ गये हैं। इंसलिये 
समसझोतेके खू्यालसे काडएट ओकूमाकेा सरकारने शासंक- 
_मण्डलमे लेकर वेदेशिक्लचिव वनाना चाहा। काडरण्ट 
'ओआकूमा लगातार लोकपक्षपर श्रटल रहे । सरकार ने उनसे 
चैदेशिक सचिव बनने ओर सन्धिसंशाधनकी वातचीत 
करनेका भार भ्रहण करनेकी प्रार्थना की । काउणट ओक्ूमाने 
इस लिमन्च॒णका खीकार किया लोर संचत्‌ १६४५ के माघ 
सासमे वैदेशिक सच्चिचका कारये भार ग्रहण किया । 

लोकतन्न शासनप्रणाल्रीके प्रवत्तेनार्थ सामग्नी भी सरकार 
अस्तुत कर रही थी। वैशाख माससे मंत्र परिषद्‌ (सुमत्खुइन ) 
सपम्नाटका सलाह देनेके क्लिये स्थापित हुई | और दे। दिन बाद 
इता अध्यक्ष सन्‍्त्रीका पद्‌ व्यागकर नवीन मंत्र परिषदके अध्यक्त 
हुए और कृषिव्यवसाय सचिव कुरोदा अध्यक्ष-मन्त्री हुए । 
परिषदके पअध्यच्त वननेमे इतेकी यह कामना थी कि शासन 
यद्धतिको जे। मसविदा उन्होंने अपनी देखभालम तेयार कराया 
था वह उनके ही सामने परिपद्र्म निश्चित हा जाय | 

सन्त्र परिपदने शासनपद्ध तिके मसविदेपर विचार किया 
ओर उसेसमंजूरकर लिया । तव सम्रादने भी उसे मंजूरी दे दी । 
संवत्‌ १७४६ ( माघ मासमे ) बड़े ही चित्ताकर्पेक समारोहके 
साथ ओर समस्त सरदारों ओर उच्च राजकस्मंचारियोंकी 
डपस्थितिमें खय सम्राट्ने उसे घेषित किया | ऐसे मजझलमय 
उत्सवके उपत्तक््यमं समस्त राजनीतिक बन्दी छोड़ दिये गये 
ओर इसे नवीनयुगका उपःकाल समभा सर्वसाधारणने 
खूब आनन्द मनाया । 


१५६ जापानकी राजनीतिक प्रगत्ति 


ध 


इस प्रणाली की घापणासे लेकर प्रथम खसावेज़निक 
निर्वाचन होने तक अर्थात्‌ संचत्‌ १६४४७ (श्रावण मास ) तक 
के वीच खन्धि-प्रश्चका विवाद पुनः उठनेके अतिरिक्त श्रौर 
कोई मार्केकी घटना नहीं हुई। ओकुमाने विदेशीय राष्ट्र प्रति- 
निश्ियांसे कह छुनकर सन्धि संशेधनकी जे नई शर्तोका 
मसबिदा तेयार किया ओर जिन्हें सबसे पहले 'लण्डन 
दाइम्स ? (संचत्‌ १९४६ केवेशाख मासके एक शअड्ठ) में | उसके 
संवाददाताने प्रकाशकर दिया। उनके देखते ही दरवारस्में 
ओर द्रवारके बाहर भी बड़ा विशेध होने लगा। जिस 
शर्तेम सबसे श्रेष्ट न्यायात्रयर्मं चिदेशी न्‍्यायाधोश नियुक्त 
करनेकी वात थी उससे ते। लोग चहुतद्दी अलनन्‍्तुष्ठ हुए । दर- 
वारम विरोध करनेवाले मन्त्र परिपदके अध्यक्ष स्वयं इतेही 
थे जिनका यह ऋहना था कि यह.बात नवीन शाहननपणालीके 
असिप्रायक्रे सर्वथा विरुद्ध हैं | कार्तिक मासमें ओकूमा मन्च्रि- 
मणडलकी सभासे विदेश संबंधी राज्यकार्यालयके जब लौट 
रहे थे ते उनकी गाड़ीपर किसीने वचस फेंका ज्ञिससे ओकऊु- 
माके दाहिने पेरमें चड़ा ज़ल्मम हे गया। मन्चरिमएडलकी 
सभामे जिससे शोकृमा अभी लोटे थे, यही निश्चय हुआ था 
कि सन्धरिका काम श्रश्मी स्थगित कर देना चाहिये। इस 
भकार ओकूमाका अपना पद छोड़ना पड़ा ओर फिर एक वार 
सन्धिसंशो घनकी वात चीत रुकी रह गयी । 
ओकुमाके साथही श्रध्यक्ष मन्‍्न्री कुरोदाने भी अपना पद्त्याग 
किया । शव नया मन्त्रिमएडल वनना आसान ऋाम नहों था 
क्योंकि सबके यह भय था कि सन्धि-संशोधनका काम न 
हेनेसे राष्ट्रीय परिपदुके पहलेही अ्शिवेशनमें बड़ी बड़ो कठि- 
२. २९६ अप्रेल श्प्प६ द० | 
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इयाँ उपस्थित दवांगी ओर इसलिये किस्लीकी भी मन्त्रोपद 
अहण करनेको हिम्मत नहीं पड़तों थी । पैष मासतक यादी 
'अनिश्चित अवस्था रही जब अन्तमे जाऋर यामागाता मुख्य 
जो हुए श्लौर सन्त्रिमएडल सद्दद्ित हुआ। 
इस समय वेदेशिक राजनेतिक मामलोंकी तुल्लनामें 
देशी मामले स्थिर ओर शान्तही रहे | फिर भी एक विशेष 
माकंकी बात यह देखी गयी कि नवीन प्रणालीपर कुछ भी 
विचारपूर्ण दोकाटिम्पणी या आलोचना नहीं हुई। पुराने 
गरमदलवाले उद्रमतवादी भी जे! खाधीनता, समता और 
मलुप्यके जन्मसिद्ध अधिकारोंके लिये चिल्ला रहे थे उन्होंने 
भी नई राज्यप्रणालीकी खत्म परीक्षा नहीं की । इसमें 
न्देह नहीं कि इस समय सन्धि-संशोधनका ही सबके 
ध्यान था। पर हम तो यह समझते हे कि राज्यप्रणात्री 
की कोई आलोचना न होनेका सुख्य कारण यह था कि 
अ्रभो लोगोने खाधीनता, खसत्ता, मनुष्यके जन्म सिद्ध अधि- 
कार ओर प्रातिनिधिक संस्थाओंकेा ठीक ठीक समकझाही 
नहीं था जापानियोंक्नी मनावृक्ति सी अंशतः इसका कारण 
हे। सकती है। ज्ञानकर हो या वेजानेही हा।, उन्होंने सम्ना- 
टक्की तात्विकसत्ताक्रे सिर आँखों चढ़ा लिया, था | खबं- 
साधारणुका यही झ्याल था कि पुनःस्थापनाके प्रतिज्ञा- 
पत्नाजुखारही सम्रादने नई शासनप्रणात्लीका दान दिया है। 
इसके साथही उन्हें इल वातका भी अ्रभिमान दो गया था कि 
जापानने विना रक्तपातके ऐसा शासन प्राप्तकर लिया ओर इस 
कारण ये सच्मरीत्या इस प्रणाली की परीक्षा-नहीं कर रहे थे। 


२, जबतक स्थायोरूपसे केई मन्त्रीमंडल नहीं बना था तचतक प्रिन्स 
साञ्ञो अध्यक्ष-मन्त्रीका काम देखते थे । 


१श्८ जापानको राजनो तिक प्रगति 


इसके अतिरिक्त देशके समस्त राजनीतिश्न, चाहे सरकारी 
काम करते हों या न करते हो, इसी चिन्तामें थे कि किसी 
प्रकार इस प्रणात्नीकोीं 'डोगी पार त्वगे।वास्तवमें इतागाको 
तथा अन्य प्रमुख नेता व्याकृुल होकर अपने साथियोंकीा 
समझा रहे थे कि ऐसे प्रणात्रोके प्रवर्त्तित हो जानेसे आप 
लोगापर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ पड़ी हैं और इसलिये ऐसे 
समयमे सरकारसे विवाद न करनेमें ही देश की लाज रहेगी । 

इस भकार नई शासनपद्धतिपर काई टीकाटिप्पणी या 
निन्‍्दा नहीं हुईं। लोग बड़ी गम्सीरताके साथ उसकी ओर झुक , 
ओर अपने भविष्य को चनाने में तत्पर हुए | रे 


चतुर्थ परिच्छेद । 
नवीनश्रणालीके निर्माता । 


इसके पहले दो परिच्छेदाम हमने नई प्रणात्ञीकी घोषणा 
होनेके पूर्वके आन्दोलनका वर्णन किया और विशेषक्रर उन- 
लोगाका जे। सरकारी कर्मचारी नहीं थे ओर जो आन्दालन' 
करते थे, दल बाँचते थे ओर अपने सिंद्धान्ताका प्रचार करते 
थे।इस परिच्छेदर्म भी वर्णन ते उसी श्रन्दोलनका होगा परन्तु 
विशेषतः ऐसे लोगोके सम्वन्धमें कि जा सरकार द्रवारमे 
प्रमुख राजनीतिश आर रांप्रनेता थे । इसम्र हमारा श्रभिपष्राय 
यही दे कि जिन लोगाने राज्यप्रणालीको निर्म्माणकर स्वीकृत 
किया उनके राट्रीय विचार क्या थे, राजनोतिकरे किन सिद्धा- 
न्तोका वे मानते थे श्रीर किस अमभिषायसे उन्होंने यह कार्य 
किया इत्यादि यह सब यथालम्भंत्र मालूम हो जाय | 

नतन प्रणालीके निर्माताओम हम केचल प्रि स इंतो जिनके 
अध्यक्षतामं नयी प्रयालीकी रचता झोर वाईकाउन्ट 
इनुए की, जे। कि इस पत्र प्रधान लेखक थे ओर उनके 
साथी चौइकाउन्ट ईता मियाजी ओर कानेकेा किन- 
दारा इत्यादि का ही नहीं शामिल करते | हम इनमें उन 
सबका भी समावेश करते हूँ जिन्होंने मन्त्र परिपद््म इस 
मसबचिटेपर वादविवाद किया था । इस परिच्छेद्म हमे 
उनके व्यक्तित्वसे कलाई फाम नहीं हे, केवल उनके उसा 
विचार शोर भावनाकेा देखना दे जिस विचार ओर 
भाधनाके प्रसावसे उस राज्यप्रणालीके राजनीतिक सिद्धान्त 
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(निश्चित हुए हैं. कि जिसपर जापानकी प्रातिनिधिक शासन 
प्रणालीका सद्ृृटन निर्भर करता है। हम पहले उनके राजनी- 
पिक विचारों ओर सिद्धान्ताका परिचय प्राप्त कए उन 
वातोकी--उन मन्न॒ष्यों ओर पदार्थोक्रो भी--परीक्षा करंगे 
कि जिन्होंने आन्दोद्लनके जमानेमे प्रणालीछे निर्म्माताओंकोा 
'हस ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीतिसे पत्ृत्त कर दिया था। 
यह पहले ही कहा जा चुंका है कि वहुतसे ज्ञापानी नेता- 
ओंने यह मान त्ियां हे कि इस लेकतनन्‍्त्र शासन पणांलीका 
दान पुनःस्थापनाके समयकी सम्राटकों 'पतिल्षा? का ही पूच- 
दृप्ठ और प्रत्यक्ष फल था | इसमे सन्द्रह नहीं कि सच साधा- 
रखण ते। यही मानते है छि सम्रादने स्वयं ही अपने निरीक्षणमें 
इस शासनपद्धतिका निम्मांण कराया है, जेसे अ्मरीका- 
चासियोंक्नो यह धारणा है कि उनके पूर्वजोंने ही अमरीका- 
के लिये राजनीतिक समताक्रे बिचारसे सर्बेलाघारणके उप- 
काराथे ही लेकशासवकोी पेद्धति निम्मोण की, यद्यपि इतिहास 
इस चातके प्रमाणित नहीं फरता | लोगोंका यह ख्याल हैं कि 
अलोकिफ चुद्धि सम्पन्न सम्नादने पुनाःस्थापनाके समय ही 
यह जान लिया था कि आगे चलकर लेकतन्त्र शासनका 
प्रवर्तन करना होगा शोर इसलिये वे वरावर सरकारके उस 
ओर प्रवत्त करते रहे । इसमे सनन्‍्देह नहीं कि पुनःस्थापनाके 
वबादके कई राजाज्ञाए जेखे लंचत्‌ १६३३ में गेन्रे-इन अर्थात्‌ 
सेनेटके स्थापताकी राजाज्षा, १६२५ में फ़्केन-क्ाई अर्थात्त्‌ 
प्रादेशिक शासकोंकी सभमाके स्थापनाको राजाज्ञ, तथा १६४६८ 
में नई शांसनपद्धतिके स्थापनाको राज़ाज्ञा आदिका उदलेख 
प्रतिशापन्नमं झ्ाता हे पर इससे यह नहीं सावित होता 
ईके जिस समय ' भ्रतिश्ञा * की गयो उस समय इन 
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घद्नाओंका हेना पहले ही मालूम हे गया था। इस श्रमपूरो 
धारणाका हमने द्वितीय परिच्छेद्स पर्यात्र रीतिसे उत्तर दे 
दिया द््य हर [ 

परन्तु यह बात ध्यानमें रखने येाग्य हे कि एक बातमें 
ज्ञापानकी धांतिनिधिक शासनप्रणालीका इतिहास चीन, 
रुस, ईरान और रूमसे बिलकुल सिन्न है। इस देशाके सन्नाट, 
राजमाता, ज़ार और झछुलतान जितनी जल्दीले लेाकतन्त्र 
शासनपद्धतिके निश्मांण करनेका घचन देते है उतनी हो 


 झर्दी उसे वापल सी ले लेते हैं। पर ज्ञापानमें सम्रादके 


बचनका अक्तरशः पालन हुआ है | 

संवत्‌ १६४१ में लाकतन्च शासनका प्रश्न उठा और 
तवसे उस अप्दोलनकी प्रगति कसी पूण रूपसे कु ठित नहीं 

यद्यपि समय समयपर गरम दलवालोंको उद्दए्ड छारे- 
वाइयाॉँके दवानेक्े लिये कडाई की गयी इसमे सन्देह नहीं। 
मन्न्रिमएडल्षमें जितने मुख्य मुख्य राजनीतिज्ञ थे वे सथ 
प्रातिनिधिक शालत प्रणाल्ीके प्रचत्तनके पत्तम थे। विरला 
ही कोई विरेष करता था। राजवंशज्ञ प्रिन्ल अरिसु- 
गावा, परिन्ल सांझाो और शिन्स इवाकुरा -- मेजी-शासनमें 
धधाव भाग लेकर काम करनेवाले ये ही लोग थे जो 
इस समय द्रवारम होते हुए लोकतन्च शासनका पक्त 
ले रहे थे । सं० २१६४० भें ही ओकुमाके राष्ट्रीय परिपदकी 
स्थापनाकी सूचनाका इनमेंसे किसीने विरोध नहीं किया, यह 
विशेष मारूकी बात हे। ओआकुवो वो जे जा अभिनव जापानके एक 
बड़े भारी निर्म्माता हुए है और जो पुनःस्थापनाके के कालसे 
अपने देहान्त ( संचत्‌ २६३५ ) तक दरवारम प्रधाननेता रहे 
गरम दलवबालेंसे रूखा ओर वेमेलका चताच करनेके कारण 

११ 
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कभी कभी सुधार-विरोधी समझे जाते थे। परन्तु १४३२ में 
जेः शासकवर्गकी सभा (चीदे चि३ओक्वान क्ाइगी) स्थापित हुई 
वह इन्हींकी बदौलत हुई | इसीसे मालूम होता है कि वे प्राति- 
निधिक शासन प्रणालीके विरोधी नहीं थे। इते कहते हैं कि 
ओकुबोका विचार था कि कुछ दिनेंगें देशकोा प्रातिनिश्चिक 
शासनभणाली ग्रहण करनी चाहिये पर इससे पहले पूरी 
तेयारी भी हो जानी चाहिये क्योंकि वे कहते थे कि सैकड़ों 
दर्षासे जिनके आचार विचार और रहन सहन तांल्लुक्रेदार- 
शासनपद्धि तिके अनुकूल होते आये हैँ उनके लिये एकाएक 
एक ऐसी शासनप्रणालीके अपनालेना असम्भव है कि 
जिससे सांम्नाज्यकी सत्ता ही अन्तचर्मे जाकर उनके हाथमें 
आनेवाली हा । 

मेजी-शासनके पहिले दश वर्षो ओक्ुवाके बाद कि- 
देका नाव श्राता है| लोकतन्त्र शासनका प्रश्न, जापानकी 
राज्यप्रणालीम किदान ही उपस्थित किया। सं० १६३० में 
अर्थात्‌ यूरपकी यात्रासे लोट आनेके कुछ ही द्व वाद इन्होंने 
मन्निमएडलके सब सभासदेक पास एक चविज्ञप्तिपत्र भेज्ञ- 
कर लोकतनन्‍्त्र शॉसनप्रणाल्नीकी सूचना दी थी। इतागा- 
की ओर उनके सहाल्दोलनकारियेकि छारा यही पअ्श्ष उठनेके 
एक व पूर्वकी यह वात है | 

ओऊकुबो और किदेके उपरान्त ओकुमांका प्रावल्‍य हुश्रा, 
पर वह चहुत थोड़े दिनेंके लिये, ओर उनके बाद इतो,इने उयी, 
कुरोदा, यामागाता आदि लोग श्राये । इन्होंके अविभ्रान्त 
परिश्रम ओर उद्योगका फत्न है जे आज जापान अपनी 
चर्तेमान भातिनिधिक शासनप्रणाल्ीके रुपमें देख रहा है । 

प्रातिनिधिक खसंस्थाओंका स्थापित करनेका उपक्तम सर- 


सिह 
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फारने इस प्रकार किया कि सबसे पहले परान्तीय शासकेोंकी 
सभा निर्म्माण की । इतागांकीका लाकतन्त्र शांसन-लम्बन्धी 
प्रथम शन्लान्दोलन हुआ ओर उसीके वाद यह सभा वनी। इस 
सभाका पहला अधिवेशन संचत्‌ २६३२ के आपाढह़ माउमें 
हुआ | इसमें सन्देहद नहों कि किसी प्रकार भी यह समित्ति 
सर्वलाधारणकी प्रतिनिधि-सभा नहीं थी, क्योंकि भिन्न सिद्न 
प्रान्तेंके शासकोंकी अर्थात्‌ राज्यकम्मंचारियांक्री यह समित्ति 
थी । यह धर्म (कानून वनानेवाली) सभा भी नहीं थी, क्योंकि 
इस्तका काम सिफु इतना ही था कि केन्द्रस्थ सरकारको 
प्रान्तोक्की अवस्था बता दें, स्थानिक शासनके सम्बन्धमें 
परस्पर वात करलें, आर सरकार जे विल्न उपस्थित करे 
उसपर ये लोग बाद विवाद करें यद्यपि उनके रायसे मुख्य 
सरकार वाधित न थी। फिर भी प्रातिनिधिक संस्थाश्रोका 
मार्ग इसने कुछ ते परिष्कृत अधचश्य कर दिया । किदोने ते 
उसी खूमय इस रसमितिम अध्यक्तके नाते सावंजनीन धर्म- 
सभाका प्रशक्ष चर्चाकेलिये उपस्थित कर दिया था यद्यपि 
अधिक सभासदोने यही राय दी कि अभो देशकी दशा ऐसी 
नहीं हू कि ऐसे उन्नत शासन खुधारका निर्वाह कर सके। 
' यह कह सक्षते हैं कि इस समितिके सभाखद राजकर्मचारी 
थे, अयथांत्‌ प्रज्ञात्ने प्रातिनिधि नहीं थे, पर यह भी खीकार 
करना पड़ता हैं कि लोकतन्त्र शासनके पूर्वरूपके रूपसे ही 
इस समितिको स्थापना हुई थी। हाँ, इस समय यह सभा 
स्थानीयशालनम प्जाकेा विशेष अधिकार देनेके बदले अधि- 
कारोी वर्ग का दवद्वां ही बढ़ानेके काम आ रही है ।६ 





२. साम्राज्य-सभा स्थापित हा चुकने पर भी यह शासक सभा बनी 
, रही और अबतक है । पर जिस उद्दं श्यसे यह स्थापित हुई थी उसका तो 
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जिस वर्ष प्रान्तीय शासक-सभाका प्रथम अधिवेशन इश्ा 
उसी चर्ष शिप्टसभां (गेन्दो-इन) ओर प्रधान न्यायमन्दिर 
(ताइशिन-इन) भी स्थापित हुआ जिसमें शासनकार्यकों तीन 
मिण भिन्न अंग दहे। जायँ-प्रवततन, धर्मनिर्माण ओर न्याय उस 
समय ज्ञापानमें जो बड़े बड़े राजनीतिश ओर विचार शीतल पुरुष 
थे उनपर अभी मासटेस्क्यूकी “इन तीन समपदस् शासनांगों? 
दे संस्क्वार जमे दी हुए थे ओर वे समझते थे कि ख़ुशासनक्े 
लिये इस वर्गीकरणकी बहुत आवश्यकता है। अ्रतएवच धवनन्‍्ध 
कर्ताओंसे न्याय कर्ताओंकी स्वतन्त्र करनेके लिये (ऐसा अलगाव 
करना उस समय झखुसम्भव समझा जाता था ) प्रथम न्याय- 
मन्द्रिकी स्थापना हुई | शिएसभा घममनिर्माण के धस्तावोंपर 
वदस कर सकती थी पर उसे नये प्रस्ताव करनेका अधिकार 
नहीं था। इसमें ऐसे दी लोग थे जो सरदारों और अधिका- 
रियांसे मनेनीत किये गये थे । इसका काम यह था कि सरकार 
जितने कायदे कानून बनावे उनके मसविदाकी ये लोग देख- 
कर उस पर वादविवाद करें ओर कानूनके सम्वन्धमें राज्य- 
सचिचके अपनी राय चतलाव । यह ते नहीं कह सकते कि 
यद्द संजा फारयनिपुण थी झौर उसको अधिकार ही क्‍या था, 
तो भी धर्मेंसमाओंके संघटनके सम्बन्ध यद उपयुक्त, « 
विचारपद श्रोर शिक्षादायक सिद्ध हुई, इसमें सन्देद्द नहीं । 


(>+ 2 लनेनननआब्कन... ही एक कक कि. के उन के थक २ कल <5 5 ०-5 पर 7: २००१४ | 


फुछ काम इसके रहा नहीं। जब काई नया मन्न्रिमएडल घट्ठटित होता है 
तो अन्तः प्रदेशके मन्‍्त्री इसका अ्रधिवेशन करते हैं श्लोर शासकोंक्ा नवीन 
शासन नीतिकी शिक्षा देते हैं । इस सभाके द्वारा अधिकार प्राप्त राजपुरुष 
स्थानीय राज्यप्रवन्ध अपने ही मनसे चलाते हैं। 


नदीन प्रणलीदे दिमौता १६५ 


संवद्‌ १६४७ में साम्राज्य-सभाक्के प्रधन अधिदेशनदक बह 
बनी रही । 
लेकतमन्त्र शासनके मार्गयकी दूसरो मंजिल यह थी कि 
१६३७ में धान्तीय शासन सभाएँ स्थापित हुइ। ज्ञापानमें 
पाशात्य दह्भपर प्रातिनिधिक्त संस्थाएं स्थापित करनेका यह 
पहला ही उद्योग सरकारने किया । 


उस समय ४६ प्रान्ता (फू अथवा केन) की ४६ प्रान्तीय प्रति- 
निधि सभाएंथीं । ये प्रतिनिधि अ्धिकारप्राप्त निवाचकों द्वारा 
"निर्वाचित किये जाते थे । २० वषसे अधिक उम्नवात्े प्रत्येक 
व्यक्ति (पुरुष) के निर्बाचनका अ्रधिकार था जे कमसे कम ९ येल 


( ््प रुपया ) कर देता हा | (पाठशालाओके शिक्षक, सेनिक, 


जन्मसूखे, पागल, दागी आदि लोगाके यद्द श्रधिकार नहीं था) । 
श्री रकमसे कम १० येन (१५ रुपया) देनेवाले २० वर्षसे अधिक 
वयस ्‌ वाले प्रत्येक पुरुषके निवाोचित होनेका अधिकार था। इन 
प्रतिनिधियांके अधिकार-कालकी अवधि ४ घपकी हे(ती थी । 
इनमेंसे आधे सभासदोको प्रति दे चर्षम॑ं सावेजनिक निर्वा- 
चन द्वारा निरवांचित हाकर शआ्आाना पड़ता था | यह पान्तीय 
समिति प्रतिवर्ष एक मास बेठती थी। इसका मुख्य काम 
_ चान्तीय सरकारके आयव्ययकी जाँच करना, और स्थानीय 
कर बेठाने ओर व्यय करनेका मार्ग निश्चित करना था। 

पर इसका निर्णय मानना न मानना शासक या कभी 
कभी अन्तःप्रदेशके सचिवकी इच्छा पर ही निर्भर रहता 
था| समिति जब स्थापित हुईं तव उसे धमम्मनिर्माण का कोई 
अधिकार नहीं था, पर ' कुछ वर्ष वाद उसे .यह श्रधिकाण८ 
मिला | तथापि ये समितियां तथा नगर, कसवा श्रीर आम 


कि 
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कर्क 
( 
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हि डर 


खादिकी भी जो सभाए' उसी चर्ष स्थापितक्ती गयी था ये 
भादी साम्नाज्य सभा के लिये जिस शिक्षाकी आवश्यकता 
धरी,उस :शिक्षाके बहुत च्छी साधन थीं ओर उन्होंने 
अपने अस्तित्वक्ा उद्देश्य भी सफल कर दिखलाया। 

इस प्रकार अब यह निःसझ्लोच कहा जा सकता हैं कि 
सरकारी कर्मचारी भी प्रातिनिधिक शासनऊे अनुकूल ही थे 
थार उन्हाने उसका मार्ग निष्कररटक करनेके लिये यथाशक्ति 
प्रयल्ल भी शिया | पर अब प्रश्न यह हैँ कि उस समयकी परि 
स्थिति दवा थी जब नवीन शासन पद्टति निःम्मित और खीऊनत 
हुइ् | उस समय इसके निम्भाताओके राजनीतिक विद्यार 
क्या थे, शांदश क्या था और उनके सिद्धान्त क्‍या थे। 

पिछले परिच्छेदर्न यह चतलाया जा चुका हैं कि देशर्म 
उस समय उदारमतवादी, प्रामतिक ओर घजातन्ध साप्राज्य 
चादी ये तीन पश्चान राजनीतिक दल थे जिनके विचार ओर 
सिद्धान्त साम्नाज्यकी सत्ता, सम्नाटके श्रनन्याधिकार और 
धमनिर्माण-प्रणालीके सम्बन्धभमं परस्पर विलकुल भिन्न थे । 
यह भी फहा जा छुका हे कि प्रज्ञातन्त्र साम्राज्यवादियाँ- 
की संख्या सबसे कम थी, पफ्योकि अन्य दे दल्लोंके घिरुद्ध 
इन्हाने सरकारके पतक्तम अपना दूल सदल्वरित किया था। 
संख्याम॑ कम देनेपर भी सरकार उनके विचारोको 
सानती थी । 





इस समय सिणन भिन्न राजनीतिक सिद्धान्तोफा जो 
परस्पर विरोध था उसके सम्बन्धर्मे नवीन प्रणालीके प्रधान 
निर्म्माता इतेा कद्ददे हैं किएक ओर ते हमारे बड़े बड़े लोग थे 
जो शवतक 'नाविषप्णु पृथ्वीपति» का सिद्धान्तही मानते चले 
धाते थे और यद समझते थे कि सम्रादके अधिकारोंकीेा 


दवीन प्रणालीके निर्माता १्च७छ 


मर्यादित करना सरासर राजद्रोह है। दूसरी ओर बहुतसे 
सुशिक्षित लवयुवक थे जिन्हाने पाश्चात्य राजनीति दर्शनके 
उदारतम सिद्धान्तांकी शिक्षा पायी थी। ऐसे भी राजनी तिक्ञो- 
का अभाव नहीं था जो शासनकार्यके भार ओ्रोर उत्तरदायित्व 
के ते समभते नहीं थे ओर मांचेस्क््यू तथा छरूसाके सिद्धान्तों 


से बिलकुल चोधिया गये थे* । ओर अधिकारीवग्ग ऐसा था 
कि जमंनीके विद्वानोंके सिद्धान्तही उसे मान्य होते थे ( इन 
सिद्धान्तोंके मुख्य प्रतिपादक डाकूर केता थे)। देशके 
रांजनी तिजिजशाछुओंम वकलकी ' सभ्यताका इतिहास * बहुत 
ही लेोकभिय हा गया था ज्ञिसका सिद्धान्त यह था कि राज़- 
नीतिक संस्थाएँ सिफ़े वेक्षाम ही नहीं बल्कि हानिकर हे। 
विश्वविद्यालय तथा अन्य पाठशालाओके छात्र परस्पर 
अहसहमिका भावसे इसे पढ़ रहे थे | परन्तु इन विद्यार्थियोमे 
इतना साहस नहीं था कि घर आकर कभी अपने नियम- 
निष्ठ मातापिताओंके सामने वक्तललके सिद्धान्तोका दोहराचे । 


लेकतन्त्र शाखन-प्रणाल्लोके निम्मांताओंका इन्हीं सब 





१. सबसे पहले वाल्टेयर, रूसो ओर मान्टेस्क्‍यू, इन्हीं तीन फरंसीसों 
जगद्विख्याव लेखकोंने प्रजासत्तात्मक शासनपद्वतिके श्रनुकूल लेकमत तयार 
. किया है । इन्हींके लेखेंने फ्रान्समें राष्ट्रविद्ुव भी कराया ) अस्तु। मांदेस्क्यूका 
जन्म संवत १७४६ ओर झत्यु संवत १८१२ में हुईं । इनने “लिन्न पर्सान” (स्वकीय 
पत्र) नामक पुस्तक लिखकर इंसाइयोंके प्रचलित सांप्रदाय ओर फ्रांन्सकी 
शासन पद्धतिक्ी खूब निन्‍दा की ।रोमका उत्थान ओर पतन” शोपिक 
ग्रन्थ लिखकर इन्होंने यह प्रमाणित किण कि स्वावलम्बन और देश पमसे 
देशका गोरव बढ़ता है ओर एकतन्त्र राजप्रणालीसे उसका सबनाश होता 
हैं। इसी प्रकार इन्होंने ओर भी कई क्रांतिकारक ग्रन्थ लिखे जिन्हें केवल 
फरांसीसी ही नहीं प्रत्युत समस्त यूरप शिरसा वन्य समझता था । 


ः्च्८ जापानकी शजनीदिक प्रगति 


दिचाराका सामना करना पडा था। इताने जिन लोगोके बड़े 
यूढे! या नियमनिष्ठ मातापिता'कहा हे वे लोग प्रायः राजनीतिक 
घातोमे पड़ते दी न थे | उनका प्रभाव जो कुछ भी राजनीतिपर 
पड़ता दो बह अपत्यक्त था । परन्तु उनकी संख्या सब राजनी- 
तिक दुलोसे अधिक थी | शासनसंवंधी आझान्देललनम जो लोग 
सम्मिलित छुए थे उनकी संख्यासे इनकी संख्याकी ठीक ठीक 
'प्रदतुलना करना श्रसम्भव हेँ। परन्तु इसम सन्देह नहीं कि 
झानद्ालन करनेयालाकी श्रपेज्ञा उनकी संणख्याशक्ति चहत 
प्रधिक थी। ' राष्ट्रीय सभा-खापनाथं-समाजमे! जापानके &० 
लाख वालिग पुरुपामेंसे केचल ८७ हज़ार ही सम्मिलित हुए थे । 
इनकी संख्याशक्तिका पता इसीसे लगाता है । अब इन भेन- 
पुरुणम छूठु लोग लोकतन्त्न शासनान्दालनके विशेधी भी 
हवंगे, छुछ उदालीन भाव रखनेवाले द्वांगे और कुछ ' मौन 
सम्मति लक्षण? के स्यायवाले भी छद्ागे । पर इसमें सन्देद् नहीं 
दि वे सब सरकारके पत्तमें थे। अतएव जब हा हरला मचा- 
नेचाले, फोजी बानेवाले ये आन्दोलनकारी अपने उदारमतोंके 
सिद्धान्तोपरः शासनसंस्था स्थापित करानेके लिये सरकारकेा 
दुवात थे तब सरकारकोा इस मूकनश्नत्ति समाजसे भी बहुत 
चल द्लासा होती रही द्वागी । 

आर भी दे शक्तियां ऐसी थीं जिन्हें हम शान्ति आर 
मर्यादाके शआाधारस्तम्भ कद् सकते ह--परिवारमे पिताका 
अधिकार, और राजकाजमें सम्रादका अधिकार | इते कहते 
दे कि नवयुवक पाठ्शालाम ते उदार्मतके महान सिद्धान्तोकी 
शिक्षा पाकर शआते थे पर अपने नियमनिष्ठ पितामाताओंके 
सामने वे उन सिद्धान्ताकी चर्चांतक नहीं कर सकते थे। 
उसी प्रकार उदौरमतवादी गरम दलचाले लोग जे निःसंकेाच 


नवीन प्रणालीके निर्माता १६६ 


देकर प्रजातन्‍त्रकी पुकार करते और एकही सा्वेदेशीय घर्म- 
सभा स्थापित करनेका कहते थे, वे सम्रादकी कुछ भी चर्चा 
नहीं करते थे । सम्नाट्की सत्ताके सस्वन्धमे कुछ कहनेके लिये 
उनका हृदय गवाही न देवा था। यही नहीं, पत्युत वे सम्रादका 
पूज्य आर देवता मानते थे और एक शऔ,और ते सरकारी 
हाकिमोंपर निन्‍दाकी बोछार करते थे ओर दूसरी ओर 
राजसिहासनकी अटूट भक्ति भी रखते थे। इससे राज़पुरुष 
राजसिंहासनके अधिकारसे अपने कार्योकी रक्षा करनेमें 
. समर्थ होते थे । 


संचत्‌ १६३६ में एक वड़ी भारी विचार क्रान्ति भी हे। 
गयी । गरम दलवालोंके उधम, उत्पात, षड्यन्त्र ओर उपद्रवसे 
उदार्मतवादित्वपर राजपुरुषोकी गस्भीर दृष्टि पड़ने लगी । 

यहाँ यह भी एक कुतूहलका विषय है कि जब उदारमत- 
चांदी लोग स्वाधीनता, समता ओर मलुष्यके जन्मसिद्ध 
अधिकारोंका प्रतिपादन करते थे ते। उनके उन प्रवत्न प्रमाणों 
द्वारा सिद्ध सिद्धान्तोौका उत्तर देना राजपुरुषोके लिये वहुतदही 
कठिन हे। जाता था क्योंकि उदारमतकी विचांरपद्धति उन्हे 
भी अपने साथ ख्लींच ले जाती थी | अधिकारीके नाते थे श्रपने 
. किये का समर्थन कर सकते थे पर अपने कारवाइयेंकोा न्याय 


दि 


सिद्ध नहीं कर सकते थे | तब डाकुर केतो यहाँ भी उनकी रक्ता . 


करने ञआा पहुंचे। थे बड़े चुद्धिमान्‌ थे ओर उन्होंने बुद्धिवलसे 
'जन्मसिद्ध अधिकार? के सिद्धान्तका खर्डन करने ओर 
स्वेस्शासनका मणडन करनेके लिये डारविनके प्रकति कृत 
निर्वाचन? का उपयेग किया। १६२६ में अर्थात्‌ जिस चर्ष 


नाकाई महाशयने झुसेके '“कॉच्रा सोसिआल” ( सामाजिक . 


समभीता ) का अ्ज्ुवाद प्रकाशित किया, उसी वर्ष केतेने 
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जिद्देन शिन्सेत्पु७ (मजुप्यक्े अधिकारोंका,अ्भिनव सिद्धान्त) 
सामक अपना एक निवन्ध भी प्रकाशित किया जिसमें थे 
लिखते है कि ४ यह संसार जोवन लंग्रामका एक रणक्तेत्र है 
जिसमें उन्हीं लोगाक्नी जीत हाती हे ज्ञो प्रानवंशिताके 
सिद्धान्ता जुसलार चुछिवबल ओर शररीरशक्तिमें शओ्रौर्ेसे श्रेष्ठ 
छात हु, कार उन्हाकां कान प्ठा पर खधिकार मिलता हट वपर्याकि 
यहां बात आर भी स्पष्ट रूपम पशपत्षियों शोर वनस्पतियोंमे जम 
देखी जाती हैं| यह सनातन सिद्धान्त है और प्राशिमात्र इजके 
चशमें दे | इतिहासपू्वके शअ्सम्य ज़मानेसे इस सम्य जसाने- 
तक बराबर योाग्यतमक्रा ही बचना ( ओर बाकीका नटष्ठ 
दाना )! यही सिद्धान्त चला था रहा है शऔर जबतक प्रथ्ची- 
; ठबतक यही सिद्धान्त कायम रहेगा। 


ड्चस् १००३३ कर जन्म श >महट्रण 
अतणएय सनुष्यक्त ज़र धघिकारक सामका काई् पदाथ- 
रत 
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ही छुनियामें नहों हे । जो जिन अधिकारांके सोग रहा 


ए श्ांघकार है, ओर व्यक्तिके इन शधि- 
फारको तभीतक् रक्चा हो! सकती है जवतक कि जिस देशमें 

न ६ उस देशकी सरदार मोजूद हे। ..प्रतण्व यह 
कह सकते हे कि लोगोंके अधिकार राज्यहीके कारण उत्पन्न 
पहल कैसी एसे मनुष्यका स्थापित किया 
दागा जा ।छ सबस वलशाली रहा हो और जिसने सब सत्ता 
सब अधिकार अपने हाथमे॑ कर लिया हे। | यदि ऐसा कोई 
स्वच्छाचारी राज़ा न होता ते राज्य भी हमारा कभी सह्नरटित 
न हुआ होता, न लोगाके अधिकारही फहींसे झा सकते। ... 
यह ध्यान देनेकी बात है क्लि लोगोंकी मानमर्यादां और अधि- 
कारोर्मे अनन्तभेद हैँ ओर यह जीवनतत्वही के भेदोका 
परिणास ह |? 


ढ। 

ग 
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जनन्‍्मसिद्ध अधिकारों? के खण्डन और सरकारके स्थैर- 
शासनके सएडचका यह उपाय किया गया । जे लोग जमनीके 
राजनीतिके तत्वशानपर सोहित हुए थे उन्होंने डाररर केताके 
इस विचारका समर्थव किया और खप्नादका राएरूप 
मानकर अजातन्त्रके अन्तर्गत राजतन्ध स्थापित करने- 
का पतक्त उठाया । स्वभावततः हो सरकारी अधिकारी 
डाक्टर केताके नवीन खिद्धान्तके आड़में आश्रय लेने लगे। 
हम समभते हैं कि इतोका यही अश्विप्राय था जब उन्होंने यह 
कहा कि सरकारी अधिकारी जम॑नीके विद्वानोंके राजनीतिक 
सिद्धान्तौके। मानते हैं । ' 

संचत्‌ १६३८ में जब ओकहुमाने पद्त्याग किया तथ शासक- 
मण्डलमे इतोही प्रधान थे और इनके विचार भी वहुत आगे 
चढ़े हुए थे। काम करनेमे ते ओकुचोसेही इनका विशेष 
सम्बन्ध रहता था पर कुछ समयतक ओकुबोसे किदो और 
ओक्ुमाके विचारही इनके विचारोसे अधिक मिलते थे। इतो 
इन देानेंसे अधिक सावधान और सिल्ननसार सी थे। ओऊु- 
माके २६३८ के पड्यन्त्रसे पहले इतोके राजनीतिक विचार 
ओकुमाके चिचारोंसे बहुत मिलते हुछते थे। इसके बाद शासन 
अस्बन्धी अंग्रेज़ी सिद्धान्तोकी ओर इनका चित्त रह्या स्योंकि 
इनकी पाश्चात्य शिक्ता पहले पहल इंग्लेंडम ही हुईं थी । पर 
संबत्‌ १६३८ से ओआकुमाके प्रयद्नोपर पानी फिर झुकनेपर 
शासक-मण्डलमें बड़ी भारी विचार क्रान्ति हे! चली | 
इस क्रान्ति ओर देशकी ऐसी परिस्थितिके साथ इतेके 
राजनीतिक विचार भी बहुत कुछ पुराने ढड़्के हे। गये । 

जब पाश्चात्य राजनीतिक संस्थाओका सूच्मान्वेपण करने 
ओर एक नयी शासन पद्धति निर्माण करनेके लिये राजभति- 
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निधियें के नेता बनाकर ये यूरप भेजे गये तो ये अमयीका, 
इंग्लेंड और बेलजियम हेते हुए पधशिया पहुँचे श्रौर सबसे 
प्रधिक वे यददीं ठहरे। इंग्लेंड छोड जमंनीमें जा रहनेसे उनकी 

व ९ ० े कोई रन 
बहुत निन्‍दा भी शुई परन्तु उन्होंने उसक कोई परवाह नहीं 
व ०-० यूः दे ती प्रिर 5 विस माके ५ 
का। वहां वे यूरप के अद्वितीय पुरुष प्रिन्स ककी 

5. व कीशलसेह भेनी 

अ्रलोकिकता पर मुग्ध हा गये जिनके बुद्धि कोशलसेही जर्मनी - 
का सातम्नाज्य सप्नटित हुआ और जिनके ' लोहा और खून ? 
की नीतिसे ही फरांसिसी विज्षव की घाराका प्रवाह रुक 


कथ 


गया था। इतेा उन्हीं राजनीति पट् चिस्माककी खड्हस्त 
शासननीति ओर जम॑नीके अधिकारीवर्ग की ही कार्यप्रणालरी- 
व्ते सूच्म निरीक्षण करनेमें लग गये । 

वहांसे ज्ञीटडकर इताने जापानमें भी जर्मनीके ढद्धका 
धरधिकारीवर्ग निर्म्माण फरनेमें अपना सारा बल और प्रभाद 
लगा दिया। पुनःस्थापनाके समय जे। सम्मानस्चक लक्षण 
मिटा दिये गये थे उनका इन्द्रोने उद्धार किया। उन्होने सरदारों- 
के ऐसे ऐसे वर्ग निर्म्माण कर दिये जापानमें जिनका नाम भी 
किसीका मालूल नहीं था । उन्होंने भन्त्रिमए्डलका भी ढाँचा 
वदल दिया और विस्मार्कके समयकी जर्मनीकी शासनपद्ध तिके 
अजुसार शासनसत्ताकीा श्रध्यक्षमन्त्रोफे हाथ सर्वताभावसे 
साप दिया झोर खय॑ ही नवीन मन्न्रिमरडलके प्रथम अध्यत्त 
मनन्‍त्री हुए । 


संवत्‌ १६४१ में लोकतन्त्र शासनपद्धतिका मसविदा 
वनानेके लिये ज़ब भिन्न भिन्न शासनयणालियेंका अनुसन्धान 
करनेवाला कार्यालय स्थापित हुश्ना ते बह कार्यालय ( साइदो 
तोरिशिराते किश्रोकू ) 'राजप्रासाद विभाग? के साथ जोड़ 
दिया गया । इस विभागसे सार्वजनिक परश्नोंका कोई सस्वन्ध 
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नहीं था ओर आज भी लोकतन्त्र शासनके हेतते डुए यह 
विभाग सरकारका एक पृथक्‌ ओर विशेष विसाग है। प्रधान 
धर्मनिर्माण कारय ते! शिष्ट सभामे द्वेता था और साधांरण 
विधि विधान आदि न्याय विभागसे बनाये जांते थे । ऐसी 
अचस्थार्में यह कार्यालय, इन्हों दे। विभागोंमेंसे किसी 
एकके साथ न करके उसे राजप्रासादसे क्यों भेज दिया। 
इसका कारण यह मालूम होता है कि ऐसे ही स्थानमें नए 
शासन पद्धतिके निर्मा शक्रा काम शान्तिपूर्वक हैे। सकता था 
कि जहाँ रहनेसे सार्वजनिक आलोचनासे कोई सम्बन्ध न 


' रहे। कानेफो जिनका कि इसमें बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था, 


कहते हैं कि जब शाखन सबंधी खुघार्ों का मसचिदा तेयार 
हे। रहा था तब लोग यह जाननेके लिये वहुत उत्सुक हो रहे 
थे कि फकेसी शासन पद्धति सिल्रेगी । क्योंकि उन्हे विस्माह्रके 
अभावका स्मरण हेनेसे इतेके शासन सम्बन्धी विचारोंपर 
सन्देहद होता था और इसलिये सार्वजनिक हस्तक्षेप और 
आलोचनासे कार्यालयका काम सुरक्षित रहनेमें कोई बात उठा 
नहीं रखी गयी । 


इस कार्यात्रयके अध्यक्ष इते ही थे और माह्िस तेकू- 
दाइजी राजप्रासाद विभागके मन्तरी चनाये गथ जिसमे शासन 
खुधारके काममें वे भी अप्रत्यक्ष रूपसे सम्मिलित है। सके। 
करनेका काम जितना था वह इनेडये की, कानेके कन्तारो, 
इते मियेजी और उनके साथियोंका सौंपा गया | इने|ड्ये ते 
पक राजनीतिक दल ( शिमेई क्काई ) के नेता रहे जिस द्लके 
सिद्धान्त लेोकदन्त्र-साम्राज्य-बादियोंसे मिलते जुलते थे 
अर्थात्‌ सम्नादक्की सत्ता, समस्त विधि विधान पर सम्राटका 


से 
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अनन्याधिकार, ओर सभाहय शासनपद्ध ति. | इनो|डये चीनके 
प्रादयीन साहित्य ओर जापानके इतिहासके भारी विद्दाद थे । 
कारमकाका अच्छी पाश्यात्य शित्ता मित्नों थो और इता 
( मियाजी ) स्वेच्छाचारी शासकझे उदाहरण थे । 
इस प्रकार पुराणप्रिय लोग।के बीचम साम्राज्य-लरकार- 
के अभेष्य घिभागम, सार्वजनिक आन्दोलन और सार्वजनिक 
सम्बन्धस विलकुल स्वतंत्र ऐसे गुप्त स्थानमें नये शासन 
पद्धतिका मसूबिदा तेयार झुशआ ओर वह नव द्थापित मन्त्र- 
परिप्दर्स पश एआझा। उस समय अ्रथ्यक्ष इताके अतिरिक्त 
राजवंजज सभी पुरुष, सभी मन्नरी, विशेष मन्त्री, परिपद्तद्ते 
सभासद्‌ जिनमे धिन्स सांजा, काउण्ट कात्स, औओकी, दिगाशी- 
कुस, तोारिशों, येाशीदई, सोयेजिमा, कायामरा, सासाती 
तेराजिमा ओर बायकाउय्ट इनेमेते, शिनागावा, नोमुरा 
साना ओर फुछुआक्ा उपस्थित थे। जब तक परिपदकी चेटठर्यी 
हाती रहीं, सन्नाद प्रायः स्वयं उपस्थित रहते थे। ऐसे ऐसे 
सरदाश और भसानाधिका रियाोंक्ती समाके राजनीतिक घिचार 
कया रहे इस पर कुछ टीका टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं । 
रिपद्का श्रधिवेशन कैसा हुआ इसके सम्बन्धर्मे इते 
लिखते है कि “ सम्राद वराबर संशोधन करनेका अवसर 
देते थं आर चादविवादकर ध्यार्नपूर्वक खुनकर उदारमतवादी 
ओर पुराणभिय दोनों मतोांका पूर्ण विचार करते थे और 
यद्यपि भीतर और वाहर सब स्थानांपर पुराणत्रियताका वड़ा 
जोर था तथापि सम्नादके उदार विचार थे ज्ञिससे हमें यह 
नई शासनपद्धति धाप्त हुई 2 । यदि जापानके परम्परागत 





कल 33.2 अमन. जा का. 2 मोना नमक के 2० जरितव बीत 


१. यह दल कियूशिउ द्वीपमें उदार झोौर प्रागतिक मतवादियेंके विरुद्ध 
संघरदित हुआ था। ह 
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राजनीतिक विचारोका देखिये और उस अवचस्थाका विचार 
कीजिये जिसमें कि यह पद्धति चनी है ते। अवश्य ही यह 
कहना हेमा कि इससें वहुतही प्रगति वर्धक खिद्धान्तोका 
समावेश इआ था, परन्तु इन विचारोको छोड़ऋर यदि निष्पत्त 
इशप्टिसे देखा जाय ते कहता पड़ेगा कि पुराने चिचाराक्े 
प्रसावमें आकर कुछ राजपुरुर्षाने उसका मसविदा तैयार किया 
और सावजनिक चर्चा या आलोचना से बिलकुल स्वतंत्र 
उच्चकर्मचारियोंने उसको स्वीकार किया ओर इस कारण 
केवल उदारमतके सखिद्धान्तोका पराज़य छुआ वहिक 
प्रातिनिधिक संस्थाओके सूलसिद्धान्तोका भी उसमें विचार 
नहीं किया गया। सच पूछिये ते प्रातिनिधिकताके चस्त्र ' 
पहनी हुई जापानियोके परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्तोंकी 
ही प्रतिमा मात्र यह नई शासनपद्धति है । 
इते अपने '' शासन पद्धतिकी टीका ? नामक पुरुतकके 
उपोदघातम लिखते है कि “ ज्ञापानका पवित्र राजसिहासन 
पूर्वे परम्परासे सम्नादके परिवारमें चला आता. है और इस 
प्रकार उसपर वंशपरम्पर। राजपरिवारका अधिकार रहेगा । 
राज्य करना और शासन करना ये दाना अधिकार उसी 
. राजचिंहाखनके हैं। शासन पद्धतिके विधानकी धाराश्रोमे 
सनम्नादकी सत्ताके सम्बन्ध जिस मर्यादाका उल्लेख है 
उसका यह अभिप्राय नहीं है कि इस सम्बन्धर्म काई' नया 
सिद्धान्त निश्चित किया गया है प्रत्युत्‌ सनावनसे जो राष्ट्रीय 
राज्यावस्था हे उसमे कोई परिवर्तत न करके उसीका ओर 
भी अधिक दढ़ीकरण हुआं है ?। नवीन पद्धतिके निर्म्माचाओने 
बड़ी बुद्धिमानीके साथ राजसिहालनके परम्परागत अधिका- 
रके स्थायी करनेकोी चेष्टाकी है यद्यपि जापानियोंकी इस 
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समय पेसी श्रवस्था या मनोत्रत्ति नहीं हे कि वे कभी भी इस 
परम्परागत छननन्‍्याधिकारका छीसननेका प्रथल्ल करेगे । 

बा कर ९ >+ (६ हीं 
पर नये प्रणालीके निर्मांताओने यह घुद्धिमानीका काय नह 
किया कि हर प्रक्वारसे जनताके राजनीतिक श्रधिक्वारके उत्क- 
दा योक रखा । 


दितीय भाग 


'. झखद्छुठनके सिद्ठान्तोपर विचार 


अथम परिच्छेद 
सहूटनको सीमामें सम्ताट 


प्रथम सागम हमने जापानकी पुनः खायना से लेकर 
नवीन पद्धतिकी स्मापनातकक्के सुव राजनीतिक आन्दोवनोका 
वर्णन क्रिया हे। अब इस छितोय भागमें हम इस प्रणालीके 
मुख्य झुख्य अंशोके सम्बन्ध अथांत सम्रांद, मन्त्रिमएडल, 

परिपद, राज़य सभा, निवॉचनपद्धत और रूच साबा- 
रणकी स्वतन्त्रता ओर अधिकारोंके सस्वन्धरें उनके तात्विक 
सिद्धान्तोपर विचार करते | 


पाठक इस बातको ध्यानम रख कि जापानके इनिहासमें 
सप्रादकी सत्ता मयादा निःश करने ओर राणएके निन्न भिन्न 
भागोंमे राजसत्ताको विभाजित करनेके लिए सबसे पहला 
विधान यही शासन सम्बन्धी विधान हैँ। जापानमे सम्नाटकी 
अनन्य सक्तापर रग्छिस्तानके समान कभी भी राजनीतिक वाद वि- 
बाद नहीं हुआ ओर न कानन+की व्यांख्यांहो हुई सनासनसे ही 
लोग यह समभते ओर मानते आये हैँ कि सम्राट ही वंशयर्रु- 
परासे सातञ्नाज्यके मालिक हैे। उनको इस वातकी फिकर 
नहीं थी के सरकारी शासनसतच्ताका विभाजन परम्परागत 
राज्यव्यवस्था अथवाः राज़सत्ताके सुलसिद्धान्तके अनुसार है 
या नहीं । प्रथम सम्राट जिम्सूमे आश्ञापत्र्म (वि० पू० ६०३) 
लिखा है कि “यह शस्यससद्ध देश हमारा राप्र है और हमारे 
घंशल इसपर राज्य करंगे।” विक्रमसे सात शताब्दी पू्वे रा- 
जकुसार शोतोकूकी बनायी शासनपद्धति विधानसे लिख है 
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कि सरकारी कर्मचारी श्रोर जनता दोनी ही सन्नादकी समान 
प्रजा हैं। जिन शोगन तोकृगावा इयेयासने तोकृगाधा सरकार 
स्थापित कर एछसे अपने वंशजांके हाथम दिया ओर जि 
खान्दानमें यह अधिकार २५० चपसे अंधिक फकालतक रहा 
ओर जब सम्नाट्‌ क्योतोके राजमहलमें नज़रबन्द केदीके समान 
रहते थे, उन्होंने यही घोषित किया कि शोमूनका क्तेव्य केवल 
सम्राटकी एरक्ता करना हे। जापानके इतिहासकी यह एक 
बड़ी श्रज्भुत घटना है कि कई शताब्दियोतक किसी सम्रादने 
स्वयं शासन नहीं किया झोर न शासन अपने हाथम लेनेकोी 
चेटा ही की। पज्भत धात तो यह हे कि इस धकार घत्यक्त 
शासनसे छर रहनेके फारण जनताके भनम सम्राटके अन- 
न्याधिकाश्का विचार दर्चेल नहीं, चह्कि, ओर भी सुदृढ़ हो 
गया। जिस प्रकार इंग्लिस्तानमें महारानी विक्ष्योरिया और 
भहाराज सप्तम एडवडके स्वयं शासन'से अलग रहनेके 
कारण, राजधरानेकी नींव ठतीय जाजके राज्यकालकी अपेक्षा 
चहत अधिक उढ़ छीगयी ही जापानम भी सम्नाटके स्वयं 
शासनकाये न करनेके कारण सम्रादकोी सिद्धान्तगत सत्तापर 
भी कोई भूगडा ही नहीं उठा, पत्यत उससे जापानियोके 
मनमे यह धारणा जड़ पकड़ गयी कि सम्नाद राजवंशके स्वगो 
अज हैं ओर परम्परासे उन्हींका यह राज्य है । 

जापानके घतंमान शासन-पद्धति सम्बन्धी विशध्वानका विश्वेपी 
भाग सम्राटकी श्रनन्‍य सत्ताकेःसिद्धान्तसे ही व्याप्त है । इसक 
एयना ऐसी संयत (नियन्त्रित) विधिके साथ हुई है कि कहींखे 
हिलनेका श्रवसर नहीं रहा। यहातक कि फ्राम्सकी बतंमान 
प्रणांलीका भी विधान इतना शब्द-बद्ध नहीं हे, यद्यपि दोन 
धद्धतियोंके मूल सिद्धान्तोमे झांकाश पातालका सा श्रन्तर 
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है। जापानी पद्धतिकरें मूल सिंद्धान्तसे संम्राटकी ही सर्वो- 
परि अनन्य सत्ता है और फ्रान्सदेशकी पद्धतिके सूल सिद्धान्त- 
से प्रजाक्नी इच्छा ही ईश्चरकी इच्छांके तुल्य है। 

जापावके शासन-विधानकी चोथो भांराम लिखा है कि, 
४ सम्राट साम्राज्यके शीर्षखान हैं, रा्टरके सर्व अधिकार उन्हों- 
को हैं. और वर्तमान विधानकी धाराओके अज्ठुसार वे उन 
अधिकारौका निर्वाह करंगे |” इतो इसकी ध्याख्यों करते हैं 
कि “सांम्राज्यपर हुकूमत ओर: प्रजापालन कर्नेकां सम्राटूकां 
अधिकार पूर्व परम्परागत हे और वंश-परम्परातक रहेगा। 
जिन धर्मविधान और शासनके अधिकारोसे वे देशपर राज्य 
करते हैं ओर प्रजाजनोपर शासनकरते है उन सब अधिकारोके 
केन्द्र हमारे सकलगुणसम्पन्न महाराज हैं. ओर जिस प्रकार 
मनुष्य शरोरमें ज्ञानेन्द्रियों और कमेंनिद्रयोले होनेवाले कार्ये- 
मात्रको मस्तिप्कसे ही गति मिलती है, उसी प्रकार देशके 
राजनीतिक जीवनका एक एक सूत्र महाराजके हांथम है| ? 

इसके साथ यह भी माना गया है कि सम्राद पवित्र शोर 
अजुल्लनइ्ननोय हैं। इतो कहते हैं कि “ सम्राट इतने पूज्य हैं कि 
उनपर अभ्रद्धारहित या शअपमानजनक टीका टिप्पणों करना 
अजुचित है, इस प्रकार सम्राद निन्‍दा या आलोचनाकी 


+ 


. सीमासे परे हैं, और थे इतने पवित्र हैं कि वे कोई अन्याय 


अथवा अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते। ” यह सम्नाटकी 
परम्परागत अनन्य सत्ताका बहुत ही स्पष्ट निर्देश हे । 

अब देखना चाहिए कि नयी परणालीने कौन कौनसी नयी 
वात कीं। सबसे मुख्य बाते ये हैं; (१) राष्ट्रीय परिषद्का 
स्थापित होना, जिससे राज्यसत्ता शासनके भिन्न भिन्न विभागो- 


में विभाजित की जाय (२) यह . निश्चय करना.कि विभाजित 
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अंधिकारयेक्रे द्वारा किस प्रकार कार्य कियां जाय॑, और (३१ 
आंपानी धंजाजनोके फ्चेब्यों ओर अधिकारोकी गणना और 
व्याख्या करना । 
इस परिच्छेदम हम॑ केवल यही देखेंगे कि धर्मविधान,. 
स्‍्याय ओर शासन ये तीनों अधिकार कैसे विभक्त हिये गए हैं, 
ओर हर एकका सम्रादसे क्या सम्पर्न्ध है। सबसे प्रथम हम 
धर्मेविधान अ्रज्ञपर विचार करंगे | । 
अधिकार विभाजनके सम्बन्ध इंतो अपने भाष्यमं लिखते 
हैं कि “राष्ट्रके समस्त शांसंनाब्रिकारोंका एक पुरुपजे हाथमें 
होना ही सम्ना्टकी सर्वोपरि खत्तांका मुख्य लक्षण है ओर 
नियमानुसार उन अधिकारोंका प्रयोग करता उस सचा- 
के प्रयोगकी सूचना हे । केचल सत्ताही हो और उसके पयोग- 
का नियम या मर्यादा ने हो तो रुपे ब्छा जारक्ो ओर पंत्ृत्ति हो- 
ती हे। इसी प्रकार जब॑ अधिकारसके प्रयोग करनेकी भर्यादा 
हो ओर स'्ताका लक्षण न हो तो प्रमाद' और आऑलंस्यको ओर 
प्रवृत्ति होती है । ” इसका तात्यर्य यह हुआ कि शॉसंनके सब 
अधिकार जब किसी नियमंरहित राजाके हांथमें होते हैं, 
अथवा, इतोके कथनाजुसार, उस राजाकी कोई धातिनिधिक 
धर्मसभा नहीं होती तो स्वेर-शासन-प्रणालीकों इदो अच्छा 
नहीं समभते । उसी धकारसे यदि शासनसून्न सब सर्वसाः 
साधारणकी प्रतिनिधिसभाके हाथमें हो और सिरपर कोई 
राजा न हो तो उससे कार्यमे जड़ता और प्रमाद आते हैं। 
यह बड़ा ही दुर्वोध और अर्थहीन सूत्र है। पर व्याथ्याकारते 
अपना कास निकालनेके जिए केसी चालाकीसे उसका उल्लेख 
किया है। को 
इतोचे अपना साष्य इसज़िए प्रकाशित किया था कि उससे 
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लोगोकी यह मालूम हो जाय कि शासनत्रिधानकी धत्येक 
घारा,किस अभिप्रीयसे और फ्या सोचकर वनायी गयी है । आर 
साथ हो यह भी प्रकट हरे जाय कि किस अभिप्रायसे यह नय्गे 
अखाला चनायी गयी है | इतोका जो सूच ऊपर दिया गया है 
“पह सम्नाउकी परम्परागत सत्ता और नवीन शासन-विधाना- 
लुसार जे अधिकार विभाजन हुआ था उसका समर्थन करनेके 
लिए ही उपस्ित किया गया था| 
शासन विधानकी पाँचवों घारा है कि “४ संम्नाद सम्राट- 
समाकत झअचमतिसे अपने घम्म विधाना-धिकारका उपयोग 
करते ६ै।” “अड्ञमतिः शब्दका अर्थ केचल मौन सस्मति ही 
। हेइसका प्रसाव कुछ विशेष नहीं है जैसे दो प्रतिनिधियौंमें 
चलचबचर प्रतिहन्दों इसरेसे अन्भति ले लेता है और यदि 
एसी अडुमति न भी मिले तो भो वह अपना कार्य चला- 
हो लेता हैँ, देसेही सम्राद छोर साम्राज्यसभाका परस्पर: 
सम्बन्ध हे 
सभाक्री अजुपस्थितिमें सम्राद काननके बदले राजात्षा 
निकाल सकते हैं| विधानाहुसार सार्वजनिक शान्तिकी रा 
या सावजनिक विपदको दर करनेके लिए ऐसौ राजाणा तभी 
निकालो जासकती है जब ऐसी ही कोई आवश्यकता आपडे | 
इस राजाशाक्रो भी सभाके दसरे अधिवेशनर्में उपलित 
करनेका नियम है। और थह भी नियम है कि यदि सम्राटने 
उसे खीकार न क्रिया हो तो भविष्यतमें वह कार्यान्धित न हरे 
खझेगी।. यहाँ सावेजनिक शान्तिकी सत्ता करनेके लिए? और 
* ऐसो हो कोई आवश्यकता? ये शब्द वहत हो गोल मोत्र हे, 
ओर चादे जिस अवस रपर इनका उपयोग हो सकता ता हे, क्योंकि 
सभा अच्छे कानन सार्वजनिक शान्तिकी रक्ता और सबंसाधा- 


है 2 हर 
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रणके सुखके लिए ही वनाए जाते हैं। इसके सिवाय सभाको 
निषेध फरनेके अधिकारका उपयोग भी खुगमतासे नहीं हो 
सकता क्योंकि यदि सम्राट चाह तो मंत्रिमएडलके छारा सभा- 
न मल +म न *० 
के कार्यका ऐसा दक्ष वॉच सकते हे कि जिसमें ससाक्री अनुप- 
खितिमें यदि राजाशा निकली हो तो उसपर विचार फरनेका 
ग्रवकाश ही उसे न मिले। सम्राद मंत्रिमएडलके छारा 
सभाके कार्यमें हस्तक्ञेप कर सकते है, थे जब चाहे. बिल उप- 
स्थित ऋर सकते हैं, यदि उस समय पहलेसे कोई बिल उप- 
स्थित हो तो उसे उठा सकते है, उसमें रद्दोवदल भी कर सकते 
हैं। यहीं तक नहीं, समाका अ्रधिवेशन काल वर्षमे तीन महीने 
होता है । घधर्मविधानसम्बन्धी चड़ी बड़ी संखाओं ओर जटिल 
प्रश्नोका विचार करनेके लिए यह बहुत ही कम समय है। 
सम्राद्‌ चाह तो सभाका अधिवेशन खगित करके अथवा डसे 
बन्द करके यह समय और भी कम फर सकते है । परिपदुका 
अधिवेशन करना, उसका काये बन्द करना, या उसे पद्च्युत 
करना सम्राट्की इच्छाके अधिकारमें हे। 
शासनविधानाहुसार सम्राद्‌ अपने ध्जाजनोंके सुख और 
सार्वजनिक शान्ति तथा मर्यादाकी रक्षाके लिप राजाजश्ञा निकाल 
सकते हैं । इतो कहते हैं कि ये आप्ाएँ शासनके सम्बन्ध हैँ । 
उनका कहना है कि “ ये सब अशाएं नियमाहुसार परिपदुर्स 
चाहे उपस्थित ओर सखवीकूत न भी हुई हो, तोमी कानून ही 
समभी जायँगी श्रीय सव लोग उसका पालन करे, क्योकि 
सम्रादका यह शासनाधिकार है। सर्वसाधारणके लिए इन्हे 
कानूनही समभना चाहिए। कानून ओर राजाशामें अन्तर 
केवल इतना ही है कि फानून राजाशारमें रदोवद्ल कर सकता 
है, पर राजाशा फानूनमे दखल नहीं दे सकती ।” णजाशा 
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किसी ही नामसे प्यों न पुकारिये, चाहे वह सम्राटके धरविः 
धानांधिकारसे निकली हुई हो, या शासनाधिकारसे भकट हुई 
हो, वह है तो कानून दी। इतोके कथनाहुसार जब कानून 
श्रीर राजाज्ञामं फभगडा पड़े तो काननका चल अधिक है । पर 
जय कोई झगड़ा न हो तो रजाज्ञामें कानूनकी ही शक्ति हे। 
ऐसे शासन सस्वन्धी कानून निकालनेके अ्रधिकारकी फोई सीमा 
नहीं है क्योंकि प्रजाजनोके सुख ओर सार्वजनिक शान्ति ओर 
भर्यादाकी रच्ताके लिए राजाशा दी जा सकती है, इन शब्दोमे 
महत्वक जितने कानन है सब आजाते हे । 
परन्तु सम्रादके कानून वनानेके अधिकारोसे राष्ट्रीय 
परिपद्का कोई सम्बन्ध नहीं है। कानून जितने बनते हैं 
उनको राष्ट्रीय ससाकी अज्ञुमति लेकर सम्राट ही बनाते हे। 
पर जहाँ रूगड़ा पड जाय वहाँ सम्राट राणश्रीय परिपदके 
झधिकारको कहाँतक मयोदित करंगे। 
राष्ट्रीय ससामें जब कोई बिल स्रीकृत होता हे तब उसे 
यदि सम्राद न खीकार कर ओर कामनूनका स्वरूप दे तो वह 
कानून वन सकता है। नहीं तो नहीं। जबतक सम्नादकी 
स्वीकृति न होगी, तवतक चाहे चह राष्ट्रीय सभामे सर्चेमत- 
से खीकृत हुआ हो तो भी कानून नहीं वचन सकता । जापानी 
धर्म-विधानाधिकारमे सम्रादकी खीकूति ही सुख्य बात हे । 
सम्नाट चाहे विलकों खीकार कर था श्रस्ती कार कर यह उनका 
धधिकार है, भ्रथांतू, सब काननोपर सम्नाटको निषेध करने 
का अनन्याधिकार है। नियमवद्ध किसी मार्गसे भी राष्ट्रीय- 
सभा सम्रादके इस निषेधका उनल्लह्नन नहीं कर सकती । 
अब जो बिल परिपदुर्मे निश्चित हो छुके है ओर सम्नाट- 
की सस्मति भी जिन्हें मिल छुकी हे उनके सस्वन्धम सम्नाद : 
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आवश्यक समझे तो आज्ञापत्र निकाल सकते हैँ जिससे कि उन 
कानूनोकी कार्यारियव फरतेके लिएनियम उपनियम बन खबे: 
पेसे श्रावश्वक कानूसके सिद्धान्तोको नहीं वदल सकते यह 
ठीक है, पर नियम बनाकर उन्हें क्ार्यानियत्त करानेक्रे सार्य- 
में परिदर्तत कर सकते हैं। इस्तसे स्पष्ट प्रकद होता है कि 
सदहुटनकी सीमाके अन्दर सम्राद कहातद राष्ट्रीय परिपद्- 
के अधिकरारोंकोी सर्यादित कर सकते हूँ । | 

अब शासनाधिफासकों घान लीजिए शासनक्के भिन्न मिन्न 
विभागोकी योजना, मुस्की और फरीजी अ्रफसरोको नियुक्त 
करना अथवा पदच्युत करता और उनके चेतन श्र पेन्शन 
नियत फरना, इस सब वातोपर सपम्रादका अधिकार छे॥ 


अर्थात्‌ सम्रादू साम्राज्यक्े शासनविभागके अनन्य करत्तर- 
घ्ता हैं । 


इस प्रकार धर्म-विधान-विसाग श्रोर प्रबन्ध विभाग चिलकुख 
घलग प्लग हो जाते है। तत्वतः ससाको प्रवन्ध-व्रिभागपर 
कोई अधिकार नहीं है। मालूम होता है कि नवीन पद्धतिके 
निर्माता उसी पुराने विभागसें पड़कर यह समभते थे कि 
उत्तम शासनपद्धति चही है जिसमें धर्म-विधान-स्रिसाग ओर 
शासत-विभाग परस्पर स्वतन्च हो। वास्तवम इतोने इस 
सिद्धाग्तका समर्थन किया है ओर कहा है कि “इंग्लिस्तानमें यही 
कायदा हे कि कुछ थोड्रेसे राजपुरुषीको छोड़कर घहाँके महारा- 
जको अपनी इच्छाके अनुसार मुल्की ओर फीजी अधिकारियोको 
नियुक्त या पदच्युत करनेका पूरा श्रधिकार है।” इतो को अंगरेजी 
शासनपद्धतिका शान केवल पुस्तकीसे प्राप्त था। उसका रहस्य 
उसकी समझा नहीं आया था। वेजहाद नामक एक समका- 
लीन अंगरेज़ ग्रन्थकार लिख गए हूँ कि अंगरेज़ी शासनपद्धूति- 
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की संफ॑लताका वड़ाभारी रंहस्यं यंह हे, कि उसके प्रंवन्ध और' 
धम-विधान इन दोनों शक्तियोँंकों एंक दलंरेफे साथ मिला 
दिया है......ओर इसे प्रंकारसे संयुक्त करनेका काम मन्त्रिसंघ- 
( फेविनेद/ ) की कड़ीने किया है । 

जापानकी शांसनपद्ध तिमे प्रबन्ध ओर धर्म-विधानकों मि- 
लानेंत्रालों ऐसी कड़ी कोई नहों है, सिवाय इसके कि सम्राटम 
दोनो एक होगये है। खतन्नाट्‌द्वांरा नियुक्त राजकंम चारो प्रवन्ध 
अथवा धंम-विधान सम्ध॑न्धी कार्य संप्नाट के नोम पर बिना राष्ट्री- 
यंसंसाकी प॑रंवांह कियें कर॑ सकते है, प्ररूत सर्वसाधारणंकी 
प्रतितिधि स्वरूप राष्रीयसमाका अधिंकांर मंयोँदित है। यह 
ठीक है, कि संभो कॉन॑नके प्रस्तांवोॉको संशोधन कर सकऊतो है 
उसे मंजर या नामंजर भो कंर सकती है . परन्तु जो बिल एक 
वांर निश्चितं हो गया, वह चाहे राजकर्मचारियाौके आज्ञापत्रो 
से मारा जाॉय-उंसका अद्ञलसंक् हो जाय-तो भी सेभांकों 
उसके ऊपर कोई अधिंकार नहीं रहजातो। 

संम्नाट सुर्य शासंकके रुप॑में जल और सखंले सेनाके 
गेधिपति भी हँ। उनका संज्नटदन और परतिंवर्ष भरती किये 


. जानेवाले नये रघइंखूटोंकी सज्याकी भी वे ही निश्चित करंते है । 


हि मी न 


इतो कहते हैं कि जल ओर स्थल सेनाके सहृटनका जो श्रधिं 


- कार है: वह मंत्रियोंकी संस्मतिसे उपयोंगमे लाया जातां है। 


पंरूतु मन्त्री सम्रांटके दांराही नियुक्त होते हैं और राष्रीय- 


. सभाके सम्मुख उत्तरदायी नहीं होते | अतएव जल ओर स्थल- 


सैनांज॑ंसे मंहन्वंपू्णे विषयंम जिसपर कि समस्त राएके जीवन 

ओर सत्युका प्रश्न है, सर्वसाधारण का कोई अधिकार नहों । 
युद्ध करने, संधि करने ओर विशेष सेनिक नियमौकी घोषणा . 

करने आदिका अधिकार भो अकेले सम्रादको है। शान्तिके 
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समय कितनी हो संधियाका प्रभाव सर्वसाधारणफ्रे जान शोर 
मालपर उतनाही पड़ता हैं जितना कि बड़े बड़े कानूनोका। 
फिर भो संधिकी चर्चाम इखल देते या सम्मति देनेका राग्रीय 
सभाको कोई अधिकार नहीं हे | 

सपम्रादका यह भी श्रनन्याधिकार है कि वे चाह जिसको 
जो सस्मान, पदवी. झोहदा, खिताब आदि दे, केदियाकी सजा 
फम करे या दोपषियोकों क्षमा करद ओर उनको पू्रपद दे दे । 

अब न्‍्यायसस्बन्धी अधिकाराकों देखिये, इतो कहते हे कि 
“सपम्नार न्यायके आकर हूँ श्रोर समस्त न्यायाधरिकारी उन्हों 
सम्रारशक्तिक्रे भिन्न भिन्न खरूप है । 

शासन-विधानके सम्बन्धर्म एछचीं धारा हे कि “न्याय- 
का काय न्यायालयों सम्राटओे नामलसे ओर काननके अन्त“ 
सार होगा, शोर न्‍्यायालयोका सद्चृट्न काननसे निश्चित होगा, 
क्रोर न्‍्यायाध्रीश उन लोगामसे चुने जायेंगे, जो काननके 
झजतुसार उसकी योग्यता रखते है” । कानून वनते है राष्ट्र 
यसभाम सम्राटकी सम्मति शोर सीकछूतिसे, शअ्रतएव न्याय- 
विभागका सम्बन्ध प्रवन्धविभागसे धमविधानके साथही 
ग्धिक हे प्रवन्धविभाग' न्‍्यायविभागकों अपने अधीन 
करना चाहता है। इंग्लिस्तानके आआरम्मभिक इतिहासमें न्‍्याय- 
विभाग प्रवन्ध-विभागके श्रश्नीन था । नाग्मन राजाओके 
समयमे साधारणसभा(कांसिलियम शआहडिनेरियम )के हाथ- 
में ही प्रबन्ध और न्याय दोनोफे सत्र थे ओओर महाससा- 
( भाय्मम काँसिलियम )कों धर्मविधान और श्रर्थ प्रवन्धके कार्य 
दिये गए थे; ट्रडर राजाओके तथा शुरू शुरू सटुआअ० राजाओं 
के कालमें '“नक्षत्र-सचन ! (स्टारचेस्वर )को कुछ न्यायाधि 
कार थे। यद्द बड़े आश्चर्यकी बात है, कि जिस शासनपद्धतिने 
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घर्मेविधान विभाग (राष्ट्रीय परिपद्‌ )को इतने थोड़े अधि- 
कार ओर शासनविश्वागको अ्रमर्यांदित अधिकार दिये हैं 
डसने स्यायविभागको प्रवन्ध विधागके अधीन रक्‍्खा है । यहः 
एक विशेषता है जो शासनपद्धतिके निर्माताओंकी एक विशेष 
राजनीतिक धारणा का फल है। 
. चह धारणा यह है कि लुशासनके लिए स्यायविभागका 
खतन्‍्त्र रहना ही बहुत आवश्यक होता है। अमरीकाके संथुक्त 
रा्रोकी शासनपद्धतिके निर्माताओंकी भी अठारहवीं शतता- 
ब्दीमे यही धारणा थी। जापानियोके शासन सम्बन्धी जितने 
' विभाग थे, उन्हें क्रो सम्नादके मातहत कर दिया, पर न्याय 
विभागकों उन्होंने खतन्‍्न रखनाहों उच्चित समझा | इतो ' 
इसका यह कारण बतलाते हैं कि “यद्यपि सम्राटुही न्यायाधीशों- 
को नियुक्त करते हैं और न्यायालय भी उन्हींके मामसे 
फेसला सुनाते हैं। तथापि सम्राट्‌ खय॑ न्‍्यायाधीशका काम 
नहीं करते, यह काम खतंत्र न्‍्यायालयोंका है जो कामूनके 
अनुसार ओर प्रवन्धविभागके बिना किसी दवावके, यह फाम 
करते हैं। न्‍्यायविभागकी स्वाधीनताका यही अर्थ है। मालूम 
नहीं कि शासनपद्धति निर्माण कंश्नेवालोने जब न्याय- 
विभागकों कानूनपर छोड़ दिया तव उन्होंने यह जाना था 
: था नहीं कि ऐसा करनेसे न्याय विभाग धर्मविधान विभागके 
ग्धीन हो जायगा। 

परन्तु जापानका न्यायालय संयुक्तरा्टरके प्रधान (सुमीम) 
अथवा जिला न्यायालय ( डिस्ट्रिक्ट कोट )की तरह नहीं हे । 
संयुक्तराष्ट्रॉम न्यायालयको इतना अधिकार है कि शासक और 
शाखितके भूगड़ेका धह फेसला कर सकता है ओर वहाँके 
कांग्रेसके विधानोंको भी शासनविधान द्वारा दिश्वे हुए अधि- 
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फारोफे विरुद्ध फार्ययाही कहकर वह रद्द कर सकता है। 
पर जापानके स्यायात्यम वादही धतिवादी प्रजाजनही दो 
सकते है, सरकार नहीं। शासनविधानकी व्याख्या करनेका 
उसे कोई अधिक्षार नहीं। बह खसन्नाग॒फा ही अधिकार है | 
शासन विधवानकी ६१ थीं धारा यह ६ कि “कोई एसा अभि- 
योग कि जिसम शासन पर्ग की अवेध फार्यवादीपर झधिकार- 
दञ्चनाक्ा दावा हो ओर जो प्रभियोग विधिविहित न्‍्यययालय 
विशेषम # ही झूना जा सकता हो, उसपर साधारण न्याया- 
लयमे धिचार यहीं हो सकता” इस प्रकार न्यायत्रिभागका जो 
पक प्रधान कत्तव्य है. अर्थात्‌ राज्कर्म चारियोके स्वेच्छाजार- 
से सर्वेलाधाग्णुक्ती स्वाधीनता और अधिकारोकरी रक्षा करता 
यह न्यायात्रयविशेषज्नले जिम्मे कर दिया गया ओोर चह भी 
न्यायमन्दिशके सदश कि जो अन्ध साधारण स्यायासयाके 
समानतनिधि जिदित छोनेपर भी सर्वथा शासकःाशेके अधीन 
8ै। शासनपद्तिके निर्माताओंने देखा कि यद्यपि हम न्याय 
वघिभागऊो स्वसन्च रखना चाहते हूँ तथापि थदि हम शासका- 
के कार्योंके मिणेय' करनफा शधिकार भी साधारण न्यायात्या- 
फो दे देते हैँ तो प्रवन्धविभाग न्‍्यायपिनागरोे अधीन हो 
जायगा । इतो कहते हूँ कि “यदि शासन सम्बन्धी चातें 
न्यायाक्योंके अर्धान करदी जाती ओर इन्ह अधिकार देदिया 
जाता कि श्रमुक्त कार्य ठीझा हे या नहीं उसका फेसला कर तो 
शासकाको न्यायाधीशोके शअ्रधीन होकर रहना पता । इस- 
फा परिणाम यह होता कि शासकवर्गको कार्य करनकी स्खत- 


करिनीनानन-+-सनन+-+सा.-.के पचिल-कझसनमकनकमी- 3०--- अ--+ -वअ 5 कननाना निअशनन- न जन कण +४० चकआ >-क-« जिन अमन -पनकी नितिन» ननननननस+ 2क 4 कक --+न्‍-कीनान तन सनम. --नम«>«क-९०/०--क-५+०-०७ ०. ढक ०७ 





# कोट ध्ाफ़ एख्मिनिस्द्र ठिय लिडिगेशबु अपॉोत शासन-प्बन्ध- 
सम्बन्धी मामतॉफा न्‍्यायाणय। । ह 


संइटनकी सामाम सम्राट 33 


न््ता न रद्द सकती. ” इसलिए न्यायविभ्ागका यह महत्व- 
पूण ऊकार्य प्रवन्धविभागके झधीना करनेके लिए यह विशेष 
न्यायालय स्थापित क्वलिया गया इसका यह परिणाम हुआ कि 
शासनपएद्धतिमं एक. भी प्रतिवन्ध ऐस/। न रहा कि जिसमे 
स्थायी कर्मथारियोंके मनमाद्ा बलास्‍कारसे सर्वेसाधारणके 
अधिकारों ओर खातन्ज्यकी रक्त हो सके । 

.. यहाँतक हमने इसका विचार किया है कि जापानकी शास- 
नपद्धतिफे अलुसार धर्म्मविधान, घवन्ध ओर न्याय विभागोका 
कया अधिऋार ओर स्थान है| अब हम एक ऐसे अधिकारकाए 
विचार कर गे जो राष्ट्रीयलसा ओर सन्नाट दोनोमे वंदा हुआ 
है ओर जो एफ विशेष प्रकारका अधिकार है। यह संशोधन- 
का अधिकार है | 

यह पहले ही कह चुके है कि जापानसे साधारण घिचार 
यही हैँ कि सम्नादने ही नयी शासन पद्धति दी है श्र इसलिए: 
वे उसके संशोधन सम्बन्धी अं राकी ओर ध्यान वहत कम देते है । 
खय॑ं शासनपद्धति वनानेवालोने भी सम्भवतः इसे विशेषः 
महत्वक्रा नहीं समझभा। उन्होंने उसे शासनपद्धतिके पुरक 
नियमों थान दिया है। परन्त यह अंश शासनपद्ध तिक्के 
प्रधान अक्ञेम है। प्शासनपद्ध तिके संशोधन सम्बन्धी नियमके 
विपयमं अध्यापक हरगेस लिखते है कि “इसोके अस्तित्व 
गौर सत्यतापर श्रर्थात्‌ इसके घास्तविक और स्वाभाविक 
विपयोपर हा इस वातका फेसला हो जाता है कि राष्ट शान्ति 
पूवेकऋ घीरे धीरे उन्नति करेगा अपवा तटथ होकर फिर अवनति 
कर अन्तम विप्लव मचाकर फिर आगे बढ़ेगा।”? डायसोी 
लिखते ८ “ यदि कहीं कहां शारनपद्धतिके नियमोक अपरि- 
वत्तंतीय दोनेके कारण वैसा रद्दोबदल यहीं होने पाया है; 
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जिसके कारण राष्ट्रको नींच हिल जाती है, तथापि साथ ही 
यह कहना पड़ता है कि कितन्न ही स्थानोमें शासनके अपरिवते- 
नीय होनेके कारण राष्ट्रविश्तन हो गया है। तोकुचीलेने जब 
कहा कि चाटररके आरथ्किल अर्थात्‌ शासनपद्धतिके नियमाको 
यदलनेक लिए विधिविहित कोई अधिकारी नहीं है तो उसके 
सातही व्षके अन्दर लुई फिलिपका राज्य नए होगया। ऐसे 
इृष्टान्त फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिमें अ्रनेक मिलेंगे जिनसे यह मालूम 
होगा कि शासनपद्धतिकी श्रपरिवर्तेनीयताका वहाना ही उसके 
सर्वेनाशका फारण हुआ है। ”? 

इंग्लिस्तानकी शासनपद्धति जो किसी विधानविशेषसे मर्या- 
दित नहीं है उसके अलिखित रूपकी कभी कभी वड़ी ही तीक्र 
आलोचना होती है। परन्तु ईग्लिस्तानकी जिस राजकीय उन्नतिकी 
प्रशंसाम हालम महाशय कहते है कि “कोई भी पतक्तपातरहित 
निरीक्षक इंग्लिस्तवानकी सुदी्ध ओर अ्रप्रतिहत सुखसमद्धिको 
बढ़ते हुए देखकर यही कद्देगा कि मनुप्यजातिके इतिहासमें यही 
सबसे सुन्दर दृश्य हे? | कई अंशाम उस राजकीय उन्नतिका 
यश इंग्लिस्तानकी शासनपद्धतिके सहजम परिवतनीय होनेके 
कारण ही है। वेजद्दाद्‌ इंग्लिस्तानको शासनपद्धतिकी इस विशेष- 
ताक बारेम कहते है कि “इसके कारण देश उन सब आपत्ति- 
योसेवच जाता है जिनके कि एकाएक एकत्रित होजानेसे कितनी 
ही अन्य शासनपद्धतियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गयीं |” 

यदि शासनपद्धतिके विशेष अंशाको सहज मे परिवर्तन कर- 
नेका फोई नियम न हो तो उन्नतिशाली मनुप्यसमाजके 
आचार विचारम परिवर्तन होनेके कारण ऐसे भाव पेदा हो 
जाते है जिनके कारण समाजविशेष अपने शासनमें भी परि- 
चतेन चाहता है श्रोर ऐसा न फर सकनेके कारण राष्ट्रविप्तव 
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मचा देता है। ऐसी आपत्तियाँसे इंग्लिस्तान प्रायः वचा ही 
रहा है क्योक्ति वहां शासनपद्धति लोऋमतके अचुसार सहलमे 
चद्ली जासकती है। इसो कारण अब फ्रान्ल, इटली आदि 
इम्लिस्तानकी नकल कर रहे है। शअ्मरोका् अन्तर्गत राग्रौके 
शणश्िकारोकों संरक्षित रखनेके विचारसे वहां शासनशल्ली वडी 
ही अपरिवर्दनीय बनायी गयी है। 
जापनके शासनविधान की ६४वीं धारा है कि “भविष्यमें 
जव इस पद्धतिम' संशोधन करनेकी आवश्यकता होगी तो 
राजाब्ासे राशीयससाम उसका प्रस्ताव उपलित किया जायगा। 
प्रस्ताव सभाक्षी दोनों परिपर्दोर्म आवेगा। और जवतक 
परियदके कमसे कम दोतिहाई ससासद उपस्थित म होगे 
तवतक उसपर विचार नहीं किया जायगा ओर इसकी स्वीकृति 
उस समयतक न होगी जवतक्त उपस्थित समासदोमेसे दो 
तिहाई सभासद्‌ इसके अनुकूल न हो। अतण्एद सर्वेसाधारण 
अर्थात्‌ राष्ट्रीयलमाकों शासनमपद्धतिके संशोधनमे स्वतः प्रद्नत्त 
होकर कुछ करनेका अधिकार नहीं है। संशोधनका प्रस्ताव 
ऊपरसे आना चाहिए। यह रुपब्द विदित नहीं होता कि 
राजाज्षासे यहां प्रत्यक्ष सन्नाटक्ी आशा है या उनकी ओरस्े 
राष्ट्रसन्‍्नीकी यद्यपि इससे कुछ कार्यवाहीम अच्चर नहीं पडता 
ह हे क्योंकि मन्‍्चो सम्राद छाण ही नियुक्त होते ओर सम्लरार 
ही उनसे जवाब माँग सकते हैं। शासनपद्धतिके निर्माता- 
ओका मतलव शायद खन्नादकी प्रत्यक्ष आज्षाहीसे हे, क्यों- 
कि इतोने अपने साप्यम कहा है कि “शासनपद्धतिमें संशोधन 
करनेका अधिकार खुद खम्नाटकों ही होना चाहिए, व्योकि 
वे ही उसके निर्माता हैं!” अथांत्‌ सम्राटकी कामनासे ही 
सबसे घथस शासनपद्धतिके संशोघ्रनकी वातका उद्धम होना 
१३ | 
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चाहिए। यह भी कह सकते हैं क्वि जिस प्रकार जब रप्ट्रको 
नवीन शासनपद्धतिकी आवश्यकता हुईं तब उन्होंने उसे प्रदान 
किया, डसी प्रकार जब लोग उसमें संशोधन चाहगे तो सम्राट 
बिना विलस्व ओर आपतक्तिके संशोधन सी करक्ंगे। पर 
इसका मतलब यह होता है कि जापानके सोसाग्यसे जापान- 
' के राजा सदा विचारशाील होगे | 

संशोधन करानेमें दूसरी कठिनाई यह है कि इस मामलेमे 
अकेले सम्नाद्‌ ही कुछ नहीं कर खकते। यदि अकेले उन्होंका 
अधिकार होता तो संशोधवका काम इतना देढ़ा च होता और 
चाहे उसमें प्जातन्द्रसूलकता कस ही होती पर इस समय 
उसमें जो कठिनाई है वह न रहती । शासनविधानके संशो- 
धन सस्वन्धी नियमके अद्ुसार संशोधनका मसविदा पहले 
सभामें उपसखित करना होता है ओर परिपद्के कमसे कम दो 
तिहाई सभमासदोद्वारा उसपर वादविवाद होता है और तव 
वह उपसित समासदोमेसे दो तिहाई ससासदोकी सम्मतिसे 
निश्चित होता है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि साधा- 
रणतः किसोसी वड़ी सभामे दो तिहाई समासदोका एकऋमत 
होना कितना कठिन होगा। इसलिए यह कह खकते हैं कि 
जापानकों शासनपद्धतिमें कोई ऐसा उपयुक्त उपाय नहीं 
बतलाया गया है कि जिससे कोई आपत्ति विशेषके समय 
बचाव हो | 

एक वातपर ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं 
वह यह है कि राज्यलिंहासनका उत्तराधिकारी कौन हो सकता 
है और कैसी अवख्ामें राजप्रतिनिधि नियुक्त हो सकते है । 

इंग्लिस्तानमे यह कायदा है कि बहाँक लोग दुष्ट या अयो- 
प्यशजाको गद्दीखे उतार सकते हैं, उसका ताज दूसरे किसीको 
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देसकते है, और जो व्यक्ति रोमके सम्प्रदायमं आजाय उसका 
राजलसिंहासन पानेसे वश्चित कर सकते हैं। परन्तु जापानि- 
योको इन सब वातोंका अधिकार नहीं है। सप्रादके लिंहा- 
सनका उत्तराधिकार रूम्नाटकी कुलपरिपद कुलधमंक अजु- 

खार मन्निपरिपदुले सलाह लेकर निश्वित करती है । इतो कहते 


' हैं क्वि “सम्रादका कुलधम वही है जो खम्नाद परियारने अपने 


“लिए बनाया है, ओर जिसमे सम्नाद ओर उसके प्रजाजनोके पर- 


स्पर कत्तेव्यों ओर अधिकारोका कोई सस्वन्ध नहीं है? । परन्तु 


शासनविधानने तो देशको सारी खत्ता उस सम्रादको दे दो 
है जो राजसिंहानपर विराजते हैं, तब यह केसे कहा जासकता 
है कि राजसिंहासनक उत्तराधिकारसे सर्च साधारणुका सम्व- 


: ज्ु्यु नहीं अथवा उनके कत्तेव्यों ओर अधिकारोसे इसका कोई 


नातां नहीं । इतना ही नहीं वल्कि इसका लोगोके राजनेतिक 
जीवनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है | 

सप्नाटके प्रतिनिधि नियुक्त करनेकी यदि आवश्यकता 
पड़े तो सम्रादके कुलधर्मकं अनुसार ही यंह नियुक्ति भी की 
जायगी। सम्रादक जो जो अधिकार है, राजप्रतिनिधिक भी 
वे ही होगे। तथापि राजप्रतिनिधिके चुनावमे सर्घेलाधारणुकी 
कोई ख़ुनवाई नहीं, मन्त्रिपरिपद्की सम्मतिसे सम्रादका परि- 
चारही इस वातके निर्णय करनेका अनस्याधिकारों हे । 

परंतु प्रतिदिनके राजनतिक जीवनम जापानी लोग इन सब 
वातोको विशेष महत्त्व नहीं देते,क्योकि जापानमें यह बहुत पुरा- 
ना रिवाज हे कि सम्राट देशका शासन वलसे नहीं वल्कि अपने 


प्समावसे करते है, जिरका विस्तारपूर्वक वणणन आगे होगा। 
073" 


 प्रबंधविधान संवत्‌ ८१९४७ ( सन्‌ ९९०० का रफ़्द आफ सेठिलमेंट ) 


द्वितोौष पारिच्छेद 
मन्चरिमएडल ओर मन्त्रपरियद्र्‌ 


शासनविधानसे तो “मन्त्रिसमरएडल ” शब्द कहीं भी नहीं 
श्राया है। इतोके भाष्यमे कहीं कहीं यह शब्द आया है। शा- 
सनमे यह स्पष्ट ही लिखा हे कि प्रत्येक शाएमन्त्री खय॑ 
सम्राट को अपनी सम्मति देगा ओर उसके लिये स्वत्तः उत्तर- 
दायी भी होगा। शअथात शासनविधानके अनुसार सूव शाप्र 
सन्त्रियोंकों एक संस्थाविशेषम संयक्त होनेंका निद्श भी 
नहीं है । परन्‍त वास्तविक शासनप्रकारम हम देखते ४ कि 
नईकाकूनामका मन्त्रिमण्डल है जिसमें सव विभागोंके मन्त्र 
झौर उसके अध्यक्ष मन्‍्तच्री नईकाक्सोरीनामिजिन हैँ ओर जो 
सरकारकी नीति को निद्धारित करते ओर कार्यक्रम निश्चित 
करते हैं। यह ठीक है कि इस नईकोकूनामक मन्विमरणड- 
लपर इंग्लेंडके मन्त्रिमएडलके समान कोई संयुक्त उत्तर दायि- 
त्व नहीं है, अर्थात्‌ मन्त्रिमर्डलके किसोकार्यके लिये प्रत्येक 
मन्‍्न्री उत्तरदायी नहीं होता ओर न सन्चरिमएडलही किसी खास 
प्रीके कामका जिस्मेदार होता है,परन्तु कोई मंत्री अन्य मन्चि- 
याँसे अलग रहकर कौई कास नहीं कर सकता । उसके चि- 
काशकी नीति मन्त्रिमगडल्लकी या कमसे कम अ्रध्यक्ष मन्तीकी 
सम्मतिसे ही निश्चित होती है । उसका यह कठंव्य होता है कि 
वह मन्त्रिमएडलके निर्णयका पालन करे ओर शअ्रध्यक्ष मन्जीकी 
आज्ञाका अलसरण करे यद्यपि उसपर केवल उसीके विभाग 
का उत्तरदायित्व होताहे, समस्त मन्त्रिमरडलका नहीं । समस्त 
भन्निमण्डलका उत्तरदायित्व अध्यक्ष मन्त्रीपर होता हे ध्यीरः 
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धंत्येक विभागके लिए भी थे ही उत्तरदायी होते है । 

. वबतेसान मन्त्रिमएडल पद्धतिका अस्तित्व पोष संचत्‌ १६६२ 
की सम्राटके आश्ञापत्॒ तथा तदुण्रान्तके कई राजाश्ञाओफे 
फारणुसे है, जिन आश्ञापन्ोौका अधार शासनविधानकी ७६ थीं 
धारा हे, जिसमें लिखा है कि “इस समय जो कानुन 
कायदे, नियस, हुकुम आदि किसी नामसे पुकारेजानेवाले 
विधिविधान है घे तवतक कानून ही समभे जांयगे जबतक कि 
शालम विधान ले उनका कोई विरोध न हो!'। इस प्रकार मन्च्रि- 
मणडलका कानूनी अस्तित्व शासनत्रिधानके अन्तर्गत है, यद्यपि 
शासतविधानमे स्पष्ट प्रकारते मल्त्रियोक्की संगठितसंखाको 
नहीं माना गया है। | 2 

संजिसएडल निर्माण करनेका कारण यह इआ कि शासनके 
संब सूत्रोका अध्यक्ष मच्चरीके हाथ रखना आवश्यक था। सब 
विभागोके सन्त्रियोको अपने २ विभागके लिए अध्यक्ष मंत्रीके 
सम्मुख उत्तरदायी वनाकर सरकारी नचीतिके अध्यक्ष मनन्‍्चीको 
उत्तरदाबी वनाना था ओर साथ हो यह भी आवश्यक था कि 
जिस प्रकारकी शासनपदतिका विचार हो रहा था उसीके 
अनुकूल राष्ट्रके सब विभाग हो जॉँय । वास्तव नवीन 
पद्धतिके खापनके वाद इस तणीकेस कोई विशेष परिवत्त॑न 
नहीं हुआ। शासनविधानके निर्माताओकों यह भय था कि 
य॑दि सब मन्‍त्री एक साथ हो जांयगे तो सम्राटके अधिकासयमें 
कुछ हानि पहुंचेगी । अतएव उन्होने सब भमंत्रियाँंकों खतः 
उत्त रदायी बनाया, परन्तु मन्त्रिमएडलको उन्होंने चहीं तोडा 
क्याकि ऐसा करनेसे उन्होंने समझा कि सब मन्त्रियौंके अलग 
अलग हो जानेसे सरकारी नीति और कार्यवाहोमें फरक पड 
जायगा। इतो लिखते हैं कि “कई देशाम मंत्रिमएडलका पृथक 
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संगठटितरूप होता है, मन्‍्त्री सरकारी कामको व्यक्तिशः नहीं 
करते, बल्कि उंनका समण्!्टरुपेण ही उत्तरदायित्व होता है । 
ऐसी पद्धतिसे खराबी यह होती है कि धलवद्ध शक्ति राजाकी 
श्रेष्टम शक्तिपर आ्राधघात करती है। हमारी शासनशेली- 
में ऐसी अवस्था प्रिय नहीं हो सकती। ती भी राजास- 
स्वन्धी जितनी महत्त्वपूर्ण बात॑ है-वे देशकी हो .चाहे विदे- 
शकी-उनमे समस्त शासक-मण्डलके विचारसे काम होता है 
ओर काई विभाग व्यक्तिश। उनका जिम्मेदार नहीं हो सकता | 
ऐसी बाताक्री समीचीनता झोर उनके कार्यान्वित करनेकी 
पद्धतिपर सभी मन्‍्त्री मिलकर विचार करते है ओर कोई 
उस कार्यभारसे छूट नहीं सकता। ऐसी वातोंमें निस्सन्देह 
मन्त्रिमण्डलका उत्तरंदायित्व समष्टिरुपसे ही रहना ठीक है? 

इस प्रकार नवां विभागाके मन्त्री, अ्रध्यक्ष मनन्‍्नरीके नेतृत्वमें 
एक साथ होकर राज्यसम्बन्धी प्रमुख वाताका विचार और 
उपक्रम करते तथा सम्रादकों परामश देते हैं। मन्त्रियौक्ती 
इस समण्िको मन्त्रिमंडल कहते हैं। प्रत्येक विभागका भमनन्‍त्री 
न्यायतः सम्राट्द्वारा, प्रायः अध्यक्षमन्त्रीकी सम्मतिसे नियुक्त 
होता हे ओर अ्रध्यक्षमन्त्री भूतपूर्व प्रधान मन्‍्त्री से और एक- 
वार भन्त्रिपरिपदकी सलाहसे नियक्त होते हैं। सम्राट जिसको 
चाह, राज्यका मनन्‍त्री वना रूकते है, पर उन्होंने ऐसा कभी 
किया नहीं है । 

सर चिलियम अन्सन वतलाते है. कि इंग्लिस्तान के राषट्र- 
मन्त्रीगण महाराजके सेवक हूँ ओर मन्त्रिमएडल (केविनेट) 
एक विचारसभा है, जो एकत्र होकर महाराजके राज्य प्रवन्धका 
उपाय सोचती और निश्चित करती है, और मन्त्रणा देती. 
तथा राज्यके सब कार्याका उपक्रम करती है। उसके जो सभा- 
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सद होते हैं वे भिन्न भिन्न प्रवन्ध विभागौके प्रधाव और उस 
दलके नेता होते हैं, जिस दुलकी नीति अधिकाँश निवाच- 
कौको प्रिय है और जिसके कारण उस दलविशेषपको राज्यका 
भार सौंपा गया है, इन्हीं शब्दौमे जापानके मंन्निमएडलकोी भी. 
व्याख्या हो सकती है, पर उनके कत्तव्यों और अधिकारोंमें 
अन्तर है। इसी कारणं जापान ओर इंग्लिस्तानकी शासनपद्ध- 
तिमे अन्तर पड़ गया है | 

जापान मन्त्रिमएडलके मन्त्री किसी दलविशेषसे नहीं होते 
झौर इस लिए निर्वाचिकौसे भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
होता, अतः जापानी शासनविधानमें जहाँ यह लिखा है कि 
सम्नाद असुक असुक कार्य कर सकता है तो सर्वलाधारणयह 
समझ लेते हैं कि सप्नाद खय॑ इस प्रकार कहते हैं। आंग्ज देश- 
का प्रकारयहाँ पर नहीं चलता किराजाकानाम लेकर राष्ट्रमन्‍्त्री 
जो चाहे सो करे। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि सम्नाद्‌ 
स्वयं अपने विधिविहित अधिकारसौका प्रयोग करता है। 
चास्तवमें सम्नाट्‌ और से साधारणके बीचके सब कार्याके 
आने जानेका मार्ग यही मन्त्रिमए्डल है। ओर इन्हींके छारा 
सम्राट अपने प्रयोग करता है । 

सम्नाट जब समुदायमें वहुतही कम आते हैं। योकिओ 
राजधानीके अविश्वासी, अपने सारे जन्ममे भी शायेदही 
सम्राटको दूरसे भी देख पाते हैं। प्रायः लोग सम्नादके 
गोरवको स्थिर रखना चाहते हैं ओर इसी लिए थे ऐसा नहों 
चाहते कि सम्राद वार वार जनसमुदायमें आबे | सर्च साधा- 
शुरकी राय उनके पास अध्यक्ष मन्त्रीद्धारा था सप्नाद परिवार 
विभागद्वारा कई स्थानोंम छुनकर तब पहुंचती है। ऐसी 
अबवस्थामें राष््सम्वन्धी सब कामोमें मन्त्रिमएडल की रायसे 
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चलनाओर विना कुछ कहे -छुने मन्निसएछ लक्के फेसलोकी मंजूरी 
दे देचाही सम्नाटके लिए उचित है। इस पकार मन्त्रिमएडल 
की नीति ही सम्रादकी नीति हो जाती है ओर राष्ट्रीय ससा- 
की सहसतिसे ( जब उसकी आवश्यकता पड़े ) वह राजा 
की चीति हो जाती है। वस्तुतः सम्नाटके प्रवन्धसस्वन्धी, धर्म 
_विधाव सस्वन्धी ओर व्याय सम्बन्धी जितने अधिकार हैं, उस- 
का उपयोग मन्जिमणएडल ही सजम्नादके नासपर करता हे । 
शासनसस्वस्धी तथा आपत्कालिक शआज्ञापन्ष निकालना, 
विदेशीय राष्ट्रीसे सन्धिकरता, थुद्ध छेड़ना ओर सन्धिकरना, 
ज॑ल ओर रुथल सेनापर हुकूमत करना ओर उनका सज्ञठनकरना, 
राजकर्सचारियोकों रखना ओर निकालना, उसके वेतन ओर 
पेन्शन निश्चित करना आदि जो जो कार्य शासनविधानमसें 
लिर्दिण्टि हैं उनपर सम्रादके नामसे मन्त्रिसए्डलका ही पूरा २ 
अधिकार है। क्‍ 
व्यायविभागपर सन्न्रिमएडलका, रप्रवन्‍्धविपागके समान, 
पूरा पूरा तो अधिकार नहों है पर यथेणष्ट है। न्यायालयोपर 
डसका मर्यादित अधिकार है क्योंकि कानूनके अद्ुस्तार उनका 
सज्ञठन होता है ओर खब न्यायाधीश और अन्य न्‍्यायालया- 
धिकारीगण जीवनमरके लिए नियुक्त होते हैं। पर शासन- 
प्रवन्ध सस्वन्धी मामलौका जो न्यायालय है उसपर सन्त्रिम- 
णए्डलका पूरा पूरा अ्रधिकार है। सम्रादके आशापत्राछुसार 
इसका सह्भठठन होता है ओर इसके अध्यच्त तथा सब परासशे- 
दाता अध्यक्षमन्चरीद्धारा नियुक्त होते हैं। इस न्यायमन्द्रिका 


४४ राज्य प्रवन्धक्े ९० विमाग हैं झौर उनके १० मंत्रों हैं, परन्तु 


वे राजाके मंत्री नहीं समर्भ जाते । 


हे 
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अधिकार बड़े महत्वका है और बहुत व्यापक्त सी है, क्योकि 

- घारिज्यशुल्कको छोडकर सच प्रकारके कर 'निः्धारित करने 
'क्कर न देनेवालोकों दण्ड देने, व्यापार करनेसे रोकने, जल 
'खम्बन्धी अधिकार और काम, और छिंसी भ्रूमिके सम्वन्धमे 
सरकार और .प्रजाजनोके वीच झगड़े इत्यादि सब मामले 

“ इसी न्‍्यायंमन्दिरम तय किये जाते हैं 
इन सब त्याय ओर प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकारोका उपयोग 
सपम्रलादके नामसे मन्त्रिमए्डलद्धारा होता है ओर परिप दुका उस- 
से कोई सम्बन्ध नहीं | अब यह देखना चाहिए कि व्यवस्था- 
_ पन कार्यमें मन्त्रिमएडल और परिषद्का परस्पर कैसा सम्बंध है। 
शासनविधानके अनुसार भन्त्रिमएडल कोई भी बिल 
राष्ट्रीय सभामें उपस्थित कर सकता है, इससे पहले उससे 
झोपविल उपस्धित किया हो उसको वह वापस ले सकता हे या 
'उसमें संशोधन भो कर सकता है। समाके सभासदोद्धारा 
उपसब्धित मसचबिदोसे पहले मन्त्रिमएडलके मसाविदोपर विचार 
करनेका नियम है । जब कोई विल॑ सभाम पास होजाता है 
तव उसे कानन वननेसे पहले सम्नाटक्नी स्वीकृति लेनी पड़ती 
है। वह ठीक है कि अवतक सम्नाटने सभाका पास किया 
हुआ कोई बिल अस्बीकार नहीं किया है। सम्नाद मन्त्रिमंडल- 
की सम्मतिसे यह काम करते है, ओर काननपर उसके घोषित 
होनेसे पहले अध्यक्ष मन्तची, तथा महाराधिराज सन्नादके हस्त- 

ज्षर- होने आवश्यक हैं । 

झतिरिक्त शासनविधानका यह भी नियम है कि 
सन्चिमएडलके सदस्य तथा सरकारके प्रतिनिधि जब चाह 
दोनों परियदोमे किसी भी वैठकमं आकर बेठ सकते हें ओर चोल 
भो सकते हैं। इतो इस नियमक्की व्याख्या इस प्रकार करते है 
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४ परिपद्मे आकर बोलनेका जो मन्त्रियोकों अधिकार है, बह 
सरकारकी इच्छापर है | अतः मन्‍्त्री खयं उपस्यित होकर बाद- 
विवादमें भाग ले सकते है ओर विशेष वातौकी स्पष्ट व्याख्या कर 
सकते हैं या सरकारके पतिनिधियाको भेजकर उनसे यह काम 
करा सकते है, थे चाह तो इन दोनों वातोौका इनकार भी कर 
सकते है |” परिपदोम जाकर वादबिवादम भागलेनेका अधि- 
फार दो तरहसे काममे लाया जा सकता हे (१) लोगोपर अपना 
धभमाव डालकर उनकी राय वदल द या (२) वातोम समय नपष्टकर- 
के कार्य मे विलम्ब कर, ओर किसी बातको स्पए्ठ खोलकर कहने 
या सूचितकरनेसे इन्कार कर देनेका जो अधिकार है वह सर- 
कारके फ़ायदेका ही है, क्योंकि वहुतसे प्रश्न ऐसे होते हैं. कि 
जिनका उत्तर राजकर्मचारी ही दे या समझा सकते हैं। 
मन्त्रियोंके लिए इस अधिकारका दुरुपयोग करना ओर खसद- 

स्योक्तो आवश्यकीय वातोंके वतलानेसे इन्करार कर देना कोई 
अनोखी वात नहीं हे । 

इसपर भी भन्‍त्री ओर उनके प्रतिनिधि जब चाहें, चाहे 
जिस किसी भी समितिके कार्यमें भागले सकते हैं। वहां थे 
अपना दूवाब डालनेका काम ससामएडलकी अपेकत्ता अधिक 
अच्छी तरह कर सकते है, क्योकि समितिके सदस्य वहत थोड़े 
होते है, ओर जब कोई महत्त्वका विल होता है, तो प्रायः 
उसकी वातचीत समितियोम ही तय करलो जाती है और चह 
परिपदुके दोनों विभागोंद्धारा पास करा लिया जाता है। 
मन्चत्रियोंकी यही चेष्टा रहती है कि सरकारी बविलोपर बाद- 
विवाद या खर्डनमएडन न हो । 

राप्रीय सभामे गुप्त वादविवादसी सरकारके कहनेपर या 
सभाके निश्चय करनेपर हो सकता है । इतो णऐ से अवसरके 
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कुछ उदाहरण देते है, जब गुप्तचर्चाकी आवश्यकता होती है 
यथां विदेशसम्बन्धी मामले व्यक्तिगतवात फौजी मामले ओर 
शान्ति और सुप्रबन्धके लिए शासनसम्बन्धी मामले अर्थात्‌ 
राजाके सभी मुख्य काम इसके अन्तगत है । पा 
,. सरकार जब चाहे, राष्ट्रीयलसाको पंद्रह दिनसे कम 
“जाहे जितने समयके लिए स्थगित करसकती है। जापानी 
राप्ट्रीयसमाका काल वर्षम तीन महिने होता है, ओर इन तीन 
भहीनोम वह यदि कोई ऐसी विधि वनानेका उद्योग कर रही है 
जो सरकॉरको अप्रिय हो तो सरकार परिषदका अधिवेशन 
>स्थगित कर उस विधिम हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अति 
रिक्त सम्नादका यह अनन्याधिकार हे कि थे जब चाह मन्नि- 
भरण्डलकी सम्मतिसे परिपद्को एकत्र कर ओर जब चाह 
परिपद्का अधिवेशन बन्द करे ओर प्रतिनिधि सभाको तोड़द। 
घम विधान काय्य में मन्च्रिमएडल इन सब अधिकारों 
का उपयोगकर द्खल दे' सकता है। अब यह भी देखना 
चाहिए कि शासनविभ्ाागके कार्यम द्खल देनेके लिए परिषद्‌- 
को क्या क्या अधिकार है । सबसे वड़ा अधिकार उसको राष्ट्रीय 
अर्थ प्रवन्धपर है । 
शासनविधानकी ६४वीं धारा यह है कि राष्टके आय 
> श्र व्ययका वाषिक लेखा होना चाहिए और वह राष्ट्रीय सभा 
द्वारा खीकृत होना चाहिए। शासनविधानमे यह नहीं लिखा 
है कि आय या व्ययको परिपद्‌ घटा वढ़ा सकती है या नहीं । 
विज्ञजनोका कथन है कि सभाको दोनों अधिकार हैं, पर 
गौर लोग कहते है कि चैंकि लेखा सभाद्दवारा नहीं बनता 
यह वात खयंसिद्ध हे कि सरकारके लेखेमे उसे वढानेका 
कोई अधिकार नहीं हे। अवतक यह प्रश्न किसी न्‍्यायालय- 
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दवा ५६ हल नह हुआ है। परन्तु बढ़ानेका अधिकार इतने महत््य 

+४/ नहीं है जितना कि घटानेका है और इस अधिकारका 

भोग सभा अपने प्रथम अधिवेशनसे ही वरावर कर रहो 

है। अब प्रश्न यह उपश्ित होता है कि परिपदको यह अधि 
कार कहांतक हे | 

आयके समस्बन्धर्मं सभाको यह अधिकार है कि यदि द ह्‌ 

कोई नया कर घेठना चाहे या करका दर घटाना या बढ़ाना 


चाह, या रा्ट्रस ऋण उगाना चाहे, या राए-निधिके सम्बन्धमें 


आर छुछ उद्योग करे, तो कर सकती है। परनन्‍्त शासन 


सम्बन्धी आय अथवा हानि पूर्तिके तोरपर मिलमे वाली. 


आमदरन। जैसे रेलभाड़ा, गोदामका क्रियाया. पाठशाला- 
आको - फ़ीस तथा ऐसे श्रन्य उपायोसे होनेयाली आय 
जिसका दर सरकारी श्रा्मापत्रोसे निश्चित किया जाता है 
श्स सकारक्ा जा श्राय है उसमे छस्तलंप ऋरनका सभाकों 
फोई छाव्रिकार नहीं है । इसपर पक बार बडी वचहस चलती 
थी। संबत्‌ १६४६ ( सन्‌ १८६२ )म सरकारने एक नया 
आशापनत्र निकालकर शिक्षारसम्बन्धी कानन बदल दिया 
ओर शिकार खेलनेवालापर एक्त नया लाइसेन्स लगाया परन्तु 
समाने इस आशज्ापत्रकों श्रवक्कार कर दिया और यह फार ण्‌ 
वतलाया कि यह लाइसेन्स एक प्रकारका कर है। सरकारने 
कहा कि नहीं, यह तो दानियूतिंकी कोडिमे आता है. एसका 
परिसाण यह छुआ कि यह शआाश्ञापत्र रह होगया | इस प्रकार 
आश्यापत्रद्धारा जो कुछ शासन सम्बन्धी लाइसेन्स लगे £ थे 
अन्तम सभाके अधिकारमें आसकते हैं| परन तु जब हम देखते 

कि शासन सम्बन्धी आय तथा क्षतिपूर्तिके तौरपर जो 
आमदनी घसूल होती है, वह कुल आयका केवल एकतिहाई 


बी 


_नैल 
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भाग है, तव' यह कहना पड़ता है कि रा्रकी आयपर- सभाको' 
बहुत थोड़ा अधिकार: है । । 

विचार करनेसे यह भी पता लगता है, कि राष्ट्रके व्ययपरः 
भो पेरिपदुका अधिकार वहुत मर्यादित है । शासनविधानकी 
६७ वो घाद है कि “सम्राटके अ्धिकारोसे सम्बन्ध रखने 
वाले विधानविह्दित व्यय, अथवा कानूनसस्वन्धी व्यय, अथवा 
सरंकारको जिस्मेदारी निवाहनेवाले व्ययको सरकारकी सहं- 
मति बिना शप्जीय परिपद्‌ न तो रोक सकती है और न घटा 
खसकतो है। ” इतों स्पष्ट कहते हैं कि ' विधानविहित व्ययमें! 


४“ शासंनकी भिन्न भिन्न शाखाओके सज्ञड्यका व्यय, जल और 


च््च्च्क 


स्थल सेनाका व्यय, मुल्की ओर फौजी अफसरोके चेतन, विदे- 
शौसे संधियोंके निमिच होनेवाला ख्चे, इत सबका अंतर्भाव 
होता है, “कांनृनसस्वन्धी व्यय राष्ट्रसभाके दोनों अज्ञौका 
खर्च, कानूचसे निर्धारित फार्योलयोक्ते संगठित होनेपर कर्मचा- 
रियोके वेतन, खर्च, वाषिकबृत्ति, पेन्शन तथा सभासदोंकों 
दिया जानेवा्ा सालाना भत्ता ओर अत्य नोवाप्रकारके सत्ते; 
इन सबका समावेश होता है, और सरकारको ज़िम्मेदारी 
निवाहनेवाले खंचमे राष्ट्रीय ऋणका सूद, उसका निष्क्रय, 
कारखानोकी सहायता, सरकाशके शासनसस्वन्धी आवश्यकी- 


'यथ खर्च, सब प्रकारकी ज्ञतिपूर्ति तथा ऐसे ही खर्चे आते हैं । 


इस व्ययको विना सरकारकी सहमतिके परिषद्‌ व तो रोक 
सकती है और न घटा सकती है । मं 

._शासनविधानक्की देए_ वीं घारामें यह सी है कि, “आय- 
व्ययपतञ्रमें जो व्यय निश्चित हुआ है उसके अतिरिक्त जो व्यय 
हो उसके लिए राष्ट्रीय प्ररिपदृकी खीकृति., लेनी. पड़ेगी।” 
ईंसका यह धअर्थ होता है, क्रि. वाषिक झायव्ययपन्नम व्ययका 
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जो अनुमान दिया गया हो उसके अलुसारतो सरकार व्यय कर 
ही सकती है ओर पऐसा व्यय, भी कर सकती है जो कि अन्त 

मानपन्नममे भी हो, पर उसके लिए पाछेसे राष्ट्रीययरिपद्को 
खोकृति आवश्यक है, परनन्‍्त क्या इसमें कोई प ऐेसो बात हे 
जिसके वलसे राष्ट्रीय परिपद््‌ सरकारको व्यय वढ़ानेसे रोक 
'सके ? मान लोजिए कि सरकारने आयव्ययपत्नसे अधिक 
खर्च कर डाला ओर उस अधिक खचेको राष्ट्रीय परिपदूने 
स्वीकार न किया तो वया होगा ? रुपया तो ख्चे हो ही गया, 
रा्ट्रको वह देना ही पड़ा। इतो कहते हैँ कि ऐसे अवसरोपर 
सरकार जो रुपया खर्चे कर चुकी है उसपर राष्ट्रीय परिपदके 
निर्णयका कोई असर नहीं हो सकता ओर सरकारपर इससे 
जो बोक पड़ा वह सी हलका नहीं हो सकता ?”। श्रतः यह 
अधिक व्यय रोकनेका अमोश्र उपाय.नहीं है संवत्‌ १६४८ 
में मिनो और ओवारी प्रान्तोस भूकसुपके कारण सरकारको २२ 
लाख ५० हजार येन (लगसग रेप लाख १५ हज़ार ६०० रु०) 
खर्च करना पड़ा है। वादको यथानियम उसने राष्ट्रीय परि- 
पदकी खीकृति चाही | तव प्रतिनेिधिसभाकी एक विशेष 
समितिने खर्चकी त्रटियोंका पता लगाकर सरकारसे उसका 
विवरण चाहा ओर इस सस्बन्धके कुछ कायाज़ पत्र पेश करनेके 
लिए कहा। सरकारने केवल विवरण देने तथा काग़ज़ पत्र 
पेशकरनेसे इन्कार किया, वल्कि परिपदकी इस अस्वीकृतिके 
आाधारपर परिपदको तोड़ देनेका ही उद्योग किया, तव परि- 
पदको दूसरे अधिवेशनमे खीकृति देनी पड़ी यद्यपि खच्तमे 
जो गडवड़ हुई थी उसके प्रसाणौकी कमी नहीं थी। 

यदि मन्न्रिमरडलसभाके सामने उत्तरदायी होतो इस- 
करतही गड़बड़ बन्द करनेम कोई कठिनाई नहीं हो सकती । 


बे 


सद्श़ठनकी सीमाम सम्राट २०७ 


पर जापानके राजाके मन्जी केवल सम्राटको ही जानते है । 
अतः जवतक वे मन्त्रिदृपर है, तव॒तक सभमापर अपना 
अधिकार चला सकते हे | 
जब किसी कारणवबश सभा आयध्ययपत्रपर मत न दे 
अथवा आयब्ययपत्रपर मत मिलनेसे पहले सभा भज्ञ हो 
जाय तो सरकारको यह अधिकार है कि वह पूर्ववर्षके आय- 
व्यययत्रके अनुसार कार्य करे ओर उस शआयब्ययपत्रसे 
अधिक व्यय करनेकी आवश्यकता हो तो वबहभी करे। शासन- 
विधानको ७० वीं धारा है कि “जब देरशाकी भोतरी या वाहरो 
अवस्थाके कारण सावेजनिक शान्तिके विधारसे राष्ट्रीयलभा 
आमन्न्रित न की जासके तो सरकार सम्नादके ग्राशापन्चके सहारे 
अपने अथसम्वन्धी सब आवश्यकीय उपाय कर सकतो है ”» । 
-ग्रतः हम यह कह सकते हैँ कि राज्यकी आशिक वातोम सभा- 
को हस्तक्नेपकरनेका अधिकार नहीं, केवल तत्वावधान करने- 
का अधिकार है। फिर भी शासनविधानसे सभाको जितने 
अधिकार मिले है,उन में सबसे महत्वक्रा अधिकार यही हे । 


मन्त्र परिपट 


जापानकी शासनप्रणाल्लीम मन्त्रपरिपद्‌ (सुमित-इन)भी 
एक विशेषस्थान हैं। यह इंग्लेए्डकी मन्त्रिपरिपद्के समान 
नहों है जिससे कि अह्नरेज्ञी मन्त्रिमएडल वना हे ्लोर जिसके 
कारण ही अइहृरेजी मन्त्रियोंका अस्तित्व विधि-विधेय हुआ 
है। हमारे यहां मन्त्रिमएडल ओर प्रिवी कोन्सिल दो पररुपर 
भिन्न और स्वतंत्र संस्थाएं है ओर प्रत्येक विधिविदित मर्यादा 
काननसे, अथवा सम्रादके आज्ञापत्रले ही निश्चित हुई हैं। 
यद्यपि मन्न्रिमएडलके १५ मनन्‍न्री होनेके ही कारण मन्न्रिपरि 


कि 


र९०८ जापानदा राजन।। भगात 


पद म॑ स्थान पाते है। यह पाठकृलको मालम ही हो गया है, कि 
सन्निमए्ठल शासकोका मण्डल हे और मसन्त्रिपरिपद एक 
मन्त्रणा-सश्ना हैं, जिसमें सम्नाद॒के काननी सलाहकार होते हैं । 
पहले पहल जब इसकी स्थापना हुईं तो सलाहकार (पराम- 
दाता), अध्यक्ष, .उपाध्यक्ष शोर सन्त्रिमएडलके सभालद 
गिलाफर कुल छष्यीस ससासद थे, अब यह खंख्या बढ़ते 
बढ़ते ३६ तक थ्रा पहुँची हे और लगातार वढ़ती ही जाती है । 
इसलिए नहीं वढ़ायी जाती कि संख्या बढ़ानेसे कार्यम कुछ 
विशेषता आ जायगी वल्कि इसलिए कि जिन वयोदइद राज- 
' लीठिशोकोी शासनकायमे कहीं स्थान नहीं मिल्ल सकता उनदे 
लिए स्थान रहे। १६४७४ विक्रम १५ मेप (र८ अप्रैल १८८८) 
वा सम्रादका आत्षापत्र नं० २२ में लिखा छे कि मन्व्रपरियद 
के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ओर अन्य सदस्यों को स्वयं सम्रादनियक्त 
कर रया। सनन्‍्तचवररज दफा काल सन्यणा-लस्वन्धा हता ह | राफशको 
महत्वपूण वातापर जब ऊम्नाट उससे सस्मति पूछते हैं, तब 
उसका झाधिवेशन होता है ओर विचार होछुकलेपर सम्नाटकों 
सम्मति दी जाती है। उलकी सम्मतिकों स्तोकार करना या 
न करना ओर अधिवेशनसे उपस्थित होगा या न होना 
सम्रादकी इच्छापर है। (प्रायः सम्राट परियद्के अधिवेश- 
नास वहुत कस आते हे) जिन विपयोपर विशेषकर सन्निय- 
रिप्ट्से राय ली जाती है, थे है -- 
२ सन्नादइकों कलचमसमस्दन्धा वाद | 


२ शसनदिधानक्ती घागओसे तथा शझनन्‍्य विधाम छोर 
राज्य, आज्ञापत्षो ओर कानूनों से सस्वन्ध रखनेवाली सन्दिग्ध 
दाद श्र च्िट्टे | 


३२ रण और आपत्तिकाल रम्वन्धी नियमों और आशओं 


सन्त्रिमए्डल और सन्त्रपारिषदु._ २०६ 


की घोषणा करना ।- *' « - - का 
' ७, अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ ओर प्रतिज्ञाएँ। . .  +' 
7 थे, मन्बि-परिषदु्के संशोधन-सस्वन्धी बाते । 

परन्तु मन्न्रि-परिषद्‌ लमाट्की केवत्न मन्त्रणासभा है-- 
उसे सुवयं प्रवन्धका कोई अधिकार नहीं है। -सर्वलाधारणसे 
. डसका सरकारी सम्बन्ध कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीयपरिषद, 
सर्वेताधारण या किसी सरकारी संस्थाका प्रारथनापन्न, आवे- | 
दुनपत्र, या किसी प्रकारका पत्र स्वीकार करनेका उसकों* 
अधिकार नहीं है, उसका सरकारी सम्बन्ध जो कुछ है वह 
केवल मन्त्रिमएडल और मन्न्रियोंसे है । 

अब यह देखना चाहिए क्रि मन्‍्त्र-परिषद्‌ और भन्न्रि- 
मण्डलका यह परस्पर सम्बन्ध केखा है। राज्यसस्वन्धी 
अत्यन्त महत्वकी वातपर समूाट्को मन्त्रपरिषदुसे परामर्श 
करना पड़ता है; ऐसा नियम है। तब भन्‍त्री और भन्त्रपरि- 
घद्के सभासद्‌ एक जगह वैठकर विचार करते हैं। यदि 
योग्यता और प्रतिभा मन्जपरिषद्के - सदस्य मन्नियौसे 
अधिक हुए तो वे मन्त्रियोको परास्तकर कौन्सिलोको अपने 
वशमे कर लेते हैं। क्योंकि उनके मत यदि एक साथ लिये 
जॉय तो मन्न्रियोंसे तिगुने होते हैं । यह सच है कि ऐसी 
अचस्थामे मन्त्रपरिपद्‌ मन्त्रिमएडलके काममें कुछ दखल 
नहीं दे सकती, पर यदि सम्नाद उनके निर्णयकों खीकार 
कर ले तो इसका प्राधान्य हो जाता है और तब वह मन्त्रि- 
मणडलके अधिकारको भी काट सकती है। 

पर यदि मन्‍्त्री सन्‍््रपरिषद्के सद्स्थोसे अधिक चतुर 
ओर दृढ़ हुए तो वे भन्त्रपरिषदुके सद्स्योको सहजहीमें, 
पराष्त कर सकते हैँ। मन्त्रपरिषद्के सदस्योमेंसे १० सभा-. 

१४ ४ कह! 


जज 
६ मे 


२१० जापानकी राजनेतिक प्रगति 


सद्‌ मन्त्रिमएडलके होते है। यह संख्या बहुत कम है, पर 
अधिवेशनमे गणपूर्ति करनेके लिए काफ़ी है | इसलिए मन्चि- 
मण्डलवालोकी संख्या कम हुई तो क्या, अधिवेशनका दिन 
समय आदि अपना सुभीता देखकर नियत करना ओर अपनी 
इस कमीको पूरा कर लेना उनके अधश्रिकारकी वात है | इसके 
अतिरिक्त मन्न्रिमगडलवालॉको शासन सम्बन्धी अधिकार 
प्राप्त हें, ओर सरकारी कर्मचारियों ओर राष्ट्रीयपरिषदूसे 
उनका पत्यक्ष सम्बन्ध है। भन्त्रपरिपद्के लिए यह सब कुछ 
नहीं है, इतना द्वी नहीं, उसके सभासद किसी राजनीतिक 
दलमे भी सम्मिलित नहीं हो सकते%, श्रतः सम्राटकी आज्ञाके 
अतिरिक्त मन्‍्त्रपरिपद्के लिए ऐसा कोई विधिका सहारा नहीं 
है कि जिसके सहारे वे मन्त्रिमएडलवालोौका सामना कर सके। 

परन्तु मन्त्रपरिपद्मे) जब मन्त्रिमरडलवालोका पूरा 
विजय हो जाता हे तो उससे उनका बड़ा काम निकलता है। 
मन्त्रिमरगडलके किसी कार्यपर किसी अचसरपर परिपदृ्‌ प्रश्न 
कर सकती है, परन्तु मन्त्रपरिषद्के निर्णयपर वह कुछ बोल 
नहीं सकती । यह सही है कि परिपदूके निर्णयका व्यवस्थापन 
व शासनसम्बन्धी वातोपर कोई असर नहीं पड़ सकता जब- 
तक सम्राट उस निर्णयकोी स्वीकार न करे। परन्तु ऐसा 
शायद ही कभी होता हो कि मन्त्रिमएडलकी नीतिको मन्त्रि- 
परिपद्का सहारा होते हुए सम्राद अखीकार कर दें। अतः 


कफ स्ल्कल्ता। 





» ऐसा कोई कानून तो नहों है कि मन्त्रिपरिपदके सभासद किसी राजनीतिकः 
दलके सभासद न हों, पर ऐसा छुआ अवश्य हे कि काउण्ट शओ्ोकुमा १६३८ वि० में 
इसलिए कोन्सिलसे दटाये गये कि थे उदारमतवादी दलके नेता इतागाकीसे जा मिले थे, 


- और विक्रमीय १६६१ (१६०४) में इन्होंने प्रिवी कौन्सिलके प्रेसिडेण्ट दोनेके कारण 
ही सेश्युकाई दल छोड़ दिया था । 


हज * 


ष्ह्ो 


मन्त्रिमएडल और मसन्त्रपरिषद्‌ृ. २११ 


ऐसा हो सकता है कि मन्त्रिमएडलके सभासद अपने कार्यका 
महत्त्व और बल बढ़ानेके लिए अथवा जिम्मेदारीसे बचनेके 
लिए भन्त्रपरिषद्का उपयोग करते हो । 

परन्तु अबतक मन्त्रिमरडल और मन्त्रपरिषद्‌का घोर 
विरोध होनेका अवसर कभी नहीं आया है, क्योकि दोनोके 
सभासद्‌ एक ही विचारके और परस्पर मित्रभाव और घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखनेवाले ही रहे हैं और अभी भी हैं, ओर दोनो ही .. 
सम्नाटके सम्मुख उत्तरदायी हैं, न कि परिषदुके। पर दिन 
दिन मन्त्रिमएडल राष्ट्रीय परिषद्‌की सभाओके ही वहुमतका 
सहारा लेनेकी ओर भ्ुक रहा है। आगे चलकर जब मन्त्रि- 
मंएडलके सभासद्‌ परिपदुके उत्तरदायी होंगे तव सस्भव है 
कि मन्त्रिमएडल और भन्‍त्रपरिपद्र्मे जो स्नेहभाव अब है वह 
जाता रहे। इन्होंने यह आशा को थी कि “यदि मन्त्रपरिषद्‌ 


' सम्नादकी बुद्धिमत्ताको सहायता देनेमें और किसी पक्षकी 


पर 


ओर न ऊकुककर निष्पक्त रहनेमे तथा समस्त कठिन ठलसनों- 
को सुलमानेम उपयुक्त हुई तो जापानकी शासनप्रणालीका 
यह एक महत्त्वका भाग समझी जायगी इसमे सन्‍्देह नहीं ।” 
पर यदि ऐसा न हुआ तो मन्जपरिषद्‌ ओर मन्न्रिमण्डलफ्े 
बीच अदृए कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं । 


के -०बकी>-- 


ततीय परिच्छेद 
राष्टराय सभा 


राष्ट्रीय सभामे दो विभाग हैं--प्रतिनिधि-परिषद्‌, और 
सरदार परिषद्‌ । प्रतिनिधि सभामे ३७६ प्रतिनिधि होते है 
जो ४ करोड़' ६७७ लाख ३२ हजार ८ सो ७६ जापान-जन- 
संख्याके १७ लाख ६८ हज़ार १३ निर्वाचफो द्वारा चुने हुए 
होते हैं। सरकार सभाक्रे ३६८ सभासद होते है जिनमे १६ 
राजवंशज़ कुमार, १४२ साधारण प्रिन्स, २६ सारक्तिस, १७ 
काउरण्ट, ७० वाइकाउण्ट, ५६ वेरन, १२५२ सम्रादके मनोनीत 
झोर ४५ सबसे अधिक कर देनेवालाके प्रतिनिधि होते हैं ।# 

इस सभाको शासन पद्धतिक्के विधानोंके श्रजुआर फोन 
कौन अधिकार प्राप्त हैं, इसकी व्याख्या इतो अपने भाष्यमे यो 
करते ह--(१) प्रार्थंनापन्न खीकार करनेका अधिकार, (२) 
सम्राटके पास आावेदनपत्र ओर निवेद्नपत्र भेजनेका अधिकार 
(४) सरकारसे प्रश्ष करने ओर जवाब तलब करनेका अधि 
कार ओर (४) व्ययके प्रबन्धकी देखभाल करनेका अधिकार । 

इस विषयकी चर्चा तो इससे पहले ही हो चुकी है कि 
सभाको' मन्त्रिमएडलसे सम्बद्ध धर्मविधानका अधिकार 
कितना है और व्यय प्रवन्धका कितना अधिकार है । इसलिए 
अब इन अधिकारोहे अतिरिक्त ओर कृयाडउसके अधिकार 
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# राजवंशज, प्रिन्त श्रोर मारकिस इनको परिपद्के सभासद दोनेका जन्मतः 
अधिकार हे । काउण्ट; वाइकाउण्ट ओर बेरन अपने अपने समाजसे चुने जाते हैं । 


अर्थात्‌ जितने बेरन दें, वे पेरनको चुनेंगे, वाइकाउए्ट वाइकाउण्टको और काउगथट 
काउसंटको । 
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हैँ तथा सभाका दोनो विभागोंसे धर्मनिर्माणके सम्बन्धर्म पर- 
स्पर कैसा सम्बन्ध और क्या अधिफार है उन्हींकी हम यहाँ 
चर्चा करंगे। 

अब रहा प्रार्थनापन्न खीकार करनेका अधिकार । इनमेंसे 
दोनों परिषदोंको यह अ्रधिकार है कि परिषद्के किसी 
 सभासदकी मारफ़त किसी जापानी प्रजाजनके प्रार्थनापत्न- 
को ग्रहण करे। यह प्रार्थनापत्च॒ समितिके पास भैज दिया 
जाता है। यदि समिति कोई इसकी खास सूचना करे वा 
परिषद्के केमसे कम ३० सभासद चाहें कि यह प्रार्थना- 
पत्र उपस्थित किया जाय तो वह उपस्थित किया जाता है और 
उसपर वाद्वियाद होता है। परन्तु सरकारका सहोरा न 
हो तो परिषद्का अधिकार क्षेत्र चहुत ही छोटा है, इसलिए 
लोग कोई विशेष कानून वनवानेके लिए परिषद्के पास 
ध्रार्थनापत्र भेजनेको कोई उपयोगी तरीका नहीं समभते। और 
न परिषद्के लोकप्रतिनिधि ही उसपर विशेष ध्यान देते हैं, 
क्योंकि जबतक सरकार उन प्रार्थनापत्नौपर विचार करना न 
चाहे, ये कर ही क्या सकते हैं। इधर कुछ वर्षोसे परिषद्के 
सद्स्य इन ्रार्थनापत्नोपर ध्यान देने लगे हैं, नहीं तो पहले 

किसीको उनकी कोई परवाहतक नहीं थी। 

. राफ्ट्रीय सभाके इस अधिकारके सम्बन्धर्म एक विशेष 
मार्ककी वात है जिसको ध्यानमें रखना चाहिए | वह यह है 
कि सभाका कोई विभाग ऐसा कोई प्राथनापत्न नहीं स्वीकार 
कर सकता कि जिसमें शासनपद्धतिके संशोधनका प्रश्न हो 
अथवा न्यायविभागसे या शासनसम्बन्धी न्यायविभागंसे 
जिसका सम्बन्ध हो। शासनपद्ध तिके निर्माताओने इसे सम्राट: 


की भ्रद्धेय सम्पत्तिके समान सुरक्तित रखनेका प्रयत्न किया है 
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ओर शासनाधिकारको उन सरकारी कर्मचारियोके हाथमे रख 
छोड़नेकी चेण्टा की हे कि जिनसे सभा जवाब ' तलब नहीं कर 
सकती | थे जानते थे कि आगे चलकर सर्वंताधारणका 
शासनाधिकारपर आक्रमण होगा ओर इसलिए उन्होंने बड़ो 
सावधानीसे इसकी रक््ताका उपाय किया है 

शग्रव रहा प्रश्ष करनेका अधिकार | इस समय सभसाको 
विशेषकर प्रतिनिधि परिपद्को जो अधिकार पधाप्त है, उनमें 
यह एक बड़ा ही उपयोगी श्रधिकार है। प्रायः प्रतिनिधि 
परिपद्के अधिकतर सभाखद्‌ सरकारके विरुद्ध ही रहते है।' 
वे स्वयं जो कानून बनाना चाहते हैँ उसमें चारो ओरसे विश्न 
बाधाएं आकर घेर लेती हैँ । यदि प्रतिनिधि परिषद्के सभा- 
सद्‌ कोई विल पेश करते है ओर उसे सरकारसे सहारा नहीं 
मिलता तो उसके दूसरे या तीसरे चाचनका समय ही नहीं 
आता, क्योंकि सरकारके पेश किये हुए विज्ञोपर पहले विचार 
करना पड़ता है, तव दूसरे विलोकी बारी श्ाती है । 


इसके शअ्रतिरिक्त'सरकार १५ दिनसे कम चाहे जितने 
समयके लिए सभा स्थगित कर सकती है। जिससे सरकार 
जिस बविलके विरुद्ध हे उसके उपस्यित किये जानेमे सहजहीम 
विलस्ब कर सकती है। इतना ही नहीं; सम्रादके नामसे सर- 
कार सभाको जव/चाहे विसर्जित भी कर सकती है। यदि कोई 
बिल प्रतिनिधि परिपदसे निश्चित भी हो गयातो मन्त्रिमए डल्ल 
के विरुद्ध होनेपर सम्राद उसे स्वीकृति न दंगे। इस प्रकारसे 
प्रतिनिधि परिषद्के सभासद्‌ अपने कानून निश्चित कराने के 
प्रयलमें प्रायः विफलमनोरथ ही होते है। इसलिए जापानकोी 
प्रतिनिधिपरिषद्के बहुतेरे राजनीतिज्ञ सरक्ारकी मदद करने 
श्रोर सरफारके संविधान निश्चित कंरनेके लिए सभामें उप « 
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स्थित नहीं होते। जब पेसी फोई आ्रावश्यकता पड़ जाती है ओर 
मुख्य मुख्य दुलांसे 'खरकारंके साथ सहकारिता करनेका 
श्रा)्नद किया जाता है तभी वे ऐसा करते हैं। साधारणतः 
वे सरकारसे प्रश्नौपर प्रक्ष करनेको आते हैं, शासन फंयेकी 
रत्ती रत्ती छानबीन कर उसके दोष और प्रमाद निकालते हैं 
सरंकारकी - पोल खोल देते हैं और लोगोके सरकारपर जमे 
विश्वासको हिला देते हैं। वर्तमान पद्धतिके अछुसार सर्चे- 
साधारणुकी प्रतिनिधिपरिषदका अपना - अधिकार प्रकट 
'कंरनेका सबसे अच्छा मार्ग यही है । 
प्रतिनिधिपरिषद्के सदर्यछारा सरकारके कार्योकी जो 
आलोचना करते हैं वह साधारण नहीं वल्कि बड़ी ही तीत्र होती 
है, क्योंकि जापानी सरकार किसी दल विशेषकी पक्षपाती 
शोर उत्तरदायी सरकार नहीं होती । लॉ लेनसडाउनने 
लॉ मालंके परिषद्सस्वन्धी बिलका विरोध करते हुए 
उत्तरदायी ओर श्रनुत्तरदायी सरकारका प्रतिवाद करनेकी 
रीतियाँका अन्तर ठीक ठीक वतला दिया है। उन्होंने कहा था 
कि .“इस (इंग्लिस्तान) देशके प्रतिवाद करनेके ढक ओर हिन्दु- 
खानके प्रतिबाद करनेके ढह्लमें वड़ा भारी अन्तर है | इंग्लि- 
स्तानमें जब सरकारके किसी कायका प्रतिवाद किया जाता है 
7. तो प्रतिवादियाँके मनमे यह एक विचार रहता है कि किसी 
दिन हमारे हाथमें भी शासनकार्य आजायगा और तब हमारे 
ऊपर भी वही जिम्मेदारी आ जायगी जो आज सरकार पर 
है। परन्तु आप (अंगरेज़) हिन्दुखानीको कसी सरकारका 
परिवतंन न करने देंगे, ओर इसलिए इन दोनो अवस्थाओमे 
वस्तुतः आकाश पातालका अन्तर है।” जापानी प्रतिनिधि- 
परिषद्‌के सदस्योको इस समय यह आशा नहीं रहती कि.हमें 


॥.. ध 
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सरकारका उत्तरदांयित्व अश्रपने ऊपर लेना पड़ेगा। श्रतः सर- 
कोरसे उनका बर्ताव प्रायः बडा ही उग्र श्रोर स्वेथा प्रतिकूल 
होता हे, श्रोर कभ्नी कभी तो उनके काम बड़े ही अन्लचित 
द्वोते है। यह तो नियम ही हे कि जितना ही उसका प्रतिवाद 
होगा . उतना ही उत्साह और सहारा उसे परिषद्से ओर 
सर्वसाधारणसे भी मिलेगा | 
सरकार तो हर तरहसे प्रतिनिश्विपरिपद्के प्रतियाद , 
शोर विरोधसे वचने चने तथा अ्रपनी जिम्मेदारियोक्ती शालनेका 
यथेण्ठ उपाय कर सकती है। मन्त्रिमएडलका कोई सदस्य 
प्रतिनिश्चिपरिपदके किसी प्रश्चका उत्तर दे या कुछ कारण 
यतलाकर इन्कार भी कर दे, यह उनके अधिकारकी बात हे । 
उत्तर देनेंसे इनकार करना हो तो “साम्राज्यकी चेदेशिक 
मीतिके सम्बन्धकी बातें गम रखनी पडती हे" यह कारण या 
ऐसा ही कोर और कारण चतला दिया जाता है। पपने कार्य का 
समर्थन करने या अपनी जिम्मेदारी ही टाल देनेके लिए मन्त्रि- 
मणएडलके समासद प्रायः सम्राटका नाम वेखटके ले देते है । 
संचत्‌१&५२ में जब इतो प्रधान भन्द्री थे तो घतिनिधि परिपदुके 
सदस्य उनसे कोरियाके सम्बन्धकी युद्धान्तर सरकारी नीति- 
की सम्बन्धर्म प्रश्षपर प्रश्ष कर उनका दिमाग चाट गये थे | 
तब उन्होंने कहा कि “सरकारकी चेदेशिक नीति महाराजा- 
धिराज़ सम्तलाटके श्रद्धेय विचारसे निश्चित होती है श्रौर मन्चि- 
मण्डलको यह अधिकार नहीं हे कि यह बतलावे कि सरकार 
'अब किस नीतिका श्रवलस्थन :करेगी |” इस प्रकारसे कुछ 
देरके लिए इतोने सभासदोको चुप करा दिया । 
परन्त घात यह हैँ कि मनन्‍्त्री सम्राटके नामकी श्रोटर्म 
लिपनेका केसा ही प्रयत्ञ पर्यो न करें, ओर लोगोंकी मनो 
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' ज्त्तिसे लाभ उठानेमें कितनी' चालाकी ययों न कर जायें, वे 
अपने स्थानपर तभीतक रह सकते हैं, जवतक सर्वंसाधारण 
एक होकर उन्हें पदच्युत करनेपर तैयार नहीं होते। उनकी 
जो कमजोरियाँ और गलतियाँ होगी वे किसी न किसी दिन 
प्रतिनिधि परिपद्के चतुर और सावधान सभासदोकी घश्ष- 
परम्परासे सर्वसाधारणके सामने आ ही जायँगी। पेसी 
अचस्थामें धर्मपरिपद्‌, सर्वलाधारण ओर कभी कभी मन्चि- 
परिपंदुके समाखद भी सरकारपर ऐसा द्वाच डालते हैं कि 
अन्तमें मन्न्रिमएडल ही चदल जाता है।.. 
: अब सम्रादकी सेचामे शझावेदनपतच्र भेजनेके अधिकारका 
विचार करें | यूरापके सज्ृठित राजसत्तात्मक राफ्ट्रोम इस 
अधिकारका प्रयोग प्रायः नहीं होता। परन्तु जापानमें इस 
अधिकारका भी बेंसा ही महत्त्व हैं: जेसा कि प्रश्न करनेके 
अधिकारक्ता । एक तो इस ऋारणसे कि जापानियों के संस्कार 
ही कुछ ऐसे हैं, ओर दूसरा कारण यह कि सरकार फेचल 
अनुत्तरदायी ही नहीं, पत्युत- सम्राटके नामके पीछे 'छिपने- 
वाली है | इन दोनों कारणोसे घर्मलभा विशेषतः प्रतिनिधि- 
परिषद्‌ सरकारकों तज्ञ करनेक्ने लिए इस अधिकारका उपयोग 
करती है और थद्द श्रधिकार भी राजनैतिक महत्त्व का है |, 
जब शासन-पद्धति-लम्बन्धी शआ्रान्दोलनके दिनोम राफ्ट्रीय- 
सभा. खापनार्थ संश्ुक्तसंघ (युनाइटेड असोसखियेशन) ने 
सपम्रादुकी सेवामें अपना आा चेदनपत्र उपथ्ित करना चाहा 
तो एक सरकारी कर्मचारोने उसे यह कहकर फेंक दिया कि 
लोगोकों राजनीतिक आवेदनपत्र भेजनेका कोई अधिकार 
नहीं है। चर्तमान पद्धतिके पूर्व सर्वसाधारणको सम्नाट्से 
श्रपनी आकांक्ताएं और आवश्यकताएं वतानेका कोई भत्यक्त 
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या श्रप्रत्यज्ष साथन नहीं था, सिवाय इसके कि वे मन्त्रि 
मण्डलसे या न्यायालंयके कर्मचारियोसे जो कुछ कहना हो 
कहे । पर अब इस नवीन पद्धतिसे यह हो गया है परिषद्‌ 
: खय॑ अपने ही प्रधान ग्रथवा सभापतिद्वारा सम्नाटके पास 
आवेदनपत्र भेज सकती है। अबतक जिन मन्त्रियोने संम्नाट्खे 
'मिलने ओर वात करनेका अधिकार ले रखा था उनकी यहाँ 
दाल नहीं गलती ।- पर इससे कोई यह न संमभे कि राष्ट्रीय- 
सभा इस आवेदनपचसे राज्यकी नीतिमे हस्तक्षेप करने या 
उसे बदल देनेकी सलाह भी सम्राटकों दे सकती है । ऐसा 
नहीं है । इस अधिकारसे सम्रादके मनपर कुछ प्रभाव पड़ता 
' हो, सो भी नहीं, प्रत्युत इसका रहसरुय यही है कि सर्वेसाधा- 
रणपर इसका एक प्रकारका विशेष प्रभाव पड़ता है। जापानके 
'शाजकार्यमं सम्राटका नाम भी बडा काम करता है, जो इसका 
“उपयोग जितनी ही उत्तमताके साथ करेगा उसका उतना ही 
'शांजनीतिक प्रभाव बढ़ता है। इसी कारण राष्ट्रीय सभा ओर 
'  सम्नाटके प्रत्यक्ष सम्बन्धका विशेष गोरवच है। जापानियोकी 
परम्परागत राजनीतिक कद्पनाओंके अज्लुसार राष््रके मन्त्रियों 
का प्रधान कत्तेब्य यह था कि वे सम्रादके लिए देशको सुर- 
क्षित रखे और प्रजाजनौको सम्पन्न ओर सुखी बनावे। 
इस कत्तव्यमें चूकना ओर सम्रादके प्रिय प्रजाजनोंके अख- 
न्‍्तोप और दुःखका समाचार सम्राटके कानोतक पहुँचाना 
मन्तियोके हकमे बड़ा भारी राजद्रोह समझा जाता था 
जिसका परिमाजन शात्महत्या(हाराकिरी)से ही हो सकता 
पहले भी ओर अब भी सर्वेसाधारणका यही ख्याल 

फि अपने प्रजाजनौको अपने बच्चौके समान पौलन करना ओर 
सुखी ओर सन्‍्तुष्ट रखना ही सम्नादूका एकमात्र काम है। 
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इस्तीलिए, जैसा कि पहले हम फह छुफे हैं, राजमन्त्री 
ध्रायः अपने किये हएका समर्थन करने या अपनी जिम्मेदारी 
को दाल देनेके लिए सम्राटका नाम ले दिया फरते है । मन्न्रि 
योकी इस कार्यवाहीका परतिकार करनेके लिपए्ए रा्ट्रीय सभा 
सम्नादके पास अपने आवेदनपत्र भेजनेके अधिकारका उप- 
योग करती है। पायः आवेदनपत्न (अभिननन्‍्द्न पत्रोको छोड़- 
कर) इसी उद्देशसे सम्रादकी सेवाम भेजे जाते है कि शासन 
कार्यकी तज्रुटियाँ और असनन्‍्तोषजनक परिस्थिति उनपर प्रकट 
हो और लोगो पर भी यह प्रकट हो जाय कि मन्न्रिगण सम्राट- 
की इच्छाका पालन नहीं कर रहे हैँ। इस प्रकार उनपर जो 
आत्तेप किये जाते हैं, उनका यदि वे निराकरण न कर तो उन- 
परसे सर्वसाधारणका विश्वाल उठ जाता है। यही नहीं 
वल्कि वे उस सम्नाटके मनन्‍्त्री है जो सम्नराद अन्याय या प्रमाद 
कभी कर नहीं सकते इस ख्यालसे उन्हें या तो यह सिद्ध 
करना चाहिए कि प्रतिनिधि सभा कूठी है या अपनी चुटियों 
को ही स्वीकार कर लेना चाहिए, इनमेंसे यदि पहली बात हो 
तो प्रतिनिश्चि सभा ही भह्ञ कर दी जाती है# ओर खर्वे 


पर न्‍्त यहाँ ध्यान रदे कि प्रतिनिधि सभा भक्त करके देशसे न्याय माँगना वसा 
नहीं है जैसा कि इंग्लिस्तानर्मे । जापानमें दलवद्ध सरकार (पार्टी गत्रनमेंट) नहीं होती 
यथपि प्रतिनिधि समामें सरकारके पक्तके श्रौर विपक्षके भी लोग होते हैं। सम्राटके पास 
सरकारपर श्राज्नेप करनेमें यय्यपि सर्वंस्ताध[रणका ज़््वथ नहीं होता तो भी प्रतिनिधिसभा 
महा होनेपर जो दसरी सभा संगठित होती'है वह फिरसे वद्दी काम नहीं करती। 
सरकारको भी सभा-मद्से पॉच महीने तकका समय मिल जाता है (संधटनानुसार) 
जिस बौचमें दद प्रतिनिधिसमाकी रोकटोकसे स्वतंत्र रहकर काम कर सकती है ओर 
नयी प्रतिनिधिसभासे सामना करनेकी भी तेयारी कर लेती है। पर यदि सभा भज 
'होनेपर सबसाधारणमें सरकारका घोर विरोध रहता है तो मन्त्रिगण पद त्याग करते 
हैं। ऐसे समय प्रिवीकोन्सिल उसपर बहुत दवाव डालता हऐ । 
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साधारणफो उस विषयमे निर्णय करनेका अधिकार दिया 
जाता है। यदि दूसरी बात हो तो सब मन्‍्त्री या कुछ मनी 
त्यागपत्र दे देते हैं ओर सर्वलाधारणसे क्षमा प्रार्थना कर 
कहते हैं कि हम लोग यथायोग्य शासन करने तथा सम्नाट्को 
अनावश्यक चिन्तासे वचानेमे असमर्थ हैं | 
इस प्रकार राष्ट्रोयलभाको विशेषकर प्रतिनिधिपरि- 
पदुको सम्रादकी सेचामें आवेदन करनेका जो अधिकार है वह 
सरकारपर दोषारोप करनेके काममें ही बहुत ठीक तरहसे 
आता है । संवत्‌ १६४७के बाद बीस वर्षमें प्रतिनिधि सभाके 
अनु भवम ७ बार सभा भक्ल हुई है, जिनमें चार बार भन्चि- 
मण्डलपर धतिनिधिपरिपदुद्धारा दोपारोप ही कारण हुआ 
' है। सरकारपर दोपारोप करनेकी जितनी मनोरशक घटनाएँ 
' एुई हैं, उनमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक घटना संचत्‌ १६६० 
में हुई जिसका परिणाम उसी वर्षके पौप (द्सिम्बर १६०४ ई० ) 
मासके प्रतिनिधि सभाके इटनेमे हुआ। इस चार सनच्नाट्के 
पास जो आवेदसपत्र गया था, चह साधारण दोपासैपका 
पत्र नहीं था ४ परिपद खोलनेके अवसरपर खसम्राटकी 





# जापान मन्त्रियोका जिमोंदारों समष्टिगत नहीं होती । इसलिये यह अआवश्यक 
नहीं दे कि कभी सन्‍्त्रो एकसाथ ही पदत्याग करें। कभी कभी अध्यक्ष मन्त्री और 
ऐसे विभाग मन्त्रो, जिनपर दोपारोथ हुए हों, पदत्याग करते हैं और सत्र मन्त्रा पूर्ववत्‌ 
दी काम करते हैं । ु 

ग यह हाभिनन्दनपत्र सम्राटकों मेंट करनेक्े पू्व जब प्रतिनिधि-सभामें भ्रध्यक्ष 
कोनो हिरोनाकाने 8में पढ़कर सुनाया तो उस समय सभासदोंने उसके शब्दोंपर 
ध्यान नहों दिया । यही समझ लिया कि मामूली अभिनन्दन पत्र है। इसमें राजनीति- 
को कोई वात नहीं ओर यद समझकर उसके श्रनुकूल श्रपना मत दे दिया । पीछे 
से जब सभासदोंकी यद्द मालूम हुआ कि उप्त अभिनन्दनपत्रमें कुछ ऐसे भी शव्द 
थे । जिनका अमभिप्राय मन्त्रिमण्डलपर दोपारोप करना था तब वे कर ही क्या सकते थे। 
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यक्तताकरे उत्तरम जो अभिननन्‍्दनपत्र दिया जानेबाला था उससे 
सभाके अ्रध्यक्ष ( स्पोकर ) ओर उसके दलके नेताओने बड़ी 
चालाकीसे सरकारपर दोष आरोपित किये थे । अववक 
अमिनन्द्नप्रोम कोई राजनीतिक वात नहीं रहती थी क्योकि 
ऐसे पलहझ केवल शिष्टाचारके होते हैं। परिषपद्ने इस शिष्टा- 
चारका उल्लघ्नन किया जिससे सरकार चिढ़ गई ओर पति 
निधिसभा भकू हो गयी । दो वार इन दोपारोपक आवेदन 
पत्नोसे मन्त्रिमएडलको भी बदल जाना पड़ा है। इन आवेदन 
पत्नोसे प्रतिनिधि-ससाका क्या लाभ होता है, इसका यह एक 
दृष्ठान्तहे इसके अतिरिक्त परिपदर्के नवच, चोदहवे, अठारहवे 
ओर बाईसवे अधिवेशन से सभाने दोपारोपके आवेदनपत्र परि- 
पदुमें निश्चित कराने चाहे थे, पर मताधिक्यके विरोधसे ' 
निश्चित न हो सके। 

श्रावदनपत्र भंट करनेका अधिकार केवल मन्निमणरडलपर 
दोपारोपण करनेके सम्बन्ध ही नहीं हे । राष्ट्रीय सभाका 
अधिकार सम्राटकी अन्तर्नेहित सत्ताका सहब्यापी है। 
अर्थात्‌ राष्ट्रीयससा उन सब विषयोके सस्वन्धमें सम्राटरे 
शावेदन कर सकती है जो सम्नादके अधिकारके शअ्रन्द्र हैं| 
कभी राष्ट्रीय-लभाका अधिपेशन काल बढ़ानेके लिए भी इस 
अधिकारका उपयोग किया जाता हे। क्योक्ति राष्ट्रीय सभा 
स्वयं ही अपना अधिवेशन काल नहीं वढ़ा सकती। कभी 
राजकार्यम नेतिक भाव बढ़ानेके लिप इसका उपयोग किया 








सरकारको जब मालूम हुआ कि शस शल तरहका आवेदन पत्र उपस्थित किया जाने- 
दाला है तो सरकारने प्रति नपधि-समासे उसपर पुनर्विचार करानेका प्रयत्न किया। 
घर ऐसा शोना असम्भव देख सरकारने-सतम्नाट-परिवार-विभागसे कोनोको दर॒वारमें जाने- 
से रोद्ध दिया भोर साथ दो प्रतिनिधि परिषद्को मह करनेकी आशा दी । 
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जाता है क्योंकि इन अआवेदनपत्रौोका सर्वेलाधारणपर वहुत 
प्रभाव पड़ता है। शासन-पद्धति सम्बन्धी वाद्ग्रस्त प्रश्ष भी 
कभी कभी इन श्ावेदनपन्नौद्धारा सम्राटके सामने उपस्थित 
किये जाते हैं । 

अब सम्राट्के पास निवेदन पत्र भेजनेके अधिकारका 
विचार रह गया। यह स्मरण रखिए कि इस समय इंग्लिस्तानकोी 
पालमेंटर्म जो व्यवस्थापनका कार्य होता है, उसका पृ्चेरूप 
सम्राट्से प्रार्थना करना ही था। 'मध्य युगमे! परिपद्स्थ 
सम्राट्‌ ही शासन-संचालक थे, न्याय करने ओर विधि वनानेका 
अधिकार उनको ही था। श्रानसन महाशय कहते है, कि “पहले 
पतिनिधि-सभाको व्यवस्थापन-कानून वनानेका कोई अधिकार 
. नहीं था। परिपद्स्थ राजा अपने कानून वतलाते ओर शासन 
संवन्धी परिवर्तन किया करते थे। कभी कभी वे मुख्य मुख्य 
सरदारोसे परामशे करके ही ये सब काम कर लेते थे ओर 
कामन्स अर्थात्‌ प्रतनिधि सभाकी बिलकुल उपेक्षा कर देते 
थे।......यद्‌ कामन्स सभाके सभासदोौको फोई नया कानून 
बनानेकी आ्रावश्यकता घतीत हुई तो वे खुद कानून नहीं वनाते 
थे वल्कि उसके लिए पार्थना करते थे, राजा अपने परिपदम 
बेठकर इन प्रा्थना पत्नौंको देखते और कानून बनाते थे ।” 
इन प्रार्थना पत्रौका रूप पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता गया और 
वह प्रार्थनाफा श्रधिकार सहकारी श्रधिकार हो गया और 
इसी अधिकारसे आगे बढ़ते बढ़ते पालेमेट अर्थात्‌ प्रतिनिधि- 
सभा द्वारा व्यवस्थापन होनेकी पद्धति आविभूत हुई है । 

सम्राटके पास निवेदनपत्र भेजनेका परिषद्का अधिकार 
महत्वका है। खासकर इसलिए यह दोषारोप करनेके अधि- 
फारका काम देता है । मन्त्रिमएझलके स्वैर शासनका पति- 
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कार करनेवाली यंह प्रव॑ंलशक्ति है। सम्नादकी सेवाम निवेद्न- 
पत्र अथवा व्यवस्थापनसंबन्धी प्रार्थेनापत्र उपस्थित करनेका 
अधिकार इसलिए महत्वका हे कि इससे आवश्यक कानून 
बन सकते है । | 
इस निवेद्नपत्रकों हम अप्रत्यक्ष आवेदनपत्र कह सकते 
'* हैं, क्योंकि यह मन्च्रिमएडलके द्वारा सम्रादके पास जाता 
है। निवेद्नपत्र भेजनेका उद्देश्य प्रायः सरकारको परामशे 
या सूचना देना होता है | निवेद्नपत्र लिखे तो होते हैं सम्राट- 
के नाम, पर अभिप्राय उनका खन्नादुकी अपेक्षा सरकारसे 
> दी अधिक होता है। प्रतिनिधिसभा वार बार इस अधिकारका 
उपयोग करती है ओर नये आवश्यक .कानून वनानेकी ओर 
सरकारका ध्यान दिलाती है। चूँकि राष्ट्रीय समाको स्वयं 
कानून वनानेका अधिकार है, इस कारण इस भ्रकारसे सर- 
कारका ध्यान नये कानून की आवश्यकतापर आकर्षण कराना 
व्यथेका काम बढ़ाना है, तथापि जिन कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ता है उनको देखते हुए यही सबसे झुगम और 
सुन्दर मार्ग है। जापानकी राष्ट्रीयसभाकी सामयिक स्थितिको 
देखते हुए प्रतिनिधि-सभासे कोई बिल पेश हो और वह विना 
_ सरकारकी सहायताके कानून वन जाय इसकी सम्भावना बहुत 
कमहे ।इसलिए स्वयं कानूनका मसविदा तैय्यार करनेका कष्ट 
उठानेकी अ्रपेक्षा नवीन कानूनके लिए सरकारसे प्रार्थना करना 
उसीके द्वारा बिल तैयार कराना ओर उसे प्रतिनिधि सभामें 
उपस्थित कराना ही फानून बनवानेका सबसे लंबा पर वा स्तवमे' 
देखनेमें सदसे छोटा मार्ग है, जवतक कि सभा मन्त्रिमएण्डलके 
अधीन है और मन्त्रिमएडल उसका उत्तरदायी नहीं है। 
धार्थेनापन्र स्वीकार करना, सरकारसे प्रश्न करना, सम्नाट्‌- 


न्‍करन-पनपक नाक डी अलना 
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की सेचाम आवेदन तथा निवेदनपन्न भेजना इत्यादि श्रथ्रि 
कारोके अतिरिक्त श्रोर भी कई छोटे भोटे अधिकार परिपदको 
है ।# परन्तु सभी लोकतन्त्र-शासन-पद्धतियाम जो अधिकार 
होते ६ ये वे द्वी है, कोई नये नहीं, इसलिए उनके सम्बन्ध 
कुछ न लिखकर अच हम परिपदकी दोनों सभाओंके परस्पर 
सम्बन्ध ओर अधिकारका ही विचार करगे। 
शासन-सम्बन्धी विधान तथा उसके क्रीड (नियर्मो) से 
परिपद्को धमविधान-सस्बन्धी श्रर्थात्‌ नये कानून वनानेदे 
जो कुछ अधिकार प्राप्त है थे दोनों परिपदोकोी समान झरूपसे 
मिले है, श्रन्तर फेचल यही है कि आगामी बर्षकी झय-व्यय- 
गणना पहले प्रतिनिधि परिपदर्मे करनी पड़ती है। इसलिए 
दोनो सभाएं समकतचा समझी जाती हैं, कोई किसीसे ऊँची 
या नीची नहीं समझी जाती, धर्मचिधानम दोनो समान श्रधि 
कारी ओर सहकारी समझी जाती है | परन्तु चस्तुतः यह तो 
तय सम्भव था, जब दोनों समाझाका सकुठन एक ही ढरूसे 
हुआ होता ओर दोनोंके राजनीतिक आचार विचार एकसे 
छोते | परन्ठु सरदारपरिपद्‌ और प्तिनिधिपरिपद्की रचना 
परस्पर बिलकुल भिन्न हे। दोनॉके समाज शअलग हें और 
खाथ (हेतु ) भी अलूग अल्नग है । इसलिए मेलकी शअपेत्ता 
विरोध दी अधिक है ओर चिरोधका परिणाम यही हुआ करता 
है कि दोनोका परस्पर व्यवहार ही बन्द रहे या एक दल दूसरे 
दल्के सरपर चढ़ बेठे । 
जहाँ धर्मंचिधानके दो शअ्रक्ल होते ४, वहाँ एक परिषद 


दी पुष्टिके लिए यथायोग्य प्रवन्ध कर सकना,अपना कार्यक्रम नियमित कर सकना अपना 
स्वत्य कापम रखनेके लिए दण्ए दे सकना भोर निद्घाल बाहर कर सकना दशस्यादि हैं । 


 गिरह्वार ने हो सकनेके भषिकार, चाइ-विवादमम भाषणकी स्वतन्त्रता, परिपद्‌- 
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दूसरी परिपद्‌्से, सब वातोम नहीं तो कुछमे तो अवश्य ही, 
वढ़कर होती है। 

उदारहणाथे अंग्रेज़ी शासन-पद्धतिके सम्बन्धर्म अध्यापक 
डायसी कहते हे--“झआधुनिक शासन-लस्‍स्बन्धी नीतिका यह 


५ वहुत ही उत्तम सिद्धान्त है कि धर्मविधानके कार्यमे लॉडे- 


्‌ 


सभाको अन्तर्म कामनस सभाका निर्णय ही खीकार कर लेना 
चाहिए।” खं० १७२८ में लॉडॉने अर्थसम्वन्धी मामलेमे कामन्स 
सभाका ही सम्पूर्ण प्राधान्य स्वीकार कर लिया था और फिर 
सं० १६१७ में काग्रज़-करवाले भगड़ेमे लॉडॉने हार मान ली 
ओर वे कागज़पर कर नहीं लगा सके। संयुक्त राष्ट्रीय शासन- 
पद्धतिने तो प्रतिनिधि सभाहीको आयद्ुछद्धचिके विल वनाने- 
का अधिकार दे रक्खा है, ओर सन्धि करने तथा कुछ उच्च- 
पद्यख कर्मचारियोंको नियुक्त करनेका अधिकार राष्ट्रपति 
ओझोर शिप््सभा अर्थात्‌ प्रेसिडंड और सिनेटको दिया है। 
परनन्‍त वास्तवमें शासनपद्धतिके रचना-चेचित््यके कारण 
प्रतिनिधि-ल भाका विना विचार किये राष्ट्रपति ओर शिए्ट- 
सभा ( प्रधान न्यायालय ) अर्थात्‌ प्रेसिडंट और सिनेट ही 
सुप्रीम को्के & न्‍्यायाधीशोमसे ५ की सहायतासे समस्त 
राज्यशासन खय॑ कर सकते है । 
संवत्‌ १६३२ का फ्रान्सका शासनविधान जापानके व्ते- 
मान शासनविधानसे कई अंगोम॑ मिलता है। यथा प्रत्येक 
कानूनपर राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि परिषद ओर सरदारपरि- 
पदुकी स्वीकृति होनी चाहिए। दोनों सभाएँ अलग कानूनके 
प्रस्ताव कर सकती है। पर वार्षिक आय-व्ययका प्रस्ताव पहले 
प्रतिनिधि-सभाम उपस्थित किया जायगा |” पर जब हम दोनों 
देशोके वास्तविक शासनशैलीपर विचार करते है तो विधानों 
श्पू 


| 
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फे शब्दोकी समानता होते हुए भी कार्यप्रणाल्रीमें बहुत अन्तर - 


पांते हैं । 
इस समय फ्रान्सकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि प्रतिनिधि- 
आका (डेप्युटियो का) सभाके ही वार्षिक आयब्यय के चिट्रेपर 


एकमात्र पूरा श्रधिकार है, ओर इस तरह मन्त्रिमएडल उसी- 


फे सामने उत्तरदायी हे। यद्यपि विधानानुसार मसम्मिगण 
दोभों परिपदोके सम्पुद्तन उत्तरदायी है फिर भी फ्राग्स की दोनों 
सभाश्रोका उद्धम'एक ही स्थानसे होता है। अर्थात्‌ सार्वजनिक 
निर्धाचन--एकका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता हे श्र दूसरेका 
प्रप्रत्यक्ष । इसलिए हम कद सकते हैँ कि फ्रान्स में राज्य स त्त - 
पका चरम अधिकार लोगोंके ही दाम होता है । 

व शासनविधानके शब्दंको छोड़कर राष्ट्रीय-प रिपद्की 
दोने। रूसाश्नोके परस्पर सम्बन्ध और अधिकारका विचार 
कण | इसके लिए हम समभते ह॑ कि शासनपद्ध तिक्े निर्मा- 
ताझोके इरादेका पहले घिचार करना सबसे अच्छा होगा । 

सरदार-परिपद बनानेस निर्माताश्रोका मुख्य उद्देश्य यह 
था कि प्रतिनिश्रि-सभाके राजनीतिक द्लोंका उद्योग बढ़ने न 
पावे । उनकी यह इच्छा थी कि “एक देशीय शआन्दोलनके 
प्रभाव” ओर प्रतिनिश्चि-ल्लभाके “वहुसंख्यक सभासदोक्े 
यथेच्छायार”के नीचे सन्त्रिमएरडल द्व न जाय । उन्होंने यह 
सोचा कि यह सरदार-परिपद्‌ जिसमें कि “समाजके बड़े बड़े 
जीग” ही होगे, प्रतिनिधि-समाकी इस भयंकर आ घी को रोकेगी 
ओऔर उसके आक्रमणसे सरकारकी रक्ता करेगी । -इतो कहते 
हैं, “यदि सरदार-परिपद्‌ अपना फाम ठीक ठीक करे तो 
डससे राजनीनिक दलोसे समानता रहने, विना समझे वूसे 
व्यथफा चादविवाद (प्रतिनिधि सभामे ) फरनेकी कुप्रवृत्ति 


न्‍ं 


कप 


राष्ट्रीय समा २२७ 


' शेकने झऔर शासक ओर शासितमे मेल वनाये रखनेमे॑ इसका 
चहुत ही श्रच्छा उपयोग होगा |” 

परन्तु दोनों समाश्नोमं राजनीतिक अधिकारका बराबर 
होना व्यवस्थोपन कायम पूर्ण रुकावट ही समभना चाहिए । 
निर्माताओकी यह इच्छा" कदापि नहीं थी। वे चाहते थे कि 
प्रतिनिधि सभामें यदि सुसह्ृठित राजनीतिक दल खड़े हो 
ज्ञायँ तो सरदार-परिपदके द्वारा उनका दमन हो ओर राष्ट्रीय- 
सभापर सरकारका पूरा अधिकार रहे । पर भश्न यह हे कि 
सरदार-परिपद्से यह काम निकलता भी हे !? 

सरदार-परिषद्के ३६८ सभासदोमेसे २०१ परम्परागत 
झधिकाश और सरदार-प्रतिनिधि हैँ, १५२ सम्राद्‌के मनोनीत 
हैँ और ४५ अधिकतम कर देनेवालोंके प्रतिनिधि हैं । यह कहने 
की शायद कोई आवश्यकता नहीं हे कि ये २०७ सरदार अपना 
चडप्पन और अपनी राजनीतिक मयांदा बनाये रखना ही 
अपना कठेव्य समभते है और यह नहीं चाहते कि स्वेसाधा- 
रणको राजकार्यम कुछ विशेष अधिकार न दिये जायें। यदि 
किसी विशेष अवसरपर देशभक्तिका ही उनके छहृदयमे सझ्ार 
हो जाय तो वात दूसरी है। ये सरदार जब एक हो जाते 
तो सरदार-परिपदर्म इनका ही मताधिक्य होता है । इनके 
| बाद संख्याम॑ सम्रादके मनोनीत सभासदोौँका नस्वर हे। ये 
झायः सरकारी कर्मचारी, नीम सरकारी कमेचारी या भूतपूर्व 
सरकारी कर्मचारी होते हैं ओर उनके भाव ओर विचार सर- 
कारके दी होते हैं। सरकारकी बदोलत दी वे सरदार-परिपद्‌- 
के सदस्य होते &। कानूनके शब्दात्गुसार तो सम्नाद विद्या 
या विशेष राज्यसेवा करनेके कारण इन्हे मनोनीत करते हैं 
परन्तु यद्द कार्ये उस मन्त्रिमएडलके परामशेके अजचुसार होता 
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है जो सर्वसाधारणके सामने उत्तरदायी नहीं | ये मनोनीत 
समासद जीवनभर सभाखद रहते हैं ओर सरदार-परिपदमे ये 
ही सबसे योग्य होनेके कारण श्रपना प्रभ्ञ॒ुत्व जमाये रहते है। 
स्वभावतः ये मनोनीत सभासद शोर सरदार अपनी 
सभाको श्रेष्ठ समभते हुए निचली सभाकी एक वात भी मान 
लेना नहीं चाहते | इसका एक बड़ा ही रोचक उदाहरण यह 
है कि २२ फाल्णुन संवत्‌ १६५६ में ( तारीख ५ मार्च १६०२ ) 
महाशय नेमोतोने प्रतिनिधि-परिपदर्म एक व्याख्यान देकर 
सरदार परिपद्के सुधारकी ग्रावश्यकता वतलायी | कई मनो 
नीत सभासदोकी उन्होंने निन्दाकी ओर उनके आजीवन सभा- 
सद्‌ रहनेकी हालतपर वहुत ही शोक प्रकट किया | सरदारों 
को बहुत ही बुरा लगा ओर उन्होंने नेमोत्ोके व्याख्यानपर 
भत्सेनासूचक प्रस्ताव पास किया ओर कहा कि यह सरदार- 
परिपदका अपमान हुआ तथा ऐसे व्याज्यानका किसी व्यव- 
स्थापक सभामे होना न्याय ओर नीतिके विरुद्ध है । 
सरदार-परिपद्के अन्य ५५ सभासद्‌ अधिकतम कर देने 
वाले होते है । यह सरदारोकी कुल संख्याका आठवों हिस्सा 
है। ये लोग रुपयेके धनी होते है, विद्याके नहीं इसलिए इनका 
प्रभाव भी अन्य सभासदोकी श्रपेत्षा वहत ही कम होता हे । 
सरदार-परिपद्के इस वर्णबसे उसके राजनेतिक विचारों ' 
ओर प्रवृत्तियोका निर्देश हो जाता है। सरदार-परिपद्‌ मन्त्रि 


# प्रतिनिषि-सभाने सरदार-सभाक्रे दस प्रस्तावकी कोई परवा नहीं की । परन्तु 
प्रतिनिधि-सभाके अध्यच्तने समाकी एक (भेमोरणड म) स्मृतिपत्र पड़ सुनाया जिसमें उन्होंने 
लिखा था कि दोनों सभाश्रेकी चादिए कि परस्पर सभ्यताका व्यवहार करे, अब रही 
सभाके भधिकारोंकी वात, सो पत्येक सभाको अपने अपने स्थानणर पूरा अधिकार है; 
किसी सभाको दूसरी सभाके भाषणों या कार्योमें दखल देनेका कोई अधिकार नहीं 
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मण्डल या सरफारका ही प्रायः पक्त लेती है, मन्न्रिमएडलमें 
कोई हो, जवतक वे अधिकारीवर्ग के परम्परा प्राप्त प्राधान्यको 
मानते हैं और प्रतिनिधि-परिषद्के राजनीतिक दलोले अलग 
रहते हैं, तवतक सरदार-परिपद्‌ उसीका पक्ष करेगी ।# परन्तु 
यदि मन्त्रिमरडलके सभासद्‌ प्रतिनिधि-लभाके किसी राज- 
नीतिक दलसे जा मिले तो सरदार-परिपद सरकारका विरोध 
करने लग जाती है, संचत्‌ १४५७ में इन्होंने जब मन्त्रिमएउठलकी 
रचनाका पुराना ख्याल छोड़कर नवसकहृठित पुराने राज- 
नीतिक दलका नेतृत्व ग्रहण किया ओर कुछ कुछ दलवद्धताके 


“सिद्धान्त पर मन्त्रिमएडल बनाया तव एकाएक सरदार-परि 


| 


बदूुके सब दल एक हो गये ओर उन्होंने मन्त्रिमएडलका 
विरोध करनेपर कमर कसी, क्योंकि एक तो यह दलवद्ध 
सरकार (पार्टी गवनमेट ) हुई, ओर दूसरे इतोने अ्रपना 
पहला ढक बदल दिया और राजनीतिक दलोंके वशमे आए गये। 
सरदार-परिषद्ने इस दृढ़ताके साथ सरकारका विरोध 
किया कि 'संबत्‌ १६४८ का वार्पिक आयव्ययका चि 2 पास 
करानेके लिए इतोने लाख सिर पटका पर वह पास न हो 
सका, आखिर इतोको रूगड़ा मिटानेके लिए सम्राटके आज्ञा- 
पत्रसे काम लेना पड़ा । 

परन्तु जबतक मन्त्रिमरडल शअधिकारीवर्गंका पक्तपाती 
शोर अज्नत्तरदार्यी शासक बना रहता है तवतक सरदार-सभा- 
में उसके पक्तके लोगोकी कमी नहीं होती । प्रतिनिधि-सभासे 
कोई विल पास हुआ ओर सरकार चाहती है उसमें अमुक 
38" सरदार-सभा ओर प्रतिनिषि-सभा दोनोंके अधिकार (संघटनाके अनुसार) 
वराबर छ | 
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परिवर्तन हो या चह बिल रद्द हो जाय तो सरदार-परिषद्‌ 
उस विलमे संशोधन करती है या उसे विचाराधीन रखकर 
उसका जीवन नए कर देती है। कई गलाघोंदू कानून, यथा 
संवत्‌ १६३६ का सभा-समिति-विधान; १६४० का प्रेस-विधान 
और १६४४ का शान्तिरक्षा-विधान, शासन-विधानके पूर्व सर्व- 
'साधारणकोी राजनीतिक क्रांतिके प्रय्नोक्नो रोकनेके लिए 
बनाये गये थे, शासनविधानके वाद भी कई चर्षोतक बने रहे, 
द्योकति प्रतिनिधि-परिषद्के करने हीसे क्या होता है, यहाँ तो 
सरकार और सरदार-परिषद््‌ मिली हुई थी। कई अधिवे- 
शनोमे प्रतिनिधि-परिषद्र्मे कमी बहुमतसे और कभी एक- - 
मतसे इन कानूनोंके रद्द करने या इनमें संशोधन करनेवाले 
बिल पास किये। परन्तु सरदार-सभाने उन्हें हवामें डड़ा 
दिया। इसी सरदार-परिषदुको यह यश है कि संवत्‌ १&५५ 
तक शान्तिरक्ताका कानूच रद्द न हो सका। भूमि-कर कम 
करने, भूमिका सूल्य कम करने, कानून संशोधित करने 
तथा निर्वाचन पद्धतिकों सुधारनेके सम्बन्धमें इबन सभाओंमे 
( यथाक्रम प्रथम ओर दृतीय अधिवेशनमें, चतुर्थ और पञ्चम 
अधिवेशनमे, तथा अ्रष्टम, द्वादश, चयोद्श और चतुर्दश अधि- 
वेशनमें ) पररुपर खूब कलह और वाद्वियाद हुआ। इसकलह 
ओर चाद्विवादसे भी सरकार और सरदार- परिषद्का प्रति- 
निधि-परिषद््से कैसा व्यवहार है, यह स्पष्ट प्रकट होता है। पं 


3०33-3० आम -ाा-मम 3-3 आन आम» 





+ भूम तथा कृपकोंका हिताहित देखनेवाले सभासद प्रतिनिधि समाहीमें विशेष 
होते हैं, क्योंकि जापानमें इंग्लैंडके समान जमीनपर सरदारोंका हो अधिकार नहीं है । 
इसलिए ज़मीनका लगान धटानेके सम्बन्धमें प्रतिनिधिसभाके समासद ही विशेष 
अनुकूल रहते हैं और सरदार-सभा तथा सरकार प्रतिकूल रहते हैं। वर्योकि ज़मीनके 
लगानसे द्दी सरकारको सबसे अ्रधिक आमदनी होती है । 
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विशेषकर ऐसे अवसरपर जब कि प्रतिनिधि-सभा वाषिक 
आय व्ययके चिट्रेपर व्ययके अड्डू कम कर देती और सरकार- 
को तंग करती है, सरदार-परिषत सरकारकी वहुत सहायता 
कर सकती है, क्योंकि उसे भी इस विषयमे परिषद्के बराबर 
ही अधिकार है | प्रायः सरदार-परिषद्‌ पहलेके अक्छू ही पुन 
उद्धत कर देती है ओर पुनर्विचारके लिए प्रतिनिधि-परिपदुके 
पास भेज देती है। पतिनिधि-परिषद्को सरदार-परिपद्की यह 
दस्तन्दाजी पसन्द नहीं आती | तव प्रतिनिधि-परिषद्‌ दोनों 
सभाओको संयुक्त अधिवेशन करानेके लिए कहती है। इस 
> अधिवेशन मे दोनो सभाओके समसंख्यक प्रतिनिधि होते है । 
शायद' यह फहनेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसे अधिवेशनके 
दोनो सभा ओके प्रतिनिधि अपना अपना पतक्त समथंच करने- 
का यथा शक्ति यत्ञ करते हैं। परन्तु अन्तर प्रतिनिधि परिपदृ- 
के सभास ह बड़े सड्डूट्म पड़ते हैं, उन्हे या तो विरुद्ध पत्तकी 
कुछ बाते स्वीकार कर लेनी पड़ती हैं या प्रतिनिश्चि परिपद्के 
विसर्जनके लिए तैयार होना पड़ता है। सरदार परियद्कों 
इस प्रका रकी कठिनाइयोका सामना कभी नहीं करना पड़ता | 
इससे यह स्पष्ट है कि वरावरीका झगड़ा नहीं है ओर प्रति- 
निधि परिषदको ही परास्त होना पड़ता है। 

? कहनेको तो सरदार-परिषद भतिनिधि-परिष द्से अधिक 
दृढ़ बनायी गयी है शोर उसको खुविधाएँ भी वहुत अ्रधिक 
हैं । यदि सरदार-परिषदको सरकारका खाहाय्य हो या सर- 
कारको सरदार-परिषदका सहारा हो तो उनमेसे कोई भी 
प्रतिनिश्ि-परिपद्पर अपना प्रशुत्व जमा सकता है, पर मन्चि-' 

मण्डल चाहे कि सरदार परिषदको अपने वशमे कर ले तो 
प्रतिनिधि- परिषद्का साथ होते हुए भी उसके लिए यह ज़रा 


॥ 
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टेढ़ी खौर ही है | कैसा ही महत्वपूर्ण या आवश्यक कानून हो, 
सरदार-परिषद्‌ उसे पास होनेसे रोफ देती है, और ठब भी 
सभाको कोई भक्त नहीं कर सकता। यह सच है कि मन्चि- 
मण्डल सम्नादसे कहकर सामान्य संख्याके श्रतिरिक्त कई 
मनोनीत समासद बनाकर सरदार परिषद्म अपने अज्ठुकूल 
मतोकी संख्या बढ़ा सकता है, पर विसर्जनक्रा सां सीधा- 
सादा काम यह नहीं है ओर न सुगमतासे हो हो सकता है । 

तथापि खरदार-परिषद्को एक बातकी बड़ी अखुविधा 
यही है कि वह सर्वसाधारणसे बहुत दूर है। चाहे शासन- 
विधानका सिद्धान्त प्रजासत्ताक हो या राजसत्ताक, इंसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं कि रा्ट्रके राजनीतिक उत्कर्ष का श्रन्तिम 
साधन सवसाधारणमे ही है। शासनविधानने सरदार-परि- 
पदको धतिनिधि-परिषद्के वरावर अधिकार दिया और 
आसन उससे भी ऊँचा दिया खही, पर सरदार-परिषदु 
लोकप्रतिनिधियोंकी परिषद्‌ नहीं है, ओर उसकी तो यही 
वड़ी भारी दुर्बलता है । दिन दिन प्रतिनिधि-परिषद्‌ हीपर 
लोगोका अधिक अधिक आक्रमण हो रहा है। परन्तु पति- 
निधि-परिषद्के लिए यह थड़ा ही कठिन है कि वह सरदार- 
परिषद्पर अपना प्राधान्य और गोरव जमा ले क्योंकि इस 
समय तो अधिकारीचक्र ओर सरदार-परिषद्‌ दोनों एक 
दूसरेका बराबर साथ देते हैं। जबतञझ्न यह कार्य न हो लेगा 
तबतक शासनपद्धतिकरा शान्तिपूवंक चलना असम्सव है । 

6 9 9 कछ 


चरिक 


॥जै ० 
चतुथ पारच्छद्‌ 
ु निर्वाचन-पद्धाति 

शासनपद्धतिके निर्माण करनेवालोकी चुद्धिमसासे हो 
या केवल देखा देखी ही हो, जापानमें निर्बाचनका विधान 
शासन चिधानसे स्वृतन्न्र रकखा गया है यह बड़ी सौभाग्य- 
की वात है। क्योंकि शासनविधानतमें परिचर्तव करना असस्भव 
नहीं तो वहुत कठिन अ्रवश्य है । ओर यद्यपि'नूतन प्रकारकी 
शासनपणालियोक्का एक वड़ा आवश्यक अंश निर्वाचनकी 
शेली है तथापि आवश्यकताहुसार इसमें सदा परिपर्तन 
करना ही पड़ता हे। इस कारण इस सम्बन्धर्म जो कायदे 
कानून हो उनको अपरिवततेनीय शासनविधानसे अलग ही 
करना उचित है ओर जापानमे ऐसा ही किया गया है। 

संवत्‌ १&२७४से अंगरेजी सद्बदनमें निर्वांचनपणालीके 
परिवर्तेबसे अधिकारकी तुल्य चलता केसे नष्ट हुई, इस 
सस्वन्धम आंग्लदेशकी शासनपद्धतिका उदाहरण लेना शिक्ता- 
अद होगा। खंचत्‌ १६२४ के।शासन प्रकारसे यदि तुलनाकी 
जाबे वो आज बहुत अन्तर मालूम पड़ता है। परन्तु शासन- 
शेली जिन विधानोपर खित है--उनमें कुछ भी शन्‍्तर नहीं 
हुआ है। अन्तर केवल निर्वाचनकी शैल्ीमें हुआ है। निर्चा- 
चकीकी संख्या दिनिपर दिन बढ़नेके कारण शासन प्रकारहीमें 
अन्तर मालूम पड़ने लगा है । कहाँ पहले यह कहा जाता 
था कि कामन्स सभा मन्त्रियोंको छुनती है ओर उनपर अपना... 
अधिकार रखती है ओर सभामे॑ बहस करके सरकारके काम- 





२१३४ जापानकी राजनेतिकछ प्रगति 
पर पभावच डालती हे ।# कहाँ झवब यह हालत है कि निर्वाचक 
गण वास्तवमे मन्नत्रियोक्तो छुनते हैं ओर मन्नरी-मएडल यह 
निश्चय करता है कि किन वातोपर ओर कहाँतक कामन्स 
सभा वहस करे ||. इस समय वहाँपर निर्वाचम-विधानोके 
कारण निर्वाचकाोकी संख्या वहुत बढ़ गई है । अब लोग इस 
कारण फिसीके लिए अपना मत नहीं देते कि हमसे यह 
अधिक योग्य है ओर अच्छी राय देकर सरकारी काममें 

सहायता देगा । अब लोग यह समझकर किसीके लिए मत . 
देते है कि यह शअमुक मन्त्रीका साथ देगा ओर असुक अमुक 
विधानोके पक्तम अपना मत देगा क्योकि थे ही अपने 
दुलको प्रिय 

शासनपद्धतिके निम्माताशोने सं० १६४७६ से निर्वाचन 
कानूनका मसबविद्‌ा तख्यार किया ओर उसी वर्ष वह कायून 
यना | नवीन शासनपद्धतिकी घोपणा भी उसी बर्ष शई है । 
जव निवांचन कानून जारी हुआ तव उसके दोप दृष्टिगोचर 
होने लगे। निर्वांचक तथा निर्वाचित दोनोंकी हैसियत इतनी 
वड़ी रक्‍्ली गयी थी कि वहुतसे राजनीतिकज्ञ इस ऋानूनसे 
वहुत ही असन्‍्तुए हुए। तथापि कानूनका झुधार होनेके पूर्व छ 
साधारण निर्वाचन हुए थे। सं० १६४५७ में यह कानन संशोधित 
किया गया और उसी संशोधित काननके अनसार इस समय 
जापानमे निर्वाचनका कार्य होता 

स० १६४६ के पुराने कानूनके शअनुसार एक एक सभा- 
सदको चुननेवाले छोटे छोटे निर्वाचनक्षेत्र चनाये गये थे। 
प्रत्येक (फू या फेन) नगर कई निर्वांचकक्षेत्रोंम वैंट गया था, 
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श्र कुछ बड़े चेत्रोको छोड़कर इन सबसे, एक एक सभासद्‌ 


चुना जाता था | क्षेत्रोम वैचिउय-रचनाके कारण ओर विभाग 
करना असम्भव था। उन क्षेत्रोको दो सभासद चुननेका अधि- 
कार दिया गया था। 

प्रतिनिधि-सभाके सभासदोकी संख्या ३०० रक्‍्खी गयीथी” 
ओर प्रथम निर्वाचनके समय २७ अपाढ़ संचत्‌ १६७७ में (ता०२ 
जुलाई १८६० ) ४५०००० और छुठे निर्वाचनके ' समय १७ 
श्रावण संबत्‌ १६०५ में ( १ अगस्त १८६८ ) ४०१४५७ निया 
चक थे | यही सं० १६५५ वाला निर्वाचन पुराने कानूनके 
कालका अन्तिम निर्वाचन था ! उस समय जापानकी जन- 
खंख्या ५ करोड़ २० लाख थी। प्रतिनिधिका कार्यकाल चार 
बर्येका था । 

पुराने कानूनके अजुसार निर्वाचक होनेके लिए ये शर्तें 
थीं। एक तो निर्वाचक पुरुष (स्त्री नहीं) होना चाहिए, दूसरे 
वयस्‌ २४ वर्षसे कम न हो (पागल, जड़वुद्धि, अपराधी, बागी, 
दिवालिया, या फोजी सिपाही न हो ), निर्वाचन-क्षेत्रम कमसे 
कम चह एक वर्ष रह छुका हो ओर निर्वाचकौकी फेहरिस्त 
बननेके द्निके पूर्व वर्षमे कमसे कम १५ येन (लगभग २०५॥ र०) 
सरकारको वचार्पिक कर दे छुका हो । यह फेहरिस्त स्थानिक 
सरकारद्वार/ श्रावण मासमे बनायी जाती थी। 

मेम्बरीके उम्मेदवारोंके लिए भी ये ही शर्तें थीं, केवल" 
वयस्‌ में इतना अन्तर था कि २५ के बदले इनका वयस्‌ ३०के 
ऊपर हो । 

इस निर्वाचन कानूनमे सबसे विचित्र बात, जिसे जानकर 
पाश्चात्य देशवासियांको ऋुतूहल होगा यह है कि शिन्तो या 
वोद्ध पुरोद्दित, ईसाई पाद्री ओर धर्मोपदेशक उस्मेदवार नहीं 
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हो सकते थे | इसका फारण यह था कि राजकाजअमें धार्मिक 
भगड़े न उपस्थित हो । खं> १६५७ के संशोधित कानूनमें भी 
यह शर्ते रक्खी गयी है । ओर इसके श्रज्ुसार प्राथमिक 
शालाओके शिक्षक ओर सरकारका काम ठेकेपर करनेचाले 
ठेकेदार भी उम्मेदवार नहीं हो सकते । 


पुरानी निवाचन-पद्धतिम निर्वाचन क्षेत्रामे मंत देनेवालो- 
का वेहिसाद वॉटवारा, निर्वाचकौॉंकी हेसियतका परिणाम, 
निर्वांचनत्षेत्रोके विभागोंकी सद्लीणर्ता, उम्मेदवारोंकी हैसियत 
ओर मसुकामकी शत्ते और प्रकट चोट देनेकी पद्धति इत्यादि 


मुख्य दोप थे | 


मालूम होता हे कि शासनपद्धतिके निर्माताओंकों यह ठीक 
ठोक अन्दात् नहीं था कि निर्वाचनपद्ध तिका शासनपद्धतिकी 
कार्यप्रणालीपर क्या परिणाम होता है । उन्होंने पाश्चात्य 
देशाकी देखादेखी एक निर्वाचन-कानून बना डाला। निर्वा- 
चक्रों ओर निर्वाचितोंका विभाग तथा उन्तकी योग्यताके 
संबन्धम विचारसे काम नहीं लिया गया। उन्होंने निर्वाचर्को 
ओर निर्वाचितोंके लिए यह १४५ येन (लगसग २२५ रु०)वापिंक 
करकी शत्ते रख दी ओर यद्द विचार नहीं किया कि ऐसा 
करनेसे किन लोॉगोंकों श्रधिक वोट मिलंगे और किनको कम । 
उन्होने अपना सीधा हिसाय सामने रकक्‍्खा और प्रत्येक नगर के 
'निवांचित क्षेत्र मर्यादित किये और उन्हें एक लाख बीस हजार 
'मलुप्योके पीछे एक प्रतिनिधिके हिसावसे एक या दो पति- 
निधि घुननेका अधिकार दे दिया। उन्होंने स्थानिक पभेद 
तथा लोगोके मानसंभ्रम श्रोर योग्यताका सूक्म विचार नहीं 
किया । जिन प्रदेशक्षी जनसंख्या एक लाखसे दो लाखतक 
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थी उन्हें एक शोर जिनकी २ से ३ लाख थी, उन्हें दो सभासद 
चुननेका अधिकार दिया गया । 

परिणाम यह हुआ कि कहीं केवल ५४२ या ५३ मतदाता 
ही सभासदको निर्वाचित करते थे ओर कहीं ४३०० से भी 
अधिक मतदाता होते थे, ओर दोनोके लिए प्रतिनिधि-सभामे 
एक ही एक सभाखद चुननेका अधिकार था। इस वेहिसाव 
वेंटवारेके कारण प्रायः ऐसा होता था छि अत्पसंख्यक नि्वा- 
चकोसे ही अ्रधिक सभासद्‌ आते थे, ओर राजनीतिक दलौके 
भिन्न भिन्न स्थानोम अनेक मत होते हुए भी उनका एक भी 
सभासद निर्वाचित न होने पाता था। उदाहरणाथे, प्रथमही 
अधिवेशनम कावागासे प्रागतिक (गि-इन-शिझू-क्ाजिओ) दल- 
का एक ही आदमी चुना गया जिसके १९४१ मत थे ओर जिस 
उदारवादी (जियू-कुरावू) दलके ११६० मत थे, उसके तीन 
आदमी छुने गये। येहिमे प्रदेशमे प्रामतिक दलके ३४४२ मतों 
पर दो आदमी चुने गये। ओर डदारमतवादियोौंके ३२६० 
मतोपर ६ आदमी चुमे गये। दूसरे निवोाचन- में नागासाकीम 
८२७ म्तोपर पुनरान्दो लक (रिएक्शनिस्ट, चिक्ओ-को ओकाई) 
दलके पाँच आदमी चुने गये ओर उदारमतवादियोंके (यायोइ- 
कब) १३२१ मतापर नारामें दो ही आदमी निर्वाचित हुए, 
इत्यादि | छः अधिवेशनामेसे ऐसे ओर कितने ही दृष्टान्त दिये 
जासकते हैं । 

दूसरा दोष पुरानी पद्धतिका यह था कि हेसियतकी शर्ते 
लगी रहनेके कारण भिन्न भिन्न कक्षाके लोगोमे प्रतिनिधि- 
निर्वाचनका अधिकार यथोचित प्रकारसे विभक्त न हो सका 
था। सं० १६४४६ में (जिस वर्ष निर्वांचचका कानून वना) सर- 
कारकी जितनी आय हुईं थी उसका दो तिहाई हिस्सा ज़मीन 
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'की लगानसे चसूल हुआ था। परन्तु व्यवस्थापफोने इ 
वातका विचार नहीं किया । जिसका परिणाम यह छुश्ला कि 
'निर्वाचकोर्में भूमि खत्वाधिकारोंकी संख्या ही प्रधान हो गयी। 
इसके श्रतिरिक्त स्युनिसिपेलिटियोंका ( टोकियो, क्योटो और 
श्रोसाकाकफों छोड़कर) खतन्‍्त्र निर्वाचन क्षेत्र कोई न होनेके 
कारण श्रामवासी निर्वाचकोके आ्रागे नगरयासी निर्वाचकाको 
हार ही जाना पड़ता था । फल्तः प्रतिनिधिसभाग भूमि- 
खत्व और भूमिखत्वाधिकारियोंके सभासद ही '्रश्रिक छोते 
थे शरीर शिहप तथा व्यापार-बाणिज्यके प्रतिनिधि चहुत छी 
कम । सं० १६५७ में कुमामोत्रोके चणिक्‌-मणडलीमें व्याख्यान 
देते हुए. उस समयके प्रतिनिधि सभाके मुख्य मन्धरी महाशय 
हायाशिदाने कद्दा था कि प्रतिनिधि सभाफ़े ३०० समाखदोंमे 
वरशिकवर्गके प्रतिनिशि केवहा १७ हैं। 

पुराने कानूनका एक ओर दोप यह था कि बहुतसे लोग 
जो बड़ी योग्यताके साथ प्रतिनिधिका कर्तव्य कर सकते थे, 
इस फामनके कारण निर्वाचित नहीं हो सकते थे, १५ येन 
चार्पिक दाए तथा एक वर्षतकक स्थानविशेपमे निर्वासकी जो 
शर्त थी उससे बहुतसे योग्य पुरुष पतिनिधित्वके उस्मेद्वार 
न हो सके | जापानमें ऐसे बहुत लोग हैँ, जो चुद्धिमान्‌ ओर 
सामथ्य॑वान छोत हुए भी द्रिद्रावस्थाम पड़े हुए है। जापान- 
में केवल धनी दी शिक्षित श्रोर सभ्य नहीं होते। चहाँ विद्या- 
का धनसे श्रधिक शादर हे। अस्त । उस समय वहुतसे 
वृद्धिमान्‌ राजनीतिक सामुराइयोमे थे जोकि पहले ज्ञत्रियका 
छी कार्य किया करते थे | तालु ेदारके प्राधान्य फालमें सापु- 
राई अपने मालिफके 'शश्रयर्मे रहकर उनसे वार्पिक दृत्ति 
पाते थे। घौरः उन्हें घन वयोरनेकी चिन्ता फभी न होती थी । 
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चहुतले निर्धन ही थे ओर बहुत थोड़े ऐसे थे जिनके पास 
ज़मीन जायदाद होगी | इसलिए शोगून शासनके नए होनेपर 
सामुराइयोंकी वारवार स्थान बदलना पड़ता था । इस प्रकार 
'रथायी निवास न रहनेके कारण बड़े बड़े कुशल राजनीतिश्न 
उम्मेद्वार नहीं हो सकते थे । 

निर्वाचनक्तेत्रके सझ्लीण विभागोके कारण निर्धाचनमें पत्त- 
भेदकी मात्रा अधिक होती थी। स्थानिक अधिकारियों और 
बड़े बड़े ज्ञमींदारोक्के सामने वियान्‌ और योग्य पुरुर्पोको प्रायः 
हार जाना पड़ता था, व्योकि गाँवों ओर कसवामें श्रधिका- 
रियो ओर ज्ञमींदारोंका ही पराधान्य होता है। इसके अतिरिक्त 
दो दो सभाखदोंके एक साथ निर्वाचित करनेकी विधि होनेके 
कारण धभोायः बहुत ही अयोग्य सभासद भी छुने जाते थे, 
चयोकि निर्वाचकगण योग्य सभासदोंके साथ इनके भी नाम 
एक ही पर्यपर लिख देते थे | 

पुरानी पद्धतिमं शिकायतकी एक वात यह भी थी कि 
निर्वाचक गुप्तरूपसे अपना मत नहीं दे सकते थे, क्योंकि 
निर्वाचन अ्रध्यक्षोके सामने ही उन्हें हस्ताक्षर करना पड़ता 
था ओर इस प्रकार मत पहले ही प्रकाशित हो जाते थे | 

वालास महाशयने वेनथमके छुख डुशखके उपयोगितावबाद 
तथा मिलके वोदड्धिक चरित्रवादकी दृष्टिसे गुप्त और प्रकट 
मतदान पद्धतिके गुणदोपाकी वहुत ही योग्यताके साथ आलो- 
चना की है और यह परिणाम निकाला है कि, प्रत्यच्त भय दिख- 
लानेके अतिरिक्त, मतसंग्रह करनेकी आवाज़, निवांचनेच्छु- 
विशेषके मित्रांकी उत्तेजना, उसके विरोधियोंके चेहरॉपर 
जीतकी कलक ओर स्थानिक अधिकारियोंकी अप्रसन्नताके 
अस्पष्ट सक्केत, इन सबके सामने मलुप्यकी वुद्धि येचारी 
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विमृढ़ हो जाती हैँ ।” चास्तवमें, ज्ञापानकों भी उस वातका 
अनुभव हो चुका है कि प्रकट मत देनेकी पद्धतिसे मत 
दाताओंका मत श्रख्विर रहता है, मत धार्थीके शब्द, कत्तेव्य का 
स्मरण, स्थानीय रईलाका रोबदाब, अफसरोंक्रे मूक सक्षेत 
ओर मतप्रार्थीका भय, ये सब ऐसी बातें हैं. जिनके होते हुए 
मत देनेवाला मज्ञुप्य अपने ग्रधिकारका उपयोग ठीक तरहसे 
नहीं कर सकता मतोंके भक्रट करनेकी पद्ध तिने घूलखोरीको 
क्रम क्रनेके बदले और भी बढ़ाया है | प्रकट-मतपद्ध तिमें 
बूससे बहुत काम निकलता है; पर्योकि घूस देनेवालोंकों यह 
मालूम हो जाता है कि जिले घूस दी गयी थी उसने किसको 
अपना मत दिया है । दे 

१६५२ वि० में पतिनिधि-सभाके लोक-प्रतिनिधियांने निर्या- 
चन छुघार-विल सभामें पेश क्रिया था । इस बिलमें हैसियत- 
वाली शर्तेम १९ येनके वार्पिक करके बदले ५ थ्रेन कर दियाथा 
श्रोर आ्रायकरकी मर्यादा ३ येन रक््खी थी और निर्वा चक वयस- 
की मर्यादा २५ से घटाकर २० और उम्मेदवारकी ३० से २० के 
गयी थी | मतदाताशोंकी संख्याका चिचार न करें तो यह बड़े 
महत्वका बिल था। इनकी संझ्या चौगुनी कर देना इस 
विलका हेतु था | सरकारने इस बिलका विसोश्र किया तो भी 
प्रतिनिश्चि-सभामें यह बहुमतसे पास हो गया | पर सरदार- 
सभामें यह अस्वीक्त हुआ--कारण यह वतलाया गया कि 
ऐसे महत्त्वका बिल बहुत सोच चिचार कर प स करना 
पड़ता है और अभी निर्वाचनाधिकारका ज्षेत्र वढ़ानेका समय 
भी नहीं आया है । क्‍ 

परन्तु तीन वर्ष बाद फिर निर्वाचन-सुधार-बिल पति- 
निधि-लभामें पेश हुआ | इस वार लोकप्रतिनिधियाने नहीं, 


सर 


न्ध्व 
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चल्कि इतोके मन्त्रिमएडलने इसे पेश किया। १६०२ के विलका 
विरोध करनेवाला भी पुराना इतोका मन्निमएडल था। पुरानी 
निर्वाचनपद्धति जारी करानेवालोमे भी इतो ही प्रमुख थे। 
परन्तु अ्रव इतोने ही पऐ ऐसा विल पेशशकिया जो १६५२ याले 
बविलसे किसी यातमें कम उम्र नहीं था ओर & वर्ष पहले 
उन्होंने जो निर्धाचनपद्धति चलायी थी उसीका खुधार इस 
विलसे।होनेवाला था । 

यह प्रश्न हो सकता है कि इतोने अपना ढक्ठल क्यों बदला । 
इसके मुख्य दो कारण मालूम होते हैं, पटक व्यक्तिमत ओर 
दूसरा राजनीतिक । व्यक्तिगत कारण यह था कि इतो जैसे 
निष्कपट, प्रागतिक और उदार पुरुष थे वेसे ही वे लोकमत 
जानकर उसके असाव दूर करनेमें विशेष निपुण थे। इतो 
चाहते थे कि उन्हीं हाथोंमें जो सहयनात्मक शासनपद्धति 
यनी थी उसका योग्य विकास हो। निर्वाचन-सुधारका 
पक्त राजनीतिश्ञों्मं वढ़ भी रहा था। राजनीतिक कारण यह 
था कि, इतो जानते थे कि प्रतिनिधि-ससाके अधिक सभसासद्‌ 
निर्वाचनका सुधार चाहते हैँ, अतः इसका विल पेश करनेसे 
सरकारसे जो उनका विरोध है वह जाता रहेगा। श्रथि- 
वेशन करनेके पूर्व उन्होंने प्रागतिक उदार-मतवादी दलकी 


| सहकारिता प्रहण की परन्तु उन्हींके साथी और राणजाके 


अर्थसचिव काउणट इमोयीके विरोधसे यह प्रयल सफल नहीं 
हुआ | इसलिए उन्होंने अ्रमत्यच्चतया प्रतिनिधि-लभाके सभा- 
सर्दोको अपने अनुकूल करने और उनका विरोध-भाव दूर 
करनेका प्रयत्न आरम्म किया, क्योंकि थे जानते थे कि व्यव- 
स्थापकनसमाकी सहकारिताके बिना शासनकार्यं खुसम्पादित 


नहीं हो सकता। 
२६ 
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इतोका बिल पहले बिलसे अधिक पूर्ण था श्रोर उससे 
तिर्वांचन-संस्था श्रामूल सुधार हो जाता। इसकी सुख्य विशेष- 
ताएँ ये थी कि निर्वाचन-फ्षेत्र बे थे और निर्वाचकौको एक 
ही मत दनेझ्ा अधिकार था तथा वह अधिकार अपरिव से नी य 
था, निवायकाकी सम्पत्ति-मर्यादा फम होफर निर्वाचक्रॉंकी 
संख्याकी क्षद्धि हो गयी थी ( पहलेके बिलफे '्नुसार ही ) 
० लाख बस्तीसे अ्रधिककी म्युनिसिपेलिटियोंके लिए स्वतन्त्र 
निर्वाचनसंस्था था, प्रतिनिधियोक्नी संख्या ३०० पे स्थानमें 
४७२ हो गयी थी, ओर उस्मेदवारोके सम्बन्धम॑ हैसियत ओर 
स्थिर निवासकी शर्ते रद्द दो गयी थी इसमें सन्देह नहीं कि 
पुरानी निर्वाचनपद्धतिक्ते अनेक दोपोफो निकालनेबाला यह 
बिल था। परन्तु था यह आमूल परिवर्तन करनेवाला ही । 
इतो चाहते थे कि अभी जो ४ए०००० निवोचक है सो २० 
लाख हो जायें। प्रतिनिध्चि-सभासे तो कुछ छोटे मोदे परि 
वतनाके जाय यह बिल पास हो गया; परन्तु सरदार-सभामे 
अमी यह बिल उपस्थित भी न हुआ था जब भू-कर-सस्वन्धी: 
एक पत्यन्त महत्वका सरकारी विल नामंजूर करनेके लिए 
प्रतिनिधि-सभा विसज्नित हो गयी । यहीं अधिवेशन समाप्त 
हुआ ओर छुघार विलका भी अन्त हो गया। 

१६५६स फिर एक विल्ल प्रतिनिधि-सभाम॑ पेश हप्मा। 

तोके विछसे प्लोर इससे वड़ा फरक था और यह यामागाता- 

के मन्त्रिमएण्ड लने पेश किया था । 

याभागाताके राजनीतिक चरित्रसे जद्ाँवक्त पता लगता 
है उलसे तो यही मालूम होता दे कि इस दिलके पेश फरनेमें 
निवचिन-संस्थाफे सुधारकी इच्छाकी श्रपेत्ता अपना राज- 
नीतिक मतलव निकालना द्वी यामागाताका उद्देश्य था। यामा- 
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गाताफा नाम मेज़ीयुगके सुधारों इतोके साथ वारस्थार 
आता है तथापि ये महाशय सर्वस्राधारणके राजनीतिक अधि- 
कार बढ़ानेके पक्तमं कभो भी नहीं थे। एक सूचसे यह मालूम 
हुआ है जब इतोने (उस समयके अध्यक्त मन्‍्च्री) देखा कि प्राग- 
तिक ओर उदारमतवादी दोनों एक हो गये हैं ओर अव दोनों 
मिलकर सरकारका घोर विरोध आरम्भ किया ही चाहते हैं 
तब उन्होंने एक ऐसा! राजनीतिक दल सद्दटित करनेकी आंव- 
श्यकता वतलायी कि जो खसरकारका पक्त ले। इसपर (१० 
मिथुन १७५५ के दिन प्रिवी कौन्सिलकी सभामें) इन्होंने 
सप्नटनको कुछ कालके लिए रद्द कर देनेको कहा था! पर 
१६४६ में जब इन्होंने ओकूमा इतागाकी. मन्न्रिमण्डल्के टूट 
जानेके वाद उदारमतका मन्त्रिमएडल वनाया तो इन्होने 
दलको यह वचन देकर कि दलसे मतमे जो राजनीतिक 
छुधार फरने हैं उनमेंले कई करा दिये जायँगे--उनसे सर- 
फारकी सहकफारिताका वादा करा लिया। यह बड़ी विचित्र 
वात है कि जिस पुरुषने इतोके राजनीतिक दुलकी सहकाशिता 
करनेकी सूचनाका तीज प्रतिवाद किया और फहदा क्लि सर- 
कारको राजनीतिक दलोसे अलग रहना चाहिए, वही पुरुष 
जब अ्रधिकारपर आता है तो ठुरन्‍्त ही प्रमुख राजनीतिक 
दलकी सहकारिता पानेके लिए व्यञ्न हो उठता है। यथामा- 
गाताने उदारमतवादियों फो भी सहकारिता पानेके लिए जो 
वचन दिया था उस्रीको अंशतः पूरा फरनेफे निमिसत उन्होंने 
यह निर्वांचन छुधार विल पेश कर दिया। 
प्रतिनिधि-लभामें विलपर बहुत देर तक चादविवाद हुआ, 
कुछ संशोधन भी किये गये ओर तब बिल पास हुआ । संशो- 
धनोमे सबसे महत्वपूर्ण संशोधन निर्वांचककी सम्पत्ति-मर्यादा 
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नियत करने, भू-फरकी छोड़ श्रन्य कर्रोंकी ३ येन से ५ येनतक 
चुद्धि तथा स्युनिसिपल-निर्षाचन-संस्थाओ्को दिये हुए स्थान 
( &| से ७३ ) कम करने के सम्बन्धर्म थे। इन संशोधनोका 
कारण समभना कुछ कठिन नहीं है। सभाके श्रधिक सभासद्‌ 
देहातोंके प्रतिनिधि थे। वे निर्वाचनका क्षेत्र बढ़ानेके पत्तमे 
अवश्य थे, परन्तु अपने पक्तके सभासदोसे दूसरे पक्तके सभा- 
सदोकी संख्या बढ़ानेके प्रयल्लका विरोध करना भी उनके 
लिए स्वभाविक ही था। 

सरदार-लभामे जब ये विल पहुँचा तो वहाँ फिर उसकी 
वही शकल हो गई जोकि पहले थी। तब दोनों सभाओोके 
प्रतिनेिधियोकी कानफरेन्स हुईं। पर'दोनों ही दल अपनी 
अपनी बातोपर अड़े रहे पर अन्तको विल वैसा ही पड़ा 
रह गया । 

इसके वाद परिपदका जय फिर अधिवेशन हुआ यामा- 
गाता-मन्च्रिमएडलने फिर एक बिल पेश किया जो पृ्व॑चर्धके 
विलसे कुछ वहुत भिन्न नहीं था। इस वार, सरदार-सभा 
छारा एक बड़े महत्वका संशोधन होनेपर भी, दोनों सभाओं 
में चिल पास हो गया। सरदार-सभाने जो संशोधन किया 
था वह यह था कि निर्वाचक्की कर-मर्य्यादा जो ५ येन रखी 
गयी थी सो उन्होंने १० येन बना दी | इससे पहले किसी 
अधिवेशनम यह सूचना नहीं हुई थी। यह एक विचित्र ही 
वात हुए कि जिस प्रतिनिधि-सभाने पूर्व अधिवेशनमे सरदार- 
सभाके जो साधारण संशोधन किये थे उनका इतना विरोध 
किया कि बिल वेसा ही पड़ा रह गया, उसी परतिनिधि-सभाने 
सरदार-सभाका यह संशोधन--जिससे कि निर्वाचकाौकी संख्या 
ही आधी होजाती--कैसे स्वीकार कर लिया। हमारी समझ- 


निदाचन-पद्धति २४५ 


में इसके तीन कारण हो सकते हैं, एक तो यह कि सभाके 
वहुतेरे सभासखदोंने यह नहीं समझा कि निर्वाचन-संस्थापर 
इस संशोधनका क्या परिणाम होगा; दूसरा यह कि कर 
अथवा सम्पत्ति-मयांदा कम ऋरनेसे जिन लोगोका लाभ था 
उन्हें कोई परवा नहीं थी; और तीसरा यह कि उदारमतवादी 
दलका पूरा ज़ोर था। 

सट्जडटनकी कार्यप्रणाली ओर देशके शासनकार्यपर निर्वा- 
चन-संस्थाकी व्यापकताका क्या परिणाम होता है इसका 
विचार ही जहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ यदि प्रतिनिधियाने खर- 
दारके उक्त संशोधनका पूरा पूरा मतलब नहीं समझा तो 
कोई आश्चर्यकरी बात नहीं है। सभामे निर्वाचन-सुधारके 
लम्बन्धरम जितने बिल पेश हुए उनके काग़ज़पत्र देखनेसे 
मालूम होता है कि प्रतिनिधि-लभामें बहुत से लोग ऐसे थे 
जिनको निर्वांचचका विस्तार करानेकी वास्तविक चिन्ता 
थी। वहुतसे लोग तो उसी कोटिके थे जिस कोटिम 'प्रति- 
निधि नहीं तो कर-निश्ि भी नहों? के सिद्धान्तपर स्त्रियोँके 
लिए मताधिकार चाहनेवाली भोली भात्री स्त्रियाँ होती हैं। 
इसके अतिरिक्त पक वात यह भी थी कि निर्वाचनका अधि- 
कार बढ़ानेके लिए राजनीतिज्ञ लोग ही कह रहे थे, सर्वसाधा- 
रण नहीं, इसलिए सर्वेसाधारणसे घिना पूछे ही सभाके वहु- 
संख्यक सभासद अपने मनसे निर्वाचनकी कर-मर्यादा निश्चित 
कर सकते थे, क्योंकि सर्वंलाधारणके असन्तुष्ट होनेकी तो 
कोई वात ही नहीं थी | उदारमतवादियाने भी, जो पूर्व अ्रध्रि- 
वेशनमें छोटी छोटी वार्तोपर सरदार-सभाके साथ थे, अपनी 
पॉलिसी बदल दी और बिलका पूर्ण अन्लमोदन किया । 
पुराणप्रिय (कानसरवेटिव) सरकारने तो बिल ही पेश किया 
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था और उसने भी निर्वाचकौको संख्याको और भी मर्यादित 
करनेवाले संशोधनपर कोई आपत्ति नहीं की। इस प्रकार 
बिल पास होकर कानून बन गया । 

इस नवीन कानूनके अज्ञुसार निर्वाचनके क्षेत्र बड़े किये 
गये जिनमें एक ही सत देने और उसको दुसरेको न देनेका 
सिद्धान्त प्रचलित हुआ; और अपना भत शुघ्त रखनेकी रीति 
भी प्रचलित हुई; उस्मेद्वारोंके लिए करसस्वन्धी जो शर्तें उठा 
दी गयीं; और ३०००० से श्रधिक वस्तीवाली म्युनिखिपैलिशियों 
के लिए स्वतन्‍्त्र निर्वाचन-्षेत्र निर्माण किया गया। इस 
प्रकारसे जापानमें ४७ ग्रामगत निर्चाचन-क्षेच्र हैं जिनमेंसे 
हर एक्रको उसकी जन-संख्याके हिसावसे ४ से १५ तक प्रति- 
निधि निवाचित करनेका अ्रधिकार है; और ६६ नागरिक 
निर्वाचन-ज्षेत्र हैं जो प्रतिक्तेत्र एक अथवा दो प्रतिनिधि चुन 
सकते हैं। इन क्षेत्रामे नोकिओ, ओसा का और क्योनों नहीं हैं 
जिनके निर्वाचन-स्तेत्र अलग हैं. और जो यथाक्रम ११, ६ और 
३ प्रतिनिधि झुन सकते हैं । 

नवीन कानूनसे निर्वाचन-लंस्थाक्रा बहुत कुछ सुधार 
छुआ है; प्रतिनिधिका निर्वाचन निर्वाचकौकी अपनी इच्छा- 
पर निर्भर होनेसे श्रोर प्रकट सतप्रणालीके बन्द हो जानेसे 
देशके प्रतिनिश्चि परिपदुके सभाखद्‌ हो सकते हैं. श्र सब 
प्रकारले पहलेकी अपेक्षा इस कायूनने बड़ा सुभीता कर दिया 
हे। निर्वाचकोकी संख्या भी बढ़ी हे; पहले ५ लाख निर्वान्चक 
थे, श्रव १७ लाख हैं। अब इस कानूनके पत्यच्त अनुभव तथा 
निर्वाच्नन-संस्थाकी कार्यवाहीके सम्बन्धमं हम ततीय भागके 
“निर्वाचन! प्रकरणम ओर भी कुछ बातें कहैगे । 
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चैयक्तिक खातन्व्य, स्वत्व और छाधिकारका प्रश्न स्वातन्ध्य 
को मयांदा या आधार का घश्न हे | जवतक हमारे यहाँ 
पाश्चात्य राजनीतिके तत्वज्ञानका प्रवेश नहीं हुआ था ठतवतकऋ 
पाश्चात्य देशमें नागरिकोके स्वत्व ओर झधिक्तारका जो अर्थ 
है उल अर्थ हमारे यहाँ उनके सदश राजनीतिक सिद्धान्तों 
का बिलकुल अभाव था। जापानियोके राजक्ाय में दीन तत्व 
प्रधान थे--एक सन्नाद, अर्थात्‌ राजसिहालनके चिरकालीन 
अखरुड अधिकारी जिनसे राज्याधिकारकी उत्पत्ति हुई ओोर 
जो “अपने प्रजाजनोपर कभी कोई अन्याय नहीं कर सकते” 
दूसरा अधिकारीबग जिनको सम्नादसे वंशपरम्परातक नहीं 
प्रत्युत्‌ कुछ कालके लिए अधिकार मिला; परन्तु जो कभी 
कभो सम्नादके नामसे अपना अधिकार भी चलाते थे; तीसरा 
जनसाधारण, जिनके हितकी रक्षा फरनेबाले ओर जिनका 
पालन करनेवाले स्वयं सम्राट थे और जिनका अस्तित्व 
वास्तवमं उनकी अपनी श्वपेक्षा सम्रादके अर्थ ही अधिक 
समझा जाता था। अ्रतः सप्नलाट लोगोके स्वत्वों और अधि- 
कारोके आधार नाममात्रके लिए थे पर वस्तुतः उन राजकर्म- 
चारियोकी इच्छा ही सब कुछ थी जोकि सामप्राज्यके लाभालाभ 
की दष्टिसे प्रायः शासनकाये किया करते थे | 

अब वेयक्तिक स्वातन्डयके सम्बन्धर्म सहृटनके निर्माताओं 
की जो.कल्पना थी वह विगत शताब्दीक्नी कल्पना थी | उनकी 
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ऊअतल्पना धत्यक्ष नहीं किन्तु नास्तिपक्त चतलानेवाली थी । नाग- 

फे स्वत्व या स्वातन्ध्यका श्रर्थ वे यह समभते थे कि 
लोक-तन्त्र-स्थतन्त्र सरकारके धन्यान्य हस्तक्षेपले उनका बचना 
ही मानों उनका स्वातन्‍्त्य है। लोकतन्त्र देशमें वेयक्तिक 
स्वातन्जयका जो श्रर्थ समझा जाता है ओर जिस स्वातन्धय- 
का आधार समाजकी स्वतःसिद्ध शक्ति ( जिसे “लोकमत” 
कहते हैँ ) होती है उसे ये ग्रहण नहीं कर सके थे । शअतः 
सह्दटनके निर्माताश्ने जापानी प्रजाजनोके जिन स्वत्वों 
ओर अशिकारोंको निर्धारित किया बह इस विचारसे कि 
लोकतन्‍्त्रस्वतन्त्र सरकारके अन्यायोसे वेयक्तिक उद्योगॉका 
नाश न हो । 


इस प्रकार जापानी प्रजाजनोक्षे विशिष्ट स्वत्व (रक्तणो पाय), 
सदृदटनके अजुसार, दो भागांमें विभक्त किये जा सकते हैँ-- 
एक वयक्तिक (जाती) श्र दूसरा सम्पत्ति-सम्बन्धी । 


_. वेयक्तिक स्पत्वोके सम्बन्ध सइ्वटनकी धाराएँ इस प्रकार 
है--जापानी प्रजाजनोकों वासस्थान तथा उनको परिवर्तन 
करनेका वेध (कानूनी) अधिकार होगा, कोई जापानी कामून- 
फे खिलाफ न पकड़ा जायगा, न हवालातमें रखा जायगा, नल 
उसपर मुकदमा चलेगा ओर न उसे सज़ा होगी, कोई जापानी 
कानूनसे नियत जजांके इजलासमें सुकदमा चलाये जानेके' 
अधिकारसे वश्चित न होगा, जापानी प्रजाजनोंको शान्ति 
ओर मर्यादामें बाधा न डालते हुए तथा प्रजाके कर्त्॑व्योंका 
उल्नह्टन न करते हुए धार्मिक मतोके अ्वलम्बनमे स्वाधी- 
नता रहेगी, जापानी प्रजाजनोंकों फानूनकी सीमाके अन्द्र 
भाषण करने, लिखने, छापकर प्रकाशित फरने तथा सभा 
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समिति करनेका स्वातन्त्य रहेगा; और जापानी प्रजाजनोको 
शिष्टाचारयुक्त प्रार्थनापत्र भेजनेका अधिकार होगा, इत्यादि । 

सस्पत्तिसस्वन्धी खत्वोंके बारेमें शासनपद्धतिमें लिखा हे 
कि, प्रत्येक जापानी प्रजाजनका सम्पत्तिसस्वन्धी खत्व श्रक्षुएण 
रहेगा, ओर सावंजनिक हितके लिए जिन उपायोकी आवश्य- 
. कंता होगी वे कानूनसे निर्धारित किये जायँगे; किसी जापानी 
प्रजाजनके पत्र फाड़े न जायँगे; कानूनम॑ निर्दिष्ट अवस्थाओकों 
छोड़कर और किसी अवसामें किसी जापानीकी तलाशी, 
उसको इच्छाके विरुद्ध न ली जायगी। 

हम इस परिच्छेद्मे इन सब खत्वाोका परीक्षण कर एक 
एकका अर्थ ओर सन्दर्स लगानेका उद्योग न करेंगे यद्यपि सद्द- 
टनहीमें कई धाराएँ बहुत ही सन्दिग्ध हैं। परन्तु इन खत्वो- 
का एक एक करके परीक्षण करनेके घदले हम उन सबकी 
समान मर्यादा और उनकी आधारभूत समान श्रवस्थाका यहाँ 
विचार करना चाहते हैं । ' 

ध्यान देकर देखिए कि सदट्ठठनकी इन सब धाराओमे 
एक भी ऐसी नहीं है जिसमें “कानूनके खिलाफ” या कानूनमे 
निर्दि'्ठ अवस्थाओको छोड़कर अथवा “कानूनके अन्ुसार” ये 
शब्द न आये हो। इन शब्दोंका अर्थ क्या है ? क्या इनका अर्थ 
यह नहीं हे कि कानूनके परिवर्तनके साथ साथ इन खत्वोी और 
ग्रधिकारोंका अथ ओर सन्दर्भ भी वदल जायगा अथवा या कहिये 
कि इन खत्वोका आधार सद्वटन नहीं वल्कि कानून हे ? 
उदाहरणार्थ सहृदन यो है कि “कोई जापानी कानूनके खिलाफ 
न पकड़ा जायगा, न हवालातमें रक्खा जायगा, न उसपर 
मुकदमा चलेगा ओर न उसे सज़ा दी जायगी |” अब मान 
लीजिए कि एक पऐ; सा कानून वना या आज्ञा पत्र निकला कि 
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जिस फिसीपर सरकारको इस बातका सन्‍्देह हो कि उसने 
सरकारके किसी कार्यकी खुल्लमखुल्ला निन्‍दा की है तो वह 
बिना वारण्टके पकड़ा जायगा और जन्म भरके लिए केद्‌ 
किया जायगा तो ऐसे मनुप्यका इस तरह पकड़ा जाना स्व- 
इनके विरुद्ध है। ऐसे कानून या आशापत्रको ही सद्नटनके 
विरुद्ध कद सकते है । 
सच पूछिये तो सं० १६३६ (सन्‌ १८४२) के सभासमिति 

कानून स० १६४० (खं० १८३३) के पेसऐक और सं० १६४२ 
(६० १८८७) के शान्ति-रक्षा काननसे भापण, लेखन, प्रकाशन 
ओर सभासमिति सशझठनके काममस जापानियोक्ती जो दुरबसा 
थी वह सहूटनसे कुछ भी नहीं सघरी। यद्यपि सद्नद्नम इन 
सव बाताके लिए कुछ श॒ुज्ञायश थी, तथापि उनका छुछ उप- 
योग नहीं हुआ । सं० १६७२ का शान्ति-रक्ता कानून, जं। एक 
अन्यायपूर्ण कानून था, समटनात्मक शासनके प्रवत्तेंतके उप- 
रान्त भी जाये ही रद्ा। आठ चप लगातार सरकार आर 
सरदार समासे सागड़कर पतिनिधि-सभा वड़ी सुश्किलो से उसे 
सं० १६५५० मे रद करा सकी | 

वि १६५१ (६० १८४६४) से चीन-जापान युद्धके समय सर- 
कारने एक आशापत्र निकाला जिससे झुद्दण ओर परकाशनका 
खातन््य वहुत कुछ नए्ट हो गया था। उसी वर्ष बह कानून 
रद्द भी हुआ | यह किसीने न पूछा कि जो सरकार परिपद्॒के 
तन्‍््रसे सचंधा मुक्त णऐे उसका यह स्वेच्छाचार सह्ठ 
टनके अश्रजुकृत्न था या प्रतिकृल | थि० १४६२ में रूस 
जापान युद्धके समयम सरकारने फिर शान्तिरक्ता कानूनका 
भाई “आगादी कानून” श्र “विशिष्ट सुद्रण और प्रकाशन 
विधान” निकाला । परन्तु इससे लोकमत इतना उत्तेजित हो' 


का 


भू 


अनार 
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गया फि सरकारको तीन ही महीनेमे उनका जीवन समाप्त 
करना पड़ा। तब प्रतिनिधिने सरकारपर यह शअभियोग 
लगाया कि सद्नदनकी आठवीं धाराक्े श्रद्ुलार सरकारको 
चाहिये था कि अपने आज्ञापत्र परिषदर्म पेश करती, पर वह 
उसने नहीं किया। पर यह एक प्रकारसे कस्पित लड़ाई थी 

अथोत्‌ उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, क्योकि स्वेसाधारण- 
के खत्वो ओर अधिकारोको अनुचित रीतिसे घदाचेका अभि-- 
योग सरकारपर नहीं लगाया जा सकता | 

तात्पय यह हे कि सप्नटनने जापानी प्रजाको जो अधिकार 
दिये हैं वे काननके अधिकाराधीन हैं | नागरिकोके खत्वों ओर 
अधिकारोके सम्बन्धमे खट्टटनने कोई अनन्य अधिकार नहीं 
दिये है, अधथांत्‌ उसने इन श्रधिकार्रोकों रखनेके लिए 
सरकार या परिषद्का अधिकार मर्यादित वहीं किया है 
जैसा कि संयुक्तराज्योंके सट्टटनने किया है । संयुक्त- 
राज्यौका सद्गटन ऐसा हे कि वहाँकी कांग्रेस किसी ऐसे 
अपराधीपर कि जो प्रमाणादिके अभावसे शअ्रथवा प्रचलि 
कानूनके वलसे अपराधी साबित न हो सकता हो, खय॑ 
कोई बिल पास कर उसपर सभामे अभियोग नहीं चला 
सकती और इसी तरहका कोई घटनानुगामी कानून भी 
नहीं वना सकती | 

खरकार सनदको युद्ध-कालको छोड़ कभी दूर नहीं कर. 
सकती ओर बिना किसी योग्य का रणके गिरफ्तारी या तल्लाशी 
का वारण्ट नहीं निकाल सकती, इत्यादि। परन्त जापानी: 
सहननामें थे वात नहीं हैं श्लोर सरकार कानून बनाकर लोगों 
फे खत्व और अधिकार कम फर सकती है । यह भी ध्यान 
रखना चाहिए कि जापानी सरकार सर्वेसाधारण या परि-- 
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'पदुके श्रधीन नहीं है और न सद्बटनके निर्माताओंकी ऐसी 
'इच्छा ही थी। 
ऐसी अवस्थासे सहदनके निर्ममाता क्यौकर सन्‍्त॒ष्ठ रहे 
इसका कारण सववंधा डुर्बोध नहीं है । जब शोगूनों का शासन 
था तब साधारण कानून ओर परिपाणैको छोड़कर सर्च- 
“साधारणके खत्वों ओर अधिका रोका कोई विधान नहीं था । 
इसलिए सद्बटनमे इन्हे प्रत्यक्ष, स्थायो और खुच्ढ़ स्थान देना 
देश, काल, पात्रके श्रज्कूल न जान पड़ा होगा। राजकर्म- 
'चारियोंके अन्यान्य कार्योासे सर्वसाधारणकी रक्षाके लिए 
उन्होंने कानूनको ही यथेष्टर समझ लिया । इतो अपने भाष्यमें 
लिखते हैं, “सध्ययुगकी लश्करी राज्यपद्ध तिमें सर्वसाधारणसे 
ज्षत्रजातियोंकी विशेष मानमर्यादा थी। राजदरबारके सभी 
उच्चपद इन्ह तो मिलते ही थे पर इसके साथ ही अन्य लोगों- 
के खत्वों पर भी इनका पूरा अधिकार था | इससे लोग अपने 
खत्वों ओर अ्रधरिकारोंसे वच्चित ही रहते थे। परन्तु सह्ृटनके 
'इस परिच्छेदकी (ह्वितीय परिच्छेद--प्रजाजनॉके खत्व और 
अधिकार) घाराओंसे जापानी प्रजाजन श्रपने खत्वों और अधचि- 
'कारोंका बेसा ही उपयोग कर सकते हैं जैसा कि क्षत्रिय लोग” 
इत्यादि । इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि उन्होंने या तो 
भूलसे या जान वृककर इस वातपर ध्यान नहीं दिया कि 
'जिस कानूनके भरोसे उन्होंने स्वबेसाधारणको छोड़ दिया उस 
कानूनके वनानेवाले कोन हैं; जिन्होंने इतना ही केचल सोचा 
कि लोकतन्त्रखतन्त्र सरक्षारकी बुराइयोंसे स्ंसाधारणके 
स्वत्यों ओर श्रधिकारोंकी रक्षा करनेके लिए कानून काफ़ी है। 
तत्वतः सम्नाद ही व्यवस्थापनके मुख्य देवता हैं, यही 
नहीं किन्तु वे इसके कर्त्ता और घातिंककार भी हैं। परन्तु 
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वस्तुस्थिति यह नहीं है। सम्रादने जो शासनपद्धति पजञाको दी 
वह उन्हींकी चनायी हुई नहीं थी ओर सं० १६४६ में सरदार- 
सभाक्री अपीलपर सम्रादने- सहृत्टनकी ५०वीं धाराका जोः 
वात्तिक पकट किया था वह खय॑ उनका नहीं वल्कि प्रिवी 
कोन्सिलके ही निर्णयकी प्रतिध्चनि थी। इन वातोसे यह 
प्रकट होता है कि सम्राट्‌ वसस्‍्तुगत्या न तो सद्बटनके करत्तों हैं 
और न उसके चाचिककार ही। इससे कोई यह न समझे कि 
साप्राज्यके शासन वा व्यवस्थापनसे सम्नराटका कुछ सम्बन्ध 
ही नहीं है । हम जानते हैं कि जापानमें एक भी ऐसा व्यक्ति 
” न होगा जो केवल राजकाय मं ही नहीं बल्कि लोकचारिज्यम 
सम्रादके अमोलिक प्रभावपर सन्देह करता हो। राष्ट्रीय 
जीवनके कठिन प्रसड्येपर सम्रादका यह प्रभाव ही जापा- 
निर्योके मनका प्रधान संकल्प होकर व्यवस्थापन ओर समाज- 
शासनका मुख्य सश्चालक हो सकता हे। पर साधारण 
अवस्थामं सम्राटका प्रभाव ही कानूनका सश्चालक नहीं 
होता यद्यपि उसका वल निःसन्देह, वहुत होता है । तव इस 
सद्दटनके अन्ञलुसार व्यवस्थापनका वास्तविक अधिकार 
किसको है। 

सह्टटनमे लिखा है कि समाद राष्ट्रीय परिषद्की सम्मति- 
से व्यवस्थापनाधिकारका उपयोग करंगे। सह्वटनने परिषद्‌ 
को समाट-परिवार-कानन तथा सहटन-संशोधन को छोड़कर 
व्यवस्थापनमे विधान उपस्थित करनेका अ्रधिकार भी दिया 
है। परनन्‍्त छितीय और तृतीय परिच्छेदर्म हम द्खिला चुके 
हैं कि यह अधिकार क्या है ओर यह भी दिखला चुके हैं कि 
प्रतिनिधि-ससा सरकारकी सहायता विना कोई कानून वना नहीं 
सकती और सरकार विना परिपद्से पूछे भी चना सकती है। 
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इसलिए जापानी प्रजाजनोके स्वत्व श्रोर श्रधिकार सह्ृ- 
“डनाल्तर्गत कानूनकी मंर्यादासे सुरक्तित हैं यह फहना भी घुमा 
फिराकर यही कहना हे कि जापानियोके स्वत्व और श्रश्चिकार 
उस सरफारके कर्मचारियोकी इच्छापर निर्भर हैं जो कि लोक- 
तन्‍्त्रके अधीन नहीं हँ। सच पूछिये तो सह्दटनका यह भाग , 
कि जिसमें सर्वसाधारणके स्व॒त्यों श्र अधिकारोकी चर्चा हे, 
केचल निर्जीच अलझ्लारमात्र है; क्योंकि जबतक सरकार लो क- 
तनन्‍्त्रके अधीन नहीं होती तब्ृतक उसका उपयोग ही वया हो 
सकता हे | प्रेस-कानून, शान्ति-रक्ता-कानून, आज़ादीका 
. कानून इत्यादि वार्तोंसे हमारा यह कथन सिद्ध हो चुका है । 
जापानी लोग कुछ कुछ अंगरेजोके समान हैं; वे सामा- 
जिक, रीतनीत ओर पृव्॑परम्पराके बड़े अभिमातनी होते हैं 
ओर उनमे वीरोजित न्यायप्रियता होती है, राजनीतिक बाताो- 
में फ्रांसीसी सिद्धान्तियोंकी अपेक्षा थे “साम्राज्यवादी” होना 
अधिक पलनन्‍्द करते ह। यद्यपि पुराने शासन कालमें हमारे 
यहाँ नागरिक स्थ॒त्वों ओर अ्रधिका रोका कोई विधान ग्रन्थ नहीं 
था ठथापि लोग उन स्वत्वों ओर अधिकारोंकों भोगते थे और 
जापानी व्यक्तिम जन्मतः जो न्यायप्रियता द्ोती है उससे ओर 
सामाजिक रीतिनीतिसे वे कुशलमछलके साथ जीवन व्यतीत 
करते थे। पर अ्रव हमारे यहाँ फानून चला है और युरोपीय 
ढड़के न्यायालय भी स्थापित हुए हैं ओर हमारे जज और 
वकील जमेन अदालतकी तालीम पाये हुए तथा जर्मन 
'सिद्धान्तोके संस्कारोंसे भरे हुए हैं। अब यह कायदा भी हो 
गया है कि जो कोई जजीकी सिव्रिल पयैक्षा पास करे चह 
जज हो सकता है । अतः आजकल हमारे न्‍्यायालयौके सभी 
जज नौजवान है जिन्दें पुस्तकी शान तो रहता है पर जिन्हें 


जापानी प्रजाजनोंछे स्वत्व व झधिकार २५५ 


संसारका अज्ुभव कुछ भी नहीं होता | ये युवा जज कानून- 
का श्र्थ समभझनेमे तो एक एक शब्दके चालकी खाल खींच 
लेते हैं और कानूनके अद्ठुलार काम करनेमें टससे मस नहीं 
होते पर इन्हे अभियोग विशेषकी परिस्थितिका कुछ भी ध्यान 
नहीं रहता । परिणाम यह होता है कि हमारे खत्व और अधि- 
कार व्यापक होनेके बदले संड्लीणं ही होते जा रहे हैं | शोगून- 
शासनकालमे विधि विधानके असावका हमें दुःख था पर 
अब इस न्याय ओर शासन पद्धतिमें हमें विधि विधानका 
अजीर्ण ही दुःख दे रहा है ! 


वर्तीय गाज 


संइटनकी कार्य-प्रणाली 


| रा बिका 
अथस पारच्छद 
सड्डय्नात्मक राजसत्ता 
पर ह 
द्वितीय भागमे हमने सद्दटनके मूल तत्वोका, विशेषत:ः 
उनके तात्विक खरूपोँका विचार किया। श्रव इस भागमें 
राएके २० वर्षकी प्रतिनिश्विक संस्थाके 
हम रा्ट्रके २० वर्षकी प्रतिनिश्चिक संस्थाके अनुभवसे सद्नट्न- 
की धत्यक्ष कार्य-प्रणालीका अनुसन्धान करनेका प्रयल करंगे | 
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जापानियोकी वच्पनसे केली शिक्षा मिल्रती है और सम्नाट्‌ 
तथा सप्नाद-परिवारके प्रति उनके क्या भाव होते हैं: । 
वहुतसे जापानी सप्रादके नामको पवित्र और दिव्य 
समभते हैं जेसा कि सट्ठटनकी तीसरी धारामें लिखा है। 
१६४० से सन्जिमणड़लसे सप्रादकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखनेमें : 
'कुछु असावधानी हो गयी जिसपर भन्त्रिमएडलके खूब फान 
मले यये। ०८ मार्ग० १६४६४ बि० को लावेना नामक अंगरेजी 
जदाज़से जापानी जज्ञे जहाज़ चिशिंमाइयोको खाड़ीमें कहीं 
टकरा गया। जापानों सरकारने याक्रोहयममाके अंगरे जी राज- 
दूतालयमे पी० ओ० कस्पवीपर झुकदमा चलाया और पी० 
ओ० कस्पनीने शाह्वाईके खुप्रीम कोर्ट्में जापानों स रकारपर 
मुकदमा चल्लाया | दोनों अदालतोंमे मामला चल्ल। । जब यह 
पता लगा कि जापान-सरकारक्ी ओरसे पैरवी छकरनेचाले 
अंगरेज्ञो चकीलने कोर्टमें सन्नादका नाम ले दिया तो पति- 
किधि सभामे बड़ी उत्तेजना फैज्ञी। स प्लादका नाम और चह 
विदेशी कोर्ट्मे विचाराथे लिया जाना उस. नामका अपमान 
समझा जाता था। 
अध्यक्ष मन्‍्जी मारक्विस कत्सूराने क्वास्पो नामक खर- 

कारी समाचारपत्रम सम्नाटका एक घोषणापत्र प्रखिद्ध किया। 
क्वास्पों पत्रको लोग विशेष नहीं पढ़ा करते, उसे उसी इश्टिसे” 
देखते हैँ जिस दष्टिसे लन्दन में 'लन्द्न गज़दः देखा जाता है । 
ऐसे अपरचरित पत्रमे खम्नादका घोषणापत्र ओर वह भी बिना 
किसी पूर्व सूचनाके, देखकर लोग बहुत सन्‍्तप्त हुए और 
तोयाबी महाशयने तो इस असावधानीके लिए भारक्विख 
कत्स्राफी खुल्लमखुल्ला घोर निन्‍्दाकी | यह कहा गया कि 
बेमीके सम्नादूका पवित्र घोषयापत्र निकालना उनकी प्रतिष्ठा . 


रैँ 


छा 
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कम करना हे, मार्षिवस कत्सराने तो उसकी पवित्रताकी रक्ता 
करने में श्लोर भी असावधानी की हे | 

इृहलिस्तानके राजावी स्थितिका परीक्षण करते हुए सिडनी 
लो महाशय कहते हैं, “इसमें वड़ा ग़ुन्ताला है, बड़ा रहस्य ओर 


'बड़ी कू त्रिमता है; इसकी वनावट इतनी नाहुक ओर इतनी अद्भुत 


हे कि कृत्रिमताका भाव उदय हुए बिना इसका परीक्षण ही 
नहीं हो सकता |” इड्चलेर्डके राजा “मय्यांदित राजा” हैं ओर 
सेकड़ो वर्षोके पालेमेण्टके इतिहासमें तरह तरहकी घटनाएँ हुई 
हैँ ओर उनसे राजाकी स्थिति वहुत कुछ ठीक मालूम हो जाती 
हे; परन्तु तीभी मि० लो जैसे सूच्मदर्शी राजनी तिशको सद्बम्टनके 
अन्दर राजाका कौनसा स्थान है यह ठीक ठीक वतलानेमे बड़ी 
ठिनाईका सामना करना पड़ता है। वास्तविक कठिनाई 
यह है कि राजाके जो तत्वतः अधिकार हैं और उनमे वस्तुत 
वह किन अधिकारोका उपयोग ऋर सकता है ओर इस भेदको 
दिखलानेवाली कोई एक शअ्जलित की हुईं सीमा नहीं रखी हे 
ओर इसीलिए झपने मन्चत्रियाँ श्रीर प्रजाजनोपर राजाका जैसा 
प्रभाव हो वही उसके वास्तविक अधिकारकी सीमा है। अब 
जाके 'प्रभावः!का सूच्म निरीक्षण करना तो असम्भव ही दे 
क्योंकि जैसा राजा होगा ओर प्रजाजनोकी जैसी मनोरचना 
होगी उतना ही उसका ( राजाका ) प्रभाव राजकायपर पड़ 
सकता है । श्रमरीकाकी नवीन पीढ़ी शायद्‌ यह न समर 
सकेगी कि राजकुमारी जुलिआनाफे जन्मपर डच लोगाौकों 
कितना आनन्द हुआ था और इसका मतलब क्या है | तथापि 


राजनीतिक मनोष् झ्ान शासत्रका विद्यार्थी अवश्य ही समझता 


हेकि वंश परम्परासे “राजा सहित राजसिंहान” की जो संस्था 
चली अआती है उसमें उन प्रजाजनोको--जिनको ऐसी संस्थाके 
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सहवाससे स्नेद्द हो गया हे--वश करनेकी पेसी शक्ति है कि 
पद राजकारयेसें एक अत्यन्त असाधारण मूल्यवान्‌ और शक्ति 
युक्त विज्नन्षण साव उत्पन्न होता है । ेु 

जापानके सम्नाट्‌ तत्वतः “अमर्याद राजा? हैं। कोई प्रथा 
या कानून, ( लिखा या वेलिखा ) श्रथवा सद्तटन ही उनके 
अनन्य सत्ताधिकारकों मर्यादित नहीं कर सकता। महाशय 
वाल्टर वेजहाद कहते हैं कि महारानी विकोरियाने बुद्धिमत्ता- 
से आजीवन सरदार घनानेका प्रयल्ल किया और लाडसभाने 
मूखेतासे उनके इस हकको न माना । जापानमें चर्तमास 
सहम्ट नके रहते हुए ऐसी वात कभी नहीं हो सकती | फिसी- 
की भजाल नहीं जो सपम्राटकी इच्छा-अधिकारका विरोध 
फरे, चाहे यह इच्छा बुद्धिमत्ताकी हो चाहे सूखंता की। 
सम्राद्‌ सर्वंलसा धारी और साम्राज्यके एकमेवाहितीय श्रत्ति 
फासे है । 

परन्तु कोई समझदार भजुप्य यह नहीं समझता कि 
सयाद खुद सब कारवार देखते है, यद्यपि यह कहना शिएता 
है कि सरकारके सब कार्य समूदके तत्वावधान में होते हैं और 
उन्होंकी आज्षाउुसार होते हैं । तथापि यह साहस किसमें 
नहीं हे कि यह भी पूछे कि समूद खय॑ शासनकार्यकी देख- 
भाल कहाँतक करते हैं, हम समभते हैं कि इन सब वातोंका 
जानना खत्ददनकों भविष्य प्रगति निर्धारित करनेक्षे लिए 
यहुत ही आवश्यक है। यह एक बड़े श्राश्चयंकी वाद है. कि 
दोज॒मी, ताकादा, कुदो, शिमिजू , सायजीमा, तानाका जैसे 
बड़े बड़े सक्षटनसस्बन्धी लेखकॉमेसे किसीने भी इस महत्त्वके 
प्रक्षकी चर्चा नहीं की | 

जापानो पाह्मेंटके २० वर्षके उद्योगपूर्ण इतिदासको जब 


नै 
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हम राजसिदह्दासवकी दृष्टिसे देखते हैं तो चह इतिहास प्रायः 
'घटनाशुन्य ही दिखाई देता है। प्रातिनिधिक शासनप्रणाली- 
की स्थापनासे स्वेसाधारणके सामाझ्चिक और राजनीतिक 
जीवनमें ठथा सरकारके व्यवस्थापन और शासनके कामसे बडा 
भारी श्रन्तर हुआ । पर जब सम्नाट और उनकी स्थितिको 
देखते है तो सद्नटनसे कोई नयी बात नहीं दिखायी देती । 
हमारी सद्ृद्नात्मक शासनकी प्रणालीम यह एक विशेष बात 
देखलेमे आती है कि सरकार ओर परिषद्‌र्मे परस्पर वारबार 
इतना विवाद, विरोध, धक्काघुकी और सह्ठर्ष-विघर्ष हुआ पर 
तो भी सम्राट, सर्वेसाधारण शोर सरकारम सदा ही सम्बन्ध 
लगना रहा। 
जापानी मन्त्रिमणडलका मनन्‍्त्री यही कहता है कि में 
सम्राटकी आज्ञासे राज्यव्यवस्था करता हूँ। १४ मीन १७६४ 
वि० को जमेन रीगस्टकम प्रिन्स व्यूलोने कहा था “जबतक 
सम्रादका सुकपर विश्वास है ओर-जवतक भेरी विचेकब॒ुद्धि 
इसके अनुकूल है तवतक में यह काम करूँगा |? जापानमें भी 
जापानी मनन्‍त्री प्रायः ऐसे उद्भार निकालते हैं। पर इससे यह 
न समझना चाहिए कि दोनोंके देशों मल्च्रियोंकां अपने अपने 
सपम्नाटोले एकला ही सम्बन्ध है। दोनों देशोमे]इस सस्बन्धर्म 
परस्पर पूर्व पश्चिमका अन्तर है । 
जमंनीके सम्राद छितीय विलियमने जेसे वान केपिवीको 
घुनकर विस्माकके स्थधानपर बैठा दिया वैसे जापानमे कभी 
नहीं होता। यह चतलाया जाता हे कि विलियमने वान 
केप्रिचीको विस्माककी जगंद इसलिए दी कि वे राजसिंहा- 
सनके सामने खिर .नीचा किये रहेगे। हम जहाँतक समभते 
है, जमनीके राजकायेमे जमेंन सम्रादका जो स्थान है चह 
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प्रशियाके राजघरानेके सम्मानपर उतना निर्भर नहीं हे जितना 
कि सम्राट चिलियमके श्रद्भुत व्यक्तित्वपए । यद्द भी झछुना 
जाता हैँ कि सम्राट चिलियम अपनेको सरकारके झूपमे प्रकट 
करना आर शासनसम्बन्धी प्रत्येक कार्यको अपने हाथम लेना 
बहुत पसन्द करते है। यह भी लोग कहते है, कि जमंन सम्राट 
स्वयं सबंसत्ताधारी चनकर संसाररूपी नाटक चअक्रवर्तीकी' 
भूमिका लेना चाहते है। यह कदाँतक सच है यहं, कहना तो 
यहुत ही कठिन है पर इसमें सन्देह नहीं कि “क्रगरका तार 
सन्देश? तथा “लाड थीडमाउथको लिखा हुआ पतन्न” इत्यादि 
यातें एस वातको सिद्ध करती हूँ कि चान्सलर जो कुछ है सो 
छे ही, सम्राट चिलियम भी साप्नाज्यके राजकार्यमे कुछ कम 
भाग नहीं लेते । 
जापानम इसके विपरीत एक भी उदाहरण ऐसा न 
मिलेगा जब सम्राद मित्सहितोने राजमन्त्रियोंकी सम्मतिके 
बिना एक भी काम अपने मनसे किया हो। जापानमें सम्नाद-: 
की स्थितिका दृढ़ीकरण सम्राटके व्यक्तित्यपर उतना निर्भेर 
नहाँ हैं जितना कि शाजसिंहासनके श्रनोलखे इतिहास शोर 
परम्परा पर। श्रध्यापक यामागुचीने लिखा हे कि “राज- 
सिहासन राजसत्ताका भणडार है और देश शोर पजाके 
अधीन है । शासक झोर शासितकी परश्ेदरेखा जापानमें शता- 
ऋ्दियों पूर्वले ही स्पष्ट अक्वित हो चुकी है । सामाज्यकी 
सचा राजसिहासनसे विलग नहीं सकती | यह सत्ता सम्राट- 
बंशक ही साथ साथ श्रनन्त काल्तक रहेगी ।” इस प्रकार 
सम्राटको यह रढ़ विश्वास रहता ऐ कि चाहे कोई मनन्‍त्री हो 
किसी दलके हाथमे शासन कारये हो, सम्राटका जो श्रति 
पवित्र राजखिहासन हे वह सदा ही सुरक्षित रहेगा। मन्द्धि 
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पद्पर चाहे फोई फाक्स शआ्रव, चाहे एडिंगटन या पिट झावे, 
उससे राजसिहासनका कुछ भी वनता विगड़ता नहीं । समाट 
मित्सुहितोकी घुद्धिमत्ताका भी इसमें भाग हो सकता हे कि 
उन्होंने किसी मन्त्रिमएडलका चाहे वह इतोका हो या यामा 
गाता वा ओऊकुमा अथवा इतगाकीका हो, कभी विरोध या पक्त 
पात नहीं किया; पर इसका बहुत वड़ा भाग समाटके इस 
विश्वासका भी हो सकता है कि राजसिंहासनको कोई भय 
नहीं हे । 

जब कोई नया मन्त्रिमगडल वनता हे तव समाट सद्द्न- 

»% फे अजुसार ( तत्वतः ) चाहे जिसको मन्त्रिपद दे सकते हैं 
अथवा जब वे चाहें चाहे जिस मन्त्रीको निकाल सकते हैं । 
पर कार्यतः यही समझा जाता है कि वे अध्यक्ष मन्नरी ही 
जिनका कि काय काल समाप्त हो चुका है, समाटको वतला 
देते हैँ कि अब कोन अध्यक्त मन्‍्त्री होना चाहिए, अथवा 
प्रिवी कीन्लिल या 'ध्ृद्ध राजनीतिज्ञ! एकत्र होकर सोच लेते 
है कि अब शासन-कायंका भार किसके सिरपर देना चाहिए 
ओर समाटको सूचित करते हैं। इस सम्बन्धमें इग्लिस्तानके राजा 
जितने खच्छुन्द हैं उनसे अधिक खच्छुन्द्ता जापानके समाद- 
की नहों दिखलाते | प्रायः सम्राद उसी पुरुपको बुला भेजते 
४७ है. जिसपर कि सबकी राय हो और नवीन मन्न्रिमएडल 

कृठित करनके लिए कहते हे | 

समादका सबसे श्रेष्ठ परामशदात्री-सभा प्रिवी कौन्सिल 
हैं उसके सभासद्‌ भी अ्रध्यक्षमन्त्री अथवा -बृद्ध राज- 
नौतिशोमेंसे? चुने हुए लोगोंकी रायसे नियुक्त" ओर पद्च्युत 
किये जाते हैं । वि० १६४ - के मार्ग० मासमें अध्यक्षमन्नी: 
मात्सुकाताकी सम्मतिसे समादने ओकुमाको- पदच्युत कर 
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दिया क्योंकि ओकूमा परिपद्के राजनीतिक दलोसे मिले हुए 
थे। १६५० में इतो प्रिवी कोखिलके प्रेलिडेण्ट नियुक्त किये ग्रये 
सो भी मात्सुकाता और यामागाताकी सम्मतिसे, ओर फिर 
उसी वर्ष समाटने मात्सुकाता ओर यामागाताको प्रिवी 
कौम्लिलमें स्थानायन्न किया सो भी इतोके परामशेसे | ऐसे 
और अनेक दृष्टान्त हैं। 
, मन्त्रमएडल ओर प्रिवोकोन्सिलके उच्चाति-उच्च पदोपर 
कार्यकर्ताओंको नियुक्त करनेम संमाटका प्रत्यक्ष कायसाग 
होना हो इस वातको साबित करता है कि सामज्यके 
शासन कारयमें भी उनका कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं है । जापानके 
समाटको अपना व्यक्तिगत महत्व दिखलाने ओर सरकारके 
रूपये प्रकूट होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बड़े 
मार्ककी वात है कि जापानके राजनीतिश् जो कुछ प्रशंसनीय 
शोर सराहनीय कार्य करते हैँ उसका यश वे निःसक्लोच होकर 
समाटको देते हैं। पोर्ट आर्थर ओर त्सुशिमा खाड़ीके वीर 
जनरल नोगी और एडमिरल टोगोने अपने पराक्रम की प्रशं सा- 
के उत्तरमें कहा कि यह सब समाटका पुएय ओर बुद्धिवल है। 
ऐसी शअ्रवखामें समादको सामाज्यका सब भवन्ध अपने 
मन्न्रियोकों सांप देनेमे कुछ भी सडझ्लीच या सन्देह नहों होता। 
इसमे सनन्‍्देह नहीं कि, प्रत्येक महत्वकी बातपर समाटकी 
सम्मति ली जाती हे । मन्त्रियोकी यह हादिक इच्छा रहती 
कि वे सभी महत्वके काये सम्रादके विचारा्थें उनके सम्पुख 
उपस्थित: किये जाँच, ओर समाद्‌ जब मंजूरी देते है. तो 
उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। समाट भी अपने मन्त्रियोंको 
. हर तरहकी सहायता देनेके लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। उदा- 
रणार्थ १६१५ में जब काउएट ओकुमा ओर इतागाकीने दुल- 
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' “सूलक पद्धतिपर शासन कार्य सज्ंठित- करना चाहा और 
' : उन्हें नोखेना तथा: जज्ञी आफिसके लिए - भन्त्रियोका मिलना, - . 
: असस्भंव हो गया तव समूादने- वाईकाउरंट (श्र मारक्िंस) हि 
..कत्सूराको 'युद्धमन्‍्न्री ओर मारकिसि खायगोको, नोसेनाका 
« भनन्‍नरी बना दिया ओर उनसे नवीन शासन कार्यमें. ओकुमा 
” ओर इतायाकीसे मिलकर रइनेकी कृपापूर्ण आशा दी । | 
“ यह एक विशेष वात है “कि इतने गुण, . इतनी वुद्धिमंत्ता : 
ओर ऐसी आकर्पण-शक्तिके रहते हुए भी समादने कसी खय॑ “ 
शासन करनेकी - इच्छा ज़रा भी नहीं दर्शाया पारलंमेण्टके, - 
'* कागज़पत्र अथवा समाचार पत्रोक्ती फाइल : देखनेसे चतुर 
पाठक यह तुरन्त हो ताड़ लेगे कि समस्त.शासंनभार मन्चि- 
मण्डलक्के ससासदोपर हे और खामाज्यकी नीतिके लिए-चे 
छीजिस्मेदार हैं। .. । 
 व्यवस्थापत्न . कार्यम तो सम्राद और'भी कम दखल देते 
द्योन्ति व्यवंस्थापकसमासे उनका:;सम्बन्ध हीं .बंहुत | 
कम होता है। .. हा 
» परिपदुर्भ समूप्ट एक ही दिन अर्थात्‌ उसके खुलनेके 
अवसरपर आते हैं। उनकी जो वक्तृता होती है चह प्रथा पूरी 
करनंके लिए ही होती है । उसका पक्क उद्यहरण नीचे देते हैं--- 
सरदार सभा और प्रतिनिधि सभाके सज़नों, में श्रव 
राष्ट्रीयपरिपद्के खोलनेकी विधि करता हूँ ओर सूचना देता | 
€ कि राष्ट्रीय परिपद्का काये आरस्म हुआ ।# ही 


| ८607 


» यह ध्यान दनेकी बात है कि सतम्राटने सरदार सभा व प्रतिनिधि-सभा दोनोफे 
समासदोको सद्भर्गों कहकर ही संवोधन किया है, और न॑ कि “मेरे सरदारों और प्रति- 
निधि समाके सज्भनों, क्या सरदार और क्या साधारण, दोनों ही सत्रादका समान प्रज्ञा 
दे और इसलिए संवोपनर्म कोई पंक्तिप्रपण नहीं किया गया है । ै 
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“मुझे इस बातका वहुत सन्‍्तोप है कि समस्त सन्धिवद्ध 
शक्तियोंके साथ मेरे सामज्यका वहुत ही स्नेह सम्बन्ध रहा है। 

“में मन्च्रियोंको आशा देता हैँ किये आगामी बर्षका 
आय-<ययका लेखा तथ्यार कर शोर श्रन्य आवश्यक विधि 
विधान कर अन्य लोगोके सम्मुख उपस्थित करे | 

सुभे विश्वास हे कि आप लोग प्रत्येक विधिपर साव- 
धानीके साथ घिचार करगे ओर अपना करंव्य पालन करगे।” 

परिपदके कानूनके अनुसार परिपदकी दोनों सभाओके 
प्रसिडेण्ट, श्रोर चाइस-प्रेसिडेणग्ट समाद ही मनोनीत करते 
हैं। परन्त यह भी एक चविधिमाच है, क्योकि परिपदर्की ढोनों 
सभाएँ जब अपना श्रपना धश्रध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष चुन लेती हैं 
तब समाद उन्हींको मनोनीत करते है । 

पतिनिश्ि-सभाके अध्यक्तकों मनोनीत करनेका समाटका 
जो अधिकार हे उसके सस्बन्धर्म एक वडी रोचक बात है। चि० 
१६५० में प्तिनिश्चि-लभाने अपने ही अध्यक्तपर एक भर्त्सना- 
पत्र सम्राटकी सेबामे भेजा ।' दिमाग तो ठिकाने थे ही नहीं 
जो प्रतिनिधि-सभमा सोच सकती क्वि शअ्रध्यक्षको जब हमने 
निवाचित किया है तो हमीं उसे निकाल भी सकते हैँ । उसने 
यह सोचा कि समादने उन्हे मनोनीत किया है तोचघे ही 
हमारा ध्राथनापत्न पाकर अ्रध्यक्तको पदच्यत करनेकी हमें 
आशा दगे। परनन्‍त समादने इसको जवाबर्मे समाट-परिवार 
विभागके मन्त्री द्वारा उससे यह पूछा कि सभा क्या चाहती है 
चह समाटसे अध्यत्तको पदच्युत करनेके लिए कहती है या ऐसे 








» उस समय ऐशो महाशय अ्रध्यक्ष थे। इनपर यह सन्देद् था कि टोकियों 
स्टक एक्सचें जके कुछ समासदोसे श्नका अनुचित सम्बन्ध है । 
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'अयोग्य अध्यक्षको निर्वाचन कर लेनेके लिए क्षमा चाहती है तो 
स्पष्ट स्पष्ट लिस्ले, ओर यह भी शआाज्ञा दी कि सभा सब बात 
ठोक ठीक फिरसे सोच ले। यह उत्तर पाकर सभाके होश 
छुरुस्‍्त हुए और अपनी भूल मालूम कर उसने समूट्से अपने 
अविचारपर क्षमा प्रार्थना की। अध्यक्षकी बात मर्य्यादा-रक्ता- 
दर्डको कमेटीके पास भेजी गई और अध्यक्ष सभासे निकाल 
दिये गये । 

द्वितीय भागके तृतीय परिच्छेदमम हमने कहा है कि समूट्‌- 
की सेवाम प्रा्थंनापन्न भेजनेका परिषद््‌को जो श्रधिकार है, 
'व्यव्थापन कायमे उसका भी वहुत दखल होता है | प्रतिनिधि- 
सभाको ओरसे यह प्रार्थवापत्र भेजा गया हो तो इसका परि- 
णाम या तो सखभाका ही विसर्जन हो जाता है या मन्चि- 
मणडलको पद्त्याग करना पड़ता है। सहुटनका सिद्धान्त 
तो यद्द है कि समाद्‌ हो सभाको भक्ञ कर देते हैं; पर वस्तुतः 
यह एक सानी हुईं वात है कि समूतद अध्यक्षमस्त्रीकी सलाह- 
से यह काम करते हैं। अध्यक्ष मन्‍्त्री सभाविसर्जनकी सब 
जिम्मेदारी भी अपने दी ऊपर लेते हैं और प्रायः सार्वजनिक 
रीत्या ससा विसर्जन करनेके फारण भी बतला देते हैं | 

व्यवखापनके कार्य समादका प्रत्यक्ष अधिकार नहीं 
'वल्कि उनका जो प्रसाव है उसके सम्बन्ध एक बात विशेष 
देखनेम आती है। मन्न्रिमएडल ओर परिषद्का परस्पर- 
सस्वन्ध विच्छेद दो गया है और सब समूट्के घोपणापच्रने 
फिर वद्द सम्बन्ध जोड़ द्या। ऐसा दो बार हुआ एक 
वि० १६५० में ओर दूसरा वि० श&प८ में । पहली बार 
अतिनिधि-सभाने और दूसरी घार सरदार-सभाने धजटके 
कई अडह्डू इस प्रकार घटा दिये कि. मन्न्रिमण्डलके लिए 
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यह संशोधन स्वीफार करना श्रसम्भव हो गया । मन्त्रि- 
मण्डलने सभमाफो वहुत लालच दिया और कई तरहसे सम- 
भझाया पर कोई फल नहीं हुआ । तथ सम्नरादने घोपणापत्त 
निकाला जिसमें उन्‍होंने यह इच्छा प्रकट की कि सभा सर- 
कारफे मसचिदोको मंजूरी दे दे जिसमे शासनका काम न रुक 
जाय । तुरन्त सभाकी नीति बदल गयी शोर उसने विल पास 
करना स्वीकार कर लिया | | 

परन्तु प्रश्न यह है कि इन दोनों अवसरों पर सम्नाटके 
काममें सम्राटका हाथ कहाँ तक था ? सूदम अवलोकन करने 
से मालम हो जाता हे कि यह शभ्रध्यक्ष मन्त्रीकी सम्मतिका ही 
फल था। पश्रध्यक्ष मन्‍्त्री मारक्तिस (बादको प्रिन्स) इतोने 
२६ फाट्गुन २६५७ के घोषपणापत्नके सम्बन्ध सरदार-सभाके 
श्रध्यच्त धिन्‍स कोनोयीको जो चिट्टी लिखी है उससे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि समादने इतोकी सम्मतिसे ही अपना 
आशापन निकाला, वरयौकति इतो अपनी चिट्टीम ही स्वीकार 
फरते है शलि उस शाशापचके लिये थे ही जिम्मेदार थे। २८ 
माघ १६४६ का घोपणा पत्र निकला था उस समय मार- 
छिस इतो पअ्रध्यक्त मन्‍्ज्री भी थे । इस घोपणापत्रम प्रतिनिधि 
सभासे प्रत्यक्ष ग्ाग्रह क्रिया गया हे कि वह सरफारका आय- 
व्यय लेखा स्वीकार करे। 

इस प्रकार यद्द बात स्पष्ट हो जाती हे कि समाद मित्स- 
हितोका प्रत्यक्ष अधिकार शासनमे हो चाहे व्यवखापनमे हो 
महाराज सप्तम एडवर्डेसे अधिक प्रकट नहीं होता | जापानके 
समाट राजाकी नीतिको खय॑ं निधोरित नहीं करदे; वे उस 
कामको मन्न्रिमएडलके सुपुद कर देते है। वे अपने देशके राज- 
रार्यमें फँसे हुए नहीं हैं; उससे स्वतन्त्र ओर उससे पृथक है 
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अतएयव वपा तत्वतः ओर क्या चस्तुतः राजाकौ नीतिके लिए बे 
जिस्मेदार नहीं, वे कोई अन्याय अपराध नहीं करते । 
जापानी सद्दटनरम यह कोई नयी वात नहीं पेदा हुईं हे । 
लश्करी जागीरदारोका शासन काल उदय होनेसे पहले, दर- 
 दबारके सरदार समादक्की सम्मति मात्र लेकर राज्यकी नीति 
निद्धांरित किया करते थे श्र शासन कार्यकी सब जिम्मेदारी 
अपने ऊपर रखते थे। तालुकेदारोके शालन फकालम शोगून 
शासन करते थे; ओर समाद राज्यशासनर्म पत्यक्ष या अप्र- 
5 

त्यक्ष कोई भाग नहीं लेते थे; पर यह क्रिसीकों अखीकार नहीं 
था कि राजसिहालनकी खापना करनेवालेके वंशज समाट ही 
सामाज्यक्े मुख्य मालिक हैं; ज्लिख शोभूनने एक प्रकारसे 
उनका राज्य ही छीन लिया था बह भी शअपने अन्तःकरणम 
धम्मे-चुद्धिपूनेक समादकों मानता था। 

जापानके राजसिंहासनकी सुदृढता ओोर महत्व समाटकी- 
व्यक्तिगत परीक्षा पर नहीं वल्कि राजसलिहासनके अन्नुप्म 
इतिहास पश्रोर परम्परागत देश ध्र्मपर ही प्रधानतः निर्भर है। 
यह सच है कि १६३४ की पुनः स्थापना, समाद मुत्सुहितोके 
पुएय प्रताप और चुद्धिवल, तथा उनके खुदीर्ध सुखसमसद्ध 
राज्यने जापान देश आ्रौर उस देशके राजलिदासनके इतिहास 
झोीर परम्परागत वेशधर्मको सबेसाधारणम जाग्रत करके 
समादकी स्वितिको वहुत ही खुदढ़ कर दिया है । परन्तु यदि 
कोई समाटकी प्रतिमाकोी ही सारा यश देता हो तो कहना पडेगा 
कि उसने जापानके राजत्वकां बास्तविक खरूप ही नहीं पहं- 
चाना । सामाज्यकी निरवचिछुन्नता ओर राष्ट्रकी ग्रखणडता थे 
एकताक्षे साथ, जापानियौके मनमें, जो पदार्थ सम्बद्ध है वह 
कोई .समादरूप व्यक्तिविशेष ,नहीं अत्युत समूटटका राज- 
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सिंहासन ही है। श्रतः जिस प्रतिमाकों देखकर जापानियाँके 
सनमें सामराज्यके मूत और वर्तमान अ्रस्तित्वका चित्र अ्रक्वित 
दो जाता है और राष्ट्रीय वबन्धुभाव जाग्रत होता है चह भतिमा 
समादके राजसिंहासनकी प्रतिमा है | 
जापान देशवासीमात्र इस सिद्धान्तको मानता है फि हम 
चेशपरस्परागत राजसिंहासनके मालिक समादकी प्रजा हैं । 
अध्यक्त मन्तीका जो कुछ अधिकार है चह उस पदका अधि- 
कार है जिसपर कुछ कालके लिए थे वघिराजने हैं। थे कितने 
ही बड़े ओर बुद्धिमान क्यों न हों, उस पदसे च्युत होने पर 
उनका छुछ भी शअ्रधिकार नहीं रह जाता | परन्तु समादका 
जो भ्रध्िकार है वह वंशपराम्परा से है; उनकी स्पिति भ्रुव और 
अडल्द्वचीय है। राजवंशका राजपुत्र ही राजसिंहासन एर 
विराजमान हो सकता है। वह चाहे घुद्धिमान हो- चाहे, चुद्धि- 
दीन, चह लोगोक़ा शीर्पखानीय है शरीर उसकी जो इज्जत है 
उसका सानी नहीं है। अध्यत्त मन्नरौके शब्द जब समूदके 
मुखारविन्द्से प्रकट होते हैँ तो उन शब्दोंका प्रभाव और गौरव क्‍ 
बढ़ता है और वे शब्द मरमाण समभे जाते हैँ। यदि वे शब्द 
चास्‍्तवम विवेकपूर्ण हुए तो अध्यक्ष मन्नी समूदके विश्वास- 
पार हो जाते हैँ और उनकी लोकप्रियता पढ़ती है; परन्तु यदि 
पेखा न हुआ तो खारा दोप श्रध्यक्ष मन्नीके माथे समाट्से 
शसका कोई सस्वन्ध नहीं | 
आप चाहे भले ही कद कि जापानियॉमे घुद्धि नहीं है और 
इस विषयमें वे निरे घुझू हैं। परन्तु थे भलुप्यप्राणी हैं । 
“अंगरेजका घर” नामक नाटकने राष्ट्रफी रक्षाफे लिए ंग- 
रेजोंको जैसे उत्तेजित फर दिया वैसी उत्तेजना किसी तर्क 
पितकंसे न उत्पन्न होती । सर्वसाधारणका यह कायदा हे कि 


है| 
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वे निराकास्की शअपेत्ता साकार वस्तुसे श्रधिक अनुप्राणित 
होते 8। परिवत्तंनशीज मन्त्रिमएरडलकी अपेक्षा उन्हें राज- 
सिंहासन ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है । किसी अ्ंगरेजके अन्तः- 
करणपर कमी कभी “यूनियन फ्लेग”के दर्शनका जो प्रभाव 
पड़ेगा वह ब्रिटिश साप्राज्यसम्बन्धी देशभक्तिपूर्ण वक्तताका 
नहीं पड़ सकता। मलुष्य-स्वभाव ही ऐसा है | जापानके इति- 
हासका सूचदम अघलोकन करनेसे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है 
कि राजसिहासनफा वास्तवमें अनिवेचनीय उपयोग होता 
है। धारा प्रवाहके साथ साथ वरावर राष्ट्रका पैर उन्नतिमार्गमें 
आगे वढ़ता जाना और फिसी प्रकारकी उद्दए्डतापूर्ण राज्य- 
क्रान्तिका न होना राजसिंहासनके अस्तित्वका ही परिणाम है । 
राजनीति शाखत्रफे गृढ़ सिद्धान्तोका स्वप्न देखनेवाले संसारसे 
आँखे घन्‍द कर भले ही अपने विशुद्ध तकशास्त्रकी स्वरचित 
सष्टिके स्वप्त देखनेमें मन्न रदे। पर राजनीति शास्क्षके विद्यार्थो 
तो मलुष्यस्वभावकी बातोको नहीं भूल सकते । 


द्वितीय परिच्छेद 
सरदार-सभाकी अधिकार-मयादा 


महाशय (अब वाइकाउन्ट) फानेकी जोकि शासनविधानके 
निर्माताशमेंसे एक हैँ, बतलाते हैं कि, शासन-निर्माणकी 
सनद जब तेयार हो गयी तो प्रमलमें आनेके पहले उसकी 
एक प्रति इंग्लिस्तान जाकर हमने महाशय हर्ट स्पेन्सरकों 
दिखलायी; ओर स्पेन्लरने सनदकी कई बातोंकी खासकर 
सम्नाट-सत्ताफे सुरक्षित रखनेके भावक्की वहुत प्रशंशाकर 
कहा, “इस सक्ठठनका उपयोग पश्थवा दुरुपयोग जो कुछ हो 
डसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीयसभा फे दोनों अंगोके सिर रहेगी । 
प्रातिनेिधिक शासनप्रणालीके प्रवत्तेनका साहस करनेवाले 
झोर नवीन सझृठनका बेड़ा पार लगानेकी चिन्ता ऋरनेवाले 
पक तरुण पूर्वीय राष्ट्रके प्रतिनिधिसे स्पेन्सर महाशयने जब 
ये शब्द कह्टे तव उनका चया अभिप्राय था, हम नहीं जानते 
ओर न हम यही जानते हूँ कि उस महान्‌ पणिडितके इन शब्दों से 
कानेकोने पया श्रभिंप्राय समझा । परन्तु यदि कोई शासन- 
विधानको अच्छी तरहसे देखे तो उसे उसकी फार्यसाधनताका 
पता लगानेम॑ वहुत ही परेशान होना पड़ेगा | 

हम यह पहले भी कद्द छुके है क्लि राष्ट्रसभाकी दोनों 
समाओझ्रौके अधिकार घरावर हे, परन्तु उनका संगठन भिन्न 
भिन्न प्रकारका है । बेजहाट महाशय फहते हैँ कि “दो 
विपम स्वभावचाली ससाओकी श्रधिकार-समानताका दृष्प- 
रिणाम पत्यक्त है । प्रत्येक सभा प्रतिपत्तीय सभाके प्रत्येक 
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विधानको रोक सकती है, ओर फिर बिना विधानफे काम भी 
नहीं चलता हे |” यदि एक सभा दूसरी खसाका विरोध कर 
चेठे तो व्यवथापनका कार्य ही आगे चल नहीं सकता। ओर 
संगठनमे कोई ऐसा उपाय भी निर्दिष्ट नहीं है कि जिससे 
एक सभा अपना निणेय दसरी पर लाद सके । ऐ सी अवस्थामे 
: व्यवस्थापन कार्यकों पुना ठिकाने ले आनेके लिए एक ही 
उपाय है शोर वह यह कि सरकार वीचमें दखल दे । जिस 
सरकारपर कि परिपषद्॒का कोई ज़ोर नहीं | मन्चि मएड ल सम्राटुके 
अनियन्त्रित अधिकारका उपयोग कर काउण्टसे ऊँचे दज॑के 
. सरदार नियुक्त करके ओर सम्रादके मनोनीत निर्वाचन द्वारा 
सरदार-सभामें अपना वहुमत कर काम निकाल सकता है । 
यदि पतिनिशध्ि-सभाकी वात हुई तो मन्त्रमण्डल उसे भक्ल 
कर सकता है, जिससे कि पुनर्निर्वाचनमें ऐसे प्रतिनिधि 
निर्वाचित हो सके जिनके राजनीतिक विचार पहले प्रति- 
निधियांसे भिन्न हो । परन्तु हर वार इस उपायसे काम नहीं 
चलता । क्योंकि यदि पुनर्वारके निर्वाचनमें वे ही प्रतिनिधि- 
निर्वांचित हो जायें तो मन्त्रियाँको हाथ मलके ही रह जाना 
पड़ता है। ओर अगर कहीं दोनों समभाओ ने मिलकर सरकार- 
का विरोध किया तो क्या मन्‍त्री ओर क्या सम्राद शासन- 
५ विधानके आधारपर कुछ भी नहीं कर सकते । 
परन्तु इस परिच्छेद्म शासनविधानकी तात्विक बातोका 
विचार नहीं करना है वह्कि यह देखना हे कि प्रातिनिधिक 
शासनके २० चर्षोके इतिहासमें व्यवस्थापक विभागकी एक 
शाखाके नाते सरदार-सभाकी फ्या अधिकार मयांदा रही 
पहले ही यह समझ लेना अच्छा होगा कि जापानकी 
सरदार-सभाकी नयी रूष्टि की गयी है, इंग्लिस्तानकी लाडड- 
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सभाके समान चह पहलेसे चली.नहीं आरही है। इसलिए 
ला्ड-सभाफे समान इसमें इतनी गड़बड़ नहीं है। उसब रूप- 
रचना देखिये तो ला्ड-सभासे वह अधिक सुसह्ञठित और 
विधिसंगत ऐ, समाजके भिन्न भिन्न घर्गोके पतिनिश्चियोंका 
समाचेश भी इसमें अच्छा होता है । कुल ३६८ सभासदोंमें से 
१८० तो ऐसे हैँ जो सरदार नहीं हैं. श्रोर सरदासोंमेंसे केवल 
४ को ही सरदार सभाम स्थान मिलता है | 

जिन सरदारोको श्रंगरेज़ सरदारों ( लाडों ) के समान, 
सरदारसभामे वैठनेका अधिकार जन्मतः प्राप्त है ऐसे सरदार 
तीन धकारके होते हैँ, राजबंशके (इम्पीरियल) प्रिन्स, पिन्स 
ओर भारक्विस | इनके अतिरिक्त और जितने सरदार हैं यथा 
काउय्ट, वाइकाउण्ट ओर बेरन, थे स्काटलेंडके सरदारोके 
समान अपने झपने घतिनिश्चियोँंक्नी पति सात चर्षके उपरान्त 
निर्याचित करते हैँ। इन प्रतिनिधियाँक्ती संख्या सम्रा ट्के 
आक्षापत्र द्वारा निश्चित रहती है जिसमें पत्येद् श्रेणीके सर- 
दारफे प्रतिनिधि इसी हिसावसे रएऐ कि सरदारकी संख्याके 
5 से उनकी संख्या अधिक न हो जाय | इस समय १७ काउण्ट, 
७० वाशकाउण्ट झ्रोर १०५ वेरन है जिनमेंसे ४० सप्रादफे 
मनोनीत हूँ। अन्य सभासद “साधारण” हैं जिनमें से ८२ 
सप्राटके मनोनीत और ४५ सबसे अधिक फर देनेवालो- . 
कहे प्रतिनिधि हैं । 

सबसे अधिक फर देनेवालोंके प्रतिनिधियाँका घुनाव याँ 
होता है कि ७५ आदमी जो जमींदारी या व्यवसाय-वारिज्य- 
पर सबसे अधिक कर देते दा, एक एक प्रतिनिधि घुनते हैं। 
यह निर्वाचन सात सात वर्षपर हुआ फरता है । प्रतिनिधि 
प्रायः बड़े धनी जमींदार या व्यापारी होते हैं । ये लोग कैयल 
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अपने धनक्मी वदौलत देशके बड़े बड़े मानी पुरुषोके साथ साथ 
सरदार-सभामे बैठते है । 

सम्राटके मनोनीत सभासद वे लोग दोते हैं जिन्हें सम्नाद्‌ 
किसी विशेष कारंसुजारी या राज्यसेयाके पुरस्कारमें सर- 
दार-सभाका आजीवन समभासद बनाते हैं । सम्राट उन्हें 
मन्तरियोंकी सम्मतिसे मनोनीत करते हैं ओर मन्न्री ही यह समझ 
सकते हैं कि कौन समासद्‌ होने योग्य है और कोन नहीं । 
मन्त्र उन्हीं लोगोको चुनते हैं जो कि इस पदके योग्य भी हे 
और अपनी बात माननेवाले भी हैं। यह सम्भव नहों हे किये 
किसी ऐसे व्यक्तिको छुने जिसके विचार कुछ दुसरे ही हो, 
चाहे वह धम्मेविधान कार्यमे कितना ही निपुण क्यो न हो | 
हमारे कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि मन्‍्त्री स्वार्थी होते 
हैं। वह परिस्विति ही ऐसी है कि उन्‍हें ऐसे हो आादमीको 
खुनना पड़ता है जो उनका सहायक्न हो | 

यह कोई शाश्थर्यक्नी वात नहीं कि सम्नादके मनोनीत प्रायः 
दूसरी भेणीके सरकारी कम्मैचारी होते हैं। ये चाहे भूतपू्े 


, कर्म्मचारी हो या वत्तमान, राजदूत हो य। सैनिक अफसर, या 


जी 


विश्वविद्यालयके श्रध्यापक--विश्वविद्यालय भी नीमसरकारीो 
ही होते हैं--ञझ्थवा सरफारके गुमाश्ते (प्रतिहस्त), इन्हीं लोगो- 
भेंसे उक्त प्रकारके सभासद छुने जाते हैं। ये लोग समझदार 
और पअजुभवी होते हैं ओर केवल पूर्वज परस्पर या लच्मी 
की बदौलत पद पानेवाले सभासदौसे ये अधिक प्रभावशाली 
और योग्व होते हैं इसमें सन्देह नहीं, परन्तु आख़िर थे 
स्वेच्छाचारी सरकारके ही कस्मेंचारी' ठहरे, इसलिए सरकार- 
से विपरीत हो नहीं सकते | 

इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है । १६४७ में शर्थात्‌ 


श्ष्ट जापानकी राजनेतिक प्रगति 


प्रथम अधिवेशनमें इनकी संख्या ६९ थी और इस समय 
१२२ है श्रर्थात्‌ समस्त सभासदोंकी संख्याका एक तृती- 
यांश। कानून सिफ़े इतना ही बतलाता है कि सम्नाटके मनो- 
नीत और सबसे अधिक कर देनेवालोंके प्रतिनिधि मिलाकर 
इनकी संख्या सरदारवर्गले अधिक न होनी चाहिए | यही 
इसकी सीमा है, इसके अन्दर ओर कोई संख्या निर्धारित 
नहीं की गयी है । 

अच्छा अब यह देखे कि सरदार-सभाका सभासद्‌ कौन नहीं 
हो सकता। शिन्‍्तों धर्म्माचार्य, ईसाई पादरी और किसी धर्मके 
उपदेशक सभाखसद नहीं हो सकते | इसलिए इंग्लिस्तानकी लाड 
सभाके समान जापानकी सरदार-सभामें कोई धम्म॑गुरु सरदार 
नहीं हैँ । दुगश्धरित्र, दिवालिये, पागल और ज न्ममूर्ख भी न 
प्तिनिधि-सभाके ससासद हो सकते हैं, न सरदार-सभाके ही। 

सभासदोके लिए जो नियम हैं उनके पालनमें जितनी 
कठोरता प्रतिनिधि-लभा करती है उनती ही सरवारसभा भी, 
वर्धा कि दोनोका कानून--राष्ट्रीयपरिपदुकी सभाओका कानून-- 
एक ही है | प्रतिनिधि-सभासदोके समान ही सरदार- 
सभाके सभासद्‌ भी सभाधिवेशनसे अनु पस्थित नहीं रह 
सकते, चाहे किसी अधिवेशनके कार्यमे उनका मन लगे) 
या न लगे। उनकी उपस्थिति सभामे अनिवास्ये है। राष्ट्रीय 
परिपदुके कानूनकी ८२ वो धारा है कि, “किसी सभाका 
कोई सभासद अ्रध्यक्षको योग्य कारणोके सूचित किये 
विना किली सभा या समिति गेरहाज़िर नहीं हो सकता।» 
अध्यच्त उचित समभे तो सभासदको एक सप्ताहले कमकी 
छुट्टो दे सकते हैं; एक सप्ताहसे अधिक छुट्टी देनेका अ्रधि- 
कार बिना सभाकी अच्ञमतिके श्रध्यक्षको नहीं है । इस 


॥॥ 
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नियमका सम्यक पालन इसलिए आवश्यक होता है कि 
सभामें कमसे कम तृतीयांश सभासद्‌ उपस्थित रहे, क्योंकि 
इसके बिना सभाके समितिकी गणपूर्ति नहीं होती । सरदार 
प्रतिनिधि, सम्नाट-मनोनीत झोर सबसे अधिक कर देंने- 
चालौके प्रतिनिधि चरेमासिक अधिवेशनका २००० येन (लग- 
भग ३०३७ रु पये) वेतन पाते हैं. (इतना ही प्रतिनिधि-सभाके 
स भासदोको भी मिलता है ) ओर उनपर यह लाज़िमी है कि 
वे सभामे नियमपृवंक उपस्थित रहे | 
जिसका ऐसा सह्भवठन हे ओर जिसमे ऐसे ऐसे सभासद्‌ 
हैं, लोग कहेंगे कि यह सभा संयुक्त राज्योकी सिनेट समाके 
समान ही, प्रतिनिधि-सभासे मज़बूत होगी | परन्तु गत वास 
वर्षोका इतिहाल यह नहीं वतलाता कि यह प्रतिनिधि-समभासे 
मज़वृत हैं या इसने उससे अधिक अधिकार चलाया है। 
इसके विपरीत, चह डर्वेल ही विशेष है। यह माना कि इसने 
कभी प्रतिनिधि-सभाकी अधीनता नहीं खीकार को, परन्तु 
इसदी नीति साधारणतः अप्रत्यक्ष और मोन दी रही है ओर 
अब भी वैसी ही है। इसने कभी वह उत्लाह, उद्योग, चैतन्य 
और प्राणयल नहीं दिखलाया जो कि प्रतिनिधि-सभाने दिख- 
लाया है । यह ठीक है कि १६४७६ वि० में इसने प्रतिनिधि- 
सभाके प्रतिवादकी कोई परचा न करके करादि बढ़ानेका 
अधिकार घारण कर लिया श्रोर सदड्वठडनकी ४४ वीं. धाराका 
सम्राद्से अभिषधाय प्रकट कराकर अपना अधिकार प्रमाणित 
भी करा लिया; ओर उसी प्रकार १६०० में इसने इतोके मन्च्रि 
मण्डलको जैसा तह किया था चेसा प्रतिनिधि-सभाने भी 
आजतक किसी मन्त्रिमएडलको तह्ल नहीं किया हे। परन्तु 
पहले उदाहरणमे सरदार-सभा प्रतिनिधि-सभाका घोर विरोध 


केद० जापानकी राजनेतिक प्रगति 


इस कारण कर रही थी कि प्तिनिधि-सभाको खरदोरें- 
सभाफे उस पृव्रधाप्त अधिकारसे इन्कार था जो कि सहृठनने 
उसे दिया था अथवा यो कहिये कि सहछूठनके निर्भाताओ- 
ने देना चाहा था। छूसरेमें यह बात थी कि इतोने “मन्च्रि- 
मणएडलकी खाधीनता” का सिद्धान्त छोड़ दिया था इसलिए 
सरदार-लभा बजटके अंक कम करके इतोके मन्त्रिमएडलकों 
तज्ञ कर रही थी; परन्तु इस मंकट ओर परेशानीका अ्न्तमें 
परिणाम क्या छुआ सिवाय इसके कि विल्ल पास होनेमें 
विलम्ब हुआ | 

इन दो विशेष अवसरोको छोड़कर शझोर क्लिसी अ्रवसर- 
पर पतिनिधि-सभासे या मन्त्रिमण्डलले सरदार-सभाकी 
टक्कर नहीं हुई | जवतक मंन्त्रि-मएडल परिपद्के अर्थात्‌ प्रति- 
निशध्ि-सभाके श्रधोन नहीं हैं. तवतक सरदार-सभा उससे 
कंगड़कर सिवाय परेशानोके ओर कुछ पा नहीं सकती, 
पर्योक्ति उसके प्रभावशात्री सभासदोंमें ऐसे ही चहुत निक॒लेंगे 
जो राज-कर्मचारियोंके ही अधिक समानशील हैं। बह प्रति- 
निधि-सभासे भी उसी महत्वके प्श्मपर नहीं रगड़ सकती 
क्योकि मन्त्री खयं ही प्रतिनिधि-लभासे लड़ा करते हैं। यदि 
पभतिनिधि-लभा कोई भारी प्रस्ताव पास कर देती है और 
सरकार भी उससे सहमत है तो सरदार-सभाको भो अनुकूल 
सम्मति देनी ही पड़ती है । ि 

इस समय तो सरदार-लभा सरकारके ही तन्वाधीन 
मालूम होती है। पतिनिधि-सभासे जो प्रस्ताव पास होकर 
आते है उसमे यह सभा प्रायः कुछ न कुछ ऐसा संशोधन फरती 
ही है कि जिसले सरकारको सुभीता हो, या उस पप्ताव - 
यर विचार करनेमे विलम्ध करती है या उसे नामंजूर ही कर 


है 


री 
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देती है। इससे यह न समझना चाहिए कि सरदार-सभा 
सरकारकी आज्ञाका पालन ही क्रिया करती है और स्वयं 
कोई काम वहीं करती | यहाँ हम उसकी सामान्य कार्यनीति 
देख रहे है, न कि विशेष अवसरोपर किये गये उन विशेष 
कार्योको जिनमें सरदार-लभा बहुधा मन्न्रि-मस्डलसे विल्ल- 
कुल अलग रही दैे। तथापि उसके बहुसंख्यक सभासद ऐसे 
हैँ जिनके विचार सरकारी करम्मेयारियोक्र विचारोंसे अधिक 
मिलते हैं और यही कारण है कि सरदार-लभाको सरकारखे 
सहाजुमूति रखकर उसकी खद्दायता करनी ही पड़ती है । 
प्रतिनिधि-ससासे सरदार-समा्म)ें चैतन्य कम है। यह 
चातत इसी बातले प्रकद हे कि सरदार-सभाक्ना कार्य बहुत 
अद्प समयम हो हाता है। उसका नित्य अधिवेशन एक 
घणटेले अधिक नहीं होता और प्रतिविधि-स्म्ाका अधिवेशन 
कमसे कम तीन चार घण्टे होता हे। इन दोनों सभाओंकी 
परिस्थिति परस्पर कितनी भिन्न है इसका वर्णन एक समा- 
चारपजने याँ किया है, “दोनों सभ्माओके दृश्य परस्पर कितने 
मिन्न हैं! कहाँ प्रतिनिधि-सभाकी दाँताकिशकिट, कोलाहल . 
ओर उत्तेजनापूर्ण बाद-विचाद और कहाँ सरदार-लसाकी 
शान्त, सम्भ्रान्‍्त ओर सूजवत्‌ वक्तताएँ। यदि कोई एक सभा- 
से वीचकी दीवारकों लॉघकर दूसरीमें प्रवेश करे तो उसे 
चसनन्‍्तक्नी वहार ओर शिशिरकी पतकड़ या दिन और रात 
का भेद दिखाई देगा | सरदार-सभामे तो ऐसा माहूस 
होता है कि मानो चक्ताको बात जल्दी समाप्त करनेकी चिन्ता 
लगी हुई हो ओर झुननेवाले भी इस फिक्रमे हैं कि किसी 
तरह यह व्याज्यान शीघ्र समाप्त हो ।» व्यवस्थापक-सभाका 
तो चाद-विवाद द्वी प्राण हे। वाद-विवाद जितना ही कम 
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दोगा उतना ही उसका प्रभाव कम होगा और अ्रधिकारका 
उपयोग भी उसी हिलावसे कम होगा । 

सरदार-सभामे कोई सुसक्वठित राजनीतिक दल नहीं है. 
इससे भी उसकी डुर्वलता और अकरम्मेर्यता प्रकट होती है। 
-सभामे दल तो कई पक हैं, यथा, केड्डिडडवाई, मोकुओक्चाई, 
दोयोक्‍्वाई, चिआवाक्वाई- फुसोक्चाई इत्यादि, परन्तु ये राज- 
नीतिकद्ल नहीं हैँ--राजनीतिक कारणसे यह दलबिभाग 
नहीं हुआ है बल्कि सामाजिक मानमर्यादा, पदवी या प्रतिष्ठा- 
के कारणसे है । तत्वतः सरदार-सभाको कितना ही बड़ा 
अधिकार क्यों न हो, वह उसका उपयोग तबतक नहीं कर 
सकती जबतक कि चह प्रतिनिधि-सभाका अजन्लुकरण कर 
अपने सब सभासदोंमेंसे चुने हुए लोगोंकी एक सामान्य 
समिति नहीं वना लेती । झुसड़ठित राजनीतिक द्लोके 
लाभालाभके सम्बन्धमें बहुत कुछ कहना है। परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि सुसक्गषठित राजनीतिक दलोंके विना कोई 
विविध-विचारयुक्त, और विशाल प्रातिनिधिक संस्था केवल 
वहुमतले ही किसी कार्य विशेषपके लिए सम्मिलित उद्योग 
करनेमे समर्थ नहीं हो सकती । 

व्यक्तिशः देखिए तो सरदार-सभाके सभासद्‌ प्रतिनिधि- 
सभाके सभासदोंसे योग्यता श्रथवा घस्मावर्मे कम नहीं होते, 
पर समष्टि रूपसे सरदार-सभाकी योग्यता और कार्यकुशलता 
कम ही है इसे कोई अ्रस्वीकार न॑ करेगा । सरदार-सभाका 
कोई सभासद्‌ लीजिए, डसकी पदवी सरकार -द्रबारमे 
उसकी प्रतिष्ठा और उसकी धनवानताका परदा उसपरसे 
हटा दीजिए और प्रतिनिधि-सभाके किसी सभासदसे उसको 
मिला देखिए । लोगोंकी दृष्टिमें वह प्रतिनिधि-सभाके सभा- 


घर 
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सद॒के सामने विलकुल ही दव जायगा, वह उससे बड़ा 
आदमी भले ही दो पर एक व्यवसायके नाते लोग उसे विशेष 
महत्त्व नहीं देते । “डेल्ली-येलीग्राफ” पत्रका वाशिहुटनस्थ 
संवाददाता लिखता है, “संयुक्तराज्योंमें सिनेटर बड़ा आदमी 
समझा जाता है, कांग्रेलसका ससासद कुछ नहों |? यह एक, 
आस्थयंकी बात मालूम होती हैं क्यौकि कांग्रेसका सभासद्‌ 
तो सच साधारण छारा प्रत्यक्ष झूपसे निर्वाचित होता है और 
सिनेटक्ला निर्वाचन प्रत्यक्ष रुपसे नहीं होता | पर जब सिनेट- 
का असाधारण अधिकार ओर प्रभाव हम देखते हैं तब इसमें 
कोई आख्य नहीं घतीत होता । सिनेटमें धर्माएठ और 
ओक्कामा जैसे छोदे छोटे राज्य भी न्‍्यूयाक या पेन्सिलवा- 
नियाके बड़े राज्योौके साथ ही समान ही सम्मान और अधि- 
कारके भागी होते हूँ; परन्ठु कांग्रेसमे सब छोटे छोटे राज्य 
मिलकर भी न्यूयॉक या पेन्सिलवानियाकी वरावरी नहीं कर- 
सकते | लाठ सत्तर वर्ष पहले 'राज्याध्रिकारः का प्रश्न उठा 
था ओर सिनेटमें ही उसका निर्णय हुआ था और आज भी 
सिनेट ही राष्ट्रीय व्यवस्थापनका छेन्‍्द्र है। इसलिए पत्येक 
राज्यके (संयुक्त राज्यान्तर्गंत ) अधिवासियोंका हिचाहित 
जितना उस राज्यक्के सिनेट्रोपर निर्भर है उतना कांग्रेसबालौ 
पर नहीं । जापानमें सरदार-सभा केवल सार्वजनिक निर्वा- 
चनसे ही वरी नहीं है वल्कि व्यवस्थापन कार्यमें वह शायद 
ही कभी लोगोंका पक्ष लेती हो | इसलिए लोग उस सभाका 
समाचार जाननेके लिए उत्सुक नहीं रहते । 
एक बार हमने किसीको यह कहते सुना था कि “अंगरेज 
लार्ड सभाके च्ीण चल होनेका एक कारण यहः भी है कि उसमे 
मज़दूर दलके कोई प्रतिनिधि नहीं हैं ।? इस चमत्कारजनक 
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'अशिप्रायम कुछ खत्यांश भी है। जिस प्रतिनिधिको लोगोने 
चुना है ओर जिसने लोगोंका हित करनेमें शपनी शक्ति खर्च 
'करनेकी प्रतिज्षा की हे बह उचित या अनुचित किसी'न किसी 
प्रकारसे उद्योगः अवश्य ही करता रहता है, और लोग भी 
उसके कार्योपर दृष्टि लगाये रहते है क्योकि उसके लिए' अपनी 
इच्छा देशपर प्रकट करनेका तो एकमात्र वही साधन है। 
लाड सभाके सभासदका क्रिस्सा दूसरा है। वह किसीका 
पतिनिधि नहीं है, अपनी घुद्धिके अज्लसार रा्रके लिए कुछ 
'करना चाहिए इसी सावसे बह जो कुछ करे उतना ही बहुत 
है । लाइसस्स बिल या शिक्षासस्वस्धी विधान जैसे पस्तावो- 
का विरोध करते हुए इनके चेतल्यका सश्जञार हो भी जाय तो 
लोगोकी अनुकूलता, उन्हें तबतक नहीं भाप्त हो सकती जबतक 
'कि उनके विरोध करनेका कोई सत्य कारण न हो। तात्पये 
यह कि प्रात्तिनिधिक व्यवस्थापक खभाकी शक्ति उसके प्ृष्ठ- 
पोषक लोगोके संस्था बल्लएर निर्सर करती है। सरदार-सभा- 
से स्वसाधारणकी ओरका कोई प्रतिनिधि नहीं है। अ्रतएवच 
'यह लभझ्ा चहुत दृढ़ या बहुत सामथ्यंवान नहीं हो सकती । 
यह एक प्रकारसे देशका सोसाग्य ही है कि सरदार-सभा 
बहुत दृढ़ नहीं है। तत्वतः प्तिनिधि-सभा के समान अधिकार 
'इसको भी घाप्त हें ओर इसकी परिस्थिति भी बड़े सभीते की 
है | यदि यह बहुत उढ़ हो जाय तो यह प्रतिनिधि सभाका पल 
'तोड़ सकती है या ऐसा सखद्ठ्ष उपस्थित कर सकती है कि 
संगठन शासन ही स्थापित हो जाय। स्पेन्सर महोदय ने 
कानेकोसे जब परिषद्की दोनों सभाओकी जिस्मेदारी की 
बात कही थी तब शायद्र उन्हें भी यही आशड्डा हुई थी। 
परन्तु एक बातसे सरदाार-सभाका सिर ऊँचा है, वह यह 


सरदार-सभाकी अधिकार-सयादा रद 


कि, ज़मीन जगह वगैरहमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनमें 
कोई धार्मिक झगड़े नहीं हैं और स्थानीय अथवा पक्तपात-- 
जन्य कलह भी कुछ नहीं है। 


इंग्लिस्तानमें ज़ब कभी जमीन ओर जमीनक्रे लगान या 
करका घश्न उपसित होता है तो लाडे सभा वेचेन हो जाती है, 
यद्यपि अथ्थे सम्बन्धी विलोमे परिवर्तन करनेका उसे कोई 
अधिकार नहीं है। आसर्ट्रिया और प्रशियाके सरदार-मण्डलौकी 
यही दशा है। और इन सच महान पुरुपोकी सभाओं घम्मे- 
सम्बन्धी कलह तो बहुत ही सयड्डूर होते हैं। संयुक्त राज्यकी 


' सलिनेट-सभामे ओर सखिज़रलेंडकी स्टेट-कौन्सिलमें ज्थानीय- 


अथवा पक्तमेद जनित विचाद बहुत तीब होते हैं। परन्तु 
श्र 

सोभाग्यवश जापानकी सरदार-सभा इन सब मुसीवतोसे 
यची हुई है । 


सरदार-सभाम, सयसे अ्धिक्र कर देनेवाले बड़े बड़े 
जमोंदारोके भी प्रतिनिधि हैं पर जैसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, समामें इनका कुछ भी प्रसाव नहीं है | सभामें, चस ये ही 
जमींदार हैं, और नहीं। हमारे पुराने सरदार जोकि पहले 
तालुकेदार थे उनके तो अब कोई जयदाद नहीं है। उन्होंने 
अपनी सब रियासत पुनः स्थाप्रभाके समय समाटको दे दी । 
सच पूछिये तो सरदार-सभासे प्रतिनिधि-सभाहीमें जमीनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले अधिक हैं | 

यह भी एक विशेषता है कि जापानके पुराने सरदार लोग 
बहुत धनी नहीं हैं शोर व्यवसाय-चारिज्यकी श्रोर भी उनका 
बहुत दी फम ध्यान है। जो नवीन सरदार बनाये गये हैं उनमें 
कुछ बहुत 'धनाद्व हैं और उनके बड़े. बड़े कारोबार हैं; परन्तु 


जा 
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सभा श्रभी उनका भी कुछ प्रभाव नहीं है। इस प्रकार सभा 
अभी लद्मौपुत्रोंफे प्राधान्यके गड़वड़से बची हुई है। 

यूरो पियनोको यह देखकर कुछ शआश्वय्य जरूर होगा कि 
हमारे यहाँ जापानमें सरदार-सभामें न तो कोई धार्मिक 
भगड़े हैँ और न स्थानिक प्रश्नौपर ही विशेष कलह होता है। 
'जापानके राजकाजमें; क्या सरदार-सभामें और क्या प्रतिनिधि- 
सभामे, पक्ताभिमान शायद ही कभी प्रकट होता हो । उसी 
धकारसे जापानके राजकाजसे 'ध्थर्मः बिलकुल ही हटा दिया 
गया है। जापानियोंके सजातित्व, समान आचार विचार और 
राष्ट्रके अविशाल क्षेत्रताने जापानकों इन सब आपत्तियोंसे 
वचाया है । 

परन्तु यह नहीं हे कि सरदार-सभा कुसंस्कार ओर दुरा- 
अहसे बिलकुल ही वची हो | सरदारोका व शासकौका अपने 
पड़प्पनका भाव, इस समय जापानके अन्त: राज-काजका 
सबसे बड़ा दोष है ओर सरदार-सभामें यही भाव प्रधान है । 

जापानके शासनमें अधिकारीवर्ग--शासकवर्ग का पा घान्य 
ही मुख्य अद्ग हे । राजकर्मचा रियौक्ा ऋमयांदित अधिकार है, 
उन्होंकी सब बात और इज्जत है। उन्होंके लिए, उनके लड़कों 
ओर रिश्तेदारोंके लिए ही राज्यके सच आनन्द हैं; इस पकार- 
वे स्वसाधारणमे घास नहीं करते हैं, बल्कि उनसे पृथक्‌ 
रहते है। वे देशकी सेवा नहीं करते, चल्कि उसपर हुकूमत 
करते हैं। वास्तवमें अब भी कई ऐसे राजकमंचारी मिलते हैं 
जो मनमें इसी वातको जमाये हुए हैं कि, “लोग सरफारफ्े 
भरोसे रहें, पर सरकार द्या करती है सो ज गनने न पावे ।? 
चहुतसे जापानी राजकर्मेचारी 'पद्‌-म्यांदा? की बड़ी लम्बी 
बात फरते एुए दिखाई देते हैं । थे युक्तिसे नहीं बल्कि “पद- 
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सर्य्यांदा” से देशका शासन करना चाहते हैं। अभी थोड़े 
दिनकी वात है कि सरकार समस्त राजकर्मचारियोंको यूनि- 
फार्ममे रखनेका विचार कर रही थी; द्योंक्ति ऐसा करनेसे 
“पद-मर्यादा'की रक्ता होगी। अधिकारपदकी मर्यादा भी एक 
गुण है यद्द हम मानते हैं, और राजकर्म्मचारीमें उसका होना 
भी आवश्यक है। परन्तु 'पद्मर्यादाके शालन! का पघ्चर्थ तो 
यही है कि लोग सिर्फ़ तावेदारी किया कर। इससे लोगोंकी 
सखशासनशक्तिका बढ़ना रुक जाता है और राजकम्मेचारियाँ- 
की एक नयी जाति ही पैदा हो जाती है ज्ञिसका होना पाति- 
निधिक शासनप्रणालीके सर्वथा पतिकूल है । 

इस समय जापानम शासकघर्मका ऐसा पराधान्य और 
अधिकार हो गया हे कि वहुतले राजनीतिक निराशायादी 
हमारी धातिनिधिक संस्थाझोका सविष्य सोचकर उदास हो 
जाते हैं ओर कहते हैं कि जापनमें सह्ृठनात्मक शासनप्रणात्री 
न चल सकेगी | सरदार-सभा इस दुरचस्थाको घटानेके बदले 
ओर बढ़ाती है। सभाके अधिक सभासद श्रर्थात्‌ नवीन 
सरदार और समूदके मनोनीत समासद जोकि सर्चथा 
खतन्‍त्र सरकारकी ही वदौत्तत सरदार-सभामें स्थान पाते हैं, 
स्रमावतः ही उस सरकारसे सहानुभूति रखते और जाने या 
चेजाने प्रतिनिधि-सभाकी शक्ति घटाने तथा शासकवर्गंको 
इृढ़ करनेमे बहुत बड़ी सद्‌द करते हैं। इस घकार सहूठना- 
त्मक शासनकी प्रगतिके भागे सरदार-सभा बड़ी भारी 
रुकावट है । 

किसी पालेमेरटकी छ्िितीय सभा या सरदार-सभाका 
यही उपयोग होता है कि निम्न सभाके आकस्मिक अस्तावोदे 
पास होनेम विलस्ब करे या उनमें संशोधन या संस्कार करे । 


वट्थ जापानकी राजनेतिक प्रगति 


परन्तु सरदार-सभा इस मसरफकी भी नहीं ऐ.। यह सद्दी 
हे कि फभी फरमी वह इन कार्मोको करती है, परन्तु इस समय 
तो इस बातकी कोई '्राशद्वा ही नहीं है कि प्रतिनिधि-सभाके 
चहुमतको पशधीरता या उगम्रतासे शासनचक्रकी गति ही बदल 
जाय । सरकार जो प्रतिनिधि-सभासे बिलकुल श्आाज़ाद है, 
वह खय॑ ही यदि “वहुमतका अत्याचार” दो तो उसे रोकनेमे 
समर्थ है। इस समयकी शासनप्रणालीमें जो कुछ आपत्ति ऐ 
चह प्रतिनिधि-सभाके वहुमतकी, आक्रमणकारिता नहीं, वद्कि 
भन्त्रियोकी पूण स्वेच्छाचारिता श्रसाधारण सत्ता अथवा या 
कहिये कि, शासकवर्गकी युराइयों ही हैं । इसका इलाज सर- 
दार-सभा कदापि नहीं कर सकती । जबतक भमन्त्रिमए्डल 
प्रतिनिधि-सभाके अधीन नहीं होता, तवतक सरदार-सभाकी 
वास्तविक उपयोगिताकी कदर नहीं हो सकती । 
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हर 4 र 
तृताय पारच्छद 
मन्न्रिमण्डल ओर राजनीतिक दल 


... हमारे शासनविधानकी सनदका वचन है कि सम्नाट 
राष्ट्रीय परिषदुकी सम्मतिले व्यवापनके अधिकारका उपयोग 
करते हैं। अंगरेजी सड्ठठनका विधिवद्ध वचन यह है कि पत्येक 
विधि पा लंमेर्टकी सस्मति ओर खीकतिसे इंग्लिस्तानके राजा 
द्वारा निर्मित होती है। परन्तु इन दोनों विधिवचनोंमे वास्त- 

बिक स्थितिका निदर्शन नहीं होता । महाशर्य” खसिडनी लो 
लिखते हैं, “कामन्ल सभामें वहुमतकी सम्मति और अट्पमत- 
की असम्मतिसे मन्त्रिमएडलद्धारा नये कानून बनाये जाते हैं । 
राजाको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, और लाड सभा को 
जो कुछ करनेका अधिकार है वह वहुत ही अल्प है--महत्त्वके 
खवसर्स पर उसका वहुत ही कम उपयोग होता है। वह अधि- 
कार प्रस्तावित फानूनके वननेमें विलम्ब कर सकने मात्रका 
है । विरुद दल हर तरहसे विरोध करता रहता है परन्तु 
इससे अधिक कुछ फर नहीं सकता; और गैरसरकारी पक्के 

नेता कानूनफे कार्यक्रममें (सिद्धान्तमें नहीं) कुछ परिवत्तन 

+ करा लेनेके अतिरिक्त और कोई बात करनेमे. असमर्थ होते 
हैँ |? इंग्लिस्तानके समान जापानमें भी मन्त्रिमएडल ही वास्त- 
विक शासन और व्यवस्थापनका मुख्य सूजधार है। परन्तु 
इन दो देशोका, मंन्त्रिमएडल ओर व्यवस्थापन सभाओंका 
परस्पर-सस्वन्ध अवश्य ही मिन्न भिन्न है। 

इंग्लिस्तानमें साधारण निर्घाचनमे बहुसंख्यक निर्वाचको की 
प्रत्यक्ष इच्छाके अनुसार जिस दुलका बहुमत कामन्स सभामे 
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होता है उसी दलका सन्त्रिमंएडल बनता है। श्तः मन्न्रि- 
भण्डल भी पालंमेटके बहुमतले अपनी नीतिको काय(न्वित 
करनेमे समर्थ होता है। निर्वाचनके समय निन्नाच कॉक्नी यह 
प्रतिज्ञा प्रकट हो जाती है कि वे सरक्षारके प्रस्तावोको चोड 
(मत) देगे। पर जापानमे प्रतिनिध्ि-ससाके राजनीतिक दलों- 
से मन्त्रमण्डलका भिर्माण नहीं होता | इसलिए यह कोई 
नहीं कह सकता कि मन्त्रिसएड लकी नीतिकों प्रतिनिधि-लभा- 
में बहुमत प्राप्त होगा--हो भो खकता है ओर नहीं-भो। 
तथापि जबतक राष्ट्रीय परिषद्‌ वचमान है तत्तक सरकारके 
लिए यह आवश्यक छे--हर हालतमे आवश्यक है -क्ति पति- 
निधि-लभामे उसे बहुमत प्राप्त हो क्योक्ति उसके बिना उस झा 
काम ही नहीं चल सकता | | 
अब यह प्रशक्ष उठता है कि, इस बहुमतको प्राप्त करने के 
लिए मन्त्रिमएडल क्या उपाय करती है? पया सदैव प्रति- 
निक्षिलसाके सभालदोंको खुश करनेसे यह बहुमत मिल 
जाता हे ? यदि नहीं तो केले और किस उपायसे ? क्या कोई 
ज़बरद॒स्ती की जाती है या दबाव डाला जाता है, या आम्रहले 
काम लिया जाता है श्रथवा कोई अनुचित कार्यवाही होती है ? 
किसी भी झुसक्ञठित राज्यके राजनीतिक दलों और 
मन्त्रिमएडलके परस्पर-सस्बन्धका ठीक ठीक वर्णन करना 
बड़ा ही कठिष काम है। विशेष करके जापानके सम्बन्ध, 
जहाँ कि सह्ठठनात्मक शासन अभी याल्यावस्था में है। पेसी 
अधस्थामे इस समय मन्त्रिमएडल और राजनीविक दलोका 
पररुपर-सस्वन्ध क्या दे सो बतल्ानेके लिए पहले यह बत- 
लाना होगा कि यह सम्बन्ध पहले फ्या था, फिर, चत्तंमान 
सस्वन्ध फ्पा है तो ठीक ठीक शात हो जायगा । इसलिए इस 
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विपयको हम पेतिहालिक दृष्टिसे देख ले अथात्‌ जापानकी 
प्रातिनिधिक संस्थाके २० वर्षके इतिहासका सिंह्ावलोकन 
करके कफालानुक्रमले देखें कि मन्त्रिमएढल और राजनीतिक 
दलोका परस्पर-सम्बन्ध फ्या रहा है । 


पंतिहदासिक घटनाक्रम 


जापानकी प्रातिनिशच्चिक खंस्थाओके इन २० वषकि 
इतिहासमें मुख्यदः राजनीतिक दलोके साथ म न्त्रिमिण्डलके 
फगड़ेका ही वर्णन है। मन्न्रिमएडल इसलिए भगड़ता रहा 
कि शासनाशिकार अपनी ही मुट्टीमें रहे ओर राजनीतिक 
दल इसलिए कि उस अधिकारको छीन लें । परन्तु यह 
लड़ाई राष्ट्रीय परिपदुकी स्थापनाले अर्थात्‌ सं+ १६४७ से ही 
नहीं आरम्भ हुई है। इसकी जड़ तो प्रातिनिधिक शासन- 
परणालीके आन्दोलनके श्आारम्भमें ही दिखाई देती दे | 

यह हम पहले ही कह छुफे हैँ कि सात्छुमा, चोशिऊ, 
तोसा और हिजन, इन चार पश्चिमी दामिश्रोके प्रधान उप- 
नायकोने अपने मालिकोकी सहक्रारितासे पुनः स्थापनाफे 
कार्यमें अप्रमाग लिया था और यही कारण है कि नवीन 
शासनव्यवस्थामें सब बड़े पदोपर इन्हीं चार दामिश्रौफे लोग 
आर गये । परन्तु सं० १६३० में कोरिया-प्रकरणके कारण 
फौन्सिलमें जो फूट पड़ गयी उससे सातठुमा और चोशिऊ 
वालोफे ही दाथरमें सब सत्ता शा गयी, ओर इसीके साथ 
साथ कौन्लिल छोड़कर घाहर आये हुप्प लोगोने सझृठनान्दो- .. 
लन आरम्भ कर दिया जो सत्नह् वर्ष बाद राष्ट्रीय परिषदके 
रूपमें परिणत हुआ । इस प्रकार राष्ट्रीय परिपद्की स्थापना- 
के पूर्व १७ वर्ष इन दो दलोमे बराबर लड़ाई दोती रदी, जो 
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सरकारी कार्योसे पृथक्‌ हुए थे वे अधिकार पानेके लिए रगड़ 
"रहे थे और जो अधिकारी थे वे अधिकारकी रच्ता करनेके 
लिए लड़ रहे थे । पूर्वोक्त पुरुषोने राजनीतिक दल कायम 
किये और सरकारको डराने लगे, अन्य अधिकारियोंने अधि- 
कारिवर्ग कायम कर लिया और शासनकाये अपने हाथमे 
कर लिया । 
ज़ब सक्गषठनात्मक शासन प्रवत्तित हो चुका तव तो यह 
भंगड़ा ओर भी बढ़ गया। अवतक तो अधिकारियवर्ग के नेता- 
ओको कोई रोकनेवाला न था ओर थे, हर तरहसे राजनीतिक 
दलोको दवा देनेकी चेण्ठा करना वबाये हाथका खेल सममभते 
थे; यदि दलोने वछुत उपद्रव किया तो ये अधिकारी पुलिसके 
असाधारण अधिकार-वल ओर कठोर कानूनक्ी सहायतासे 
इन दलोको तोड़ देते ओर उन्हें निरवेल कर देते थे। परल्तु 
राष्ट्रीय परिपद्क्की स्थापना हो जानेसे राजनीतिक दुलवाली- 
को कमसे कम समाधिवेशनम चोलनेकी खतन्त्रता प्राप्त हो 
गयी ओर सरकारकी नीति ओर कार्योक्री तीत्र आलोचना 
करने ओर उनमें दखल देनेका उन्हें अच्छा अवसर पघाप्त 
हुआ। तव अधिकारिवर्गने एक नवीन सूत्रका आविष्कार किया 
जिसे शोजनशुगी श्रर्थात्‌ “सरकारकी खाधीनता” कहते हैं । 
इस सूत्रका अभिषाय, एडमणडवर्कने तृतीय जॉजके शासन- 
कालमे जिस “केबाल”# सुच्का वर्णन किया है उसके अभि- 





# दितीय चाल सके शासनकालर्म (]8076, 3509४, उघटाद्वंक्रश्राशप्ष ता, 
020०7 और 7/8ग्रतेशतत्वा८ इस परभरायतका एक मन्न्रिमण्डल बना था 
(१७६०) । प्रत्येक्र मन्‍त्रोके नामका प्रथमान्र लेकर शस मण्डलका नाम (१४७४। या 
कैगाल रखा गया था । यद्द मन्त्रिमण्ठल वढ़ा हो कुचक्ती था और इसलिए तबसे कैबाल 
शब्द कुचक्रियोंकी कौन्सिलके अर्थमें ही व्यवहृत होता ऐ। 


| 
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झायसे मिलता झ्ुलंता है । एडमणडयर्कने इस केबालके 
फसिद्धान्त-सूत्रका अभिप्राय लिखा है कि, “राजनीतिक सम्बन्ध 
पक्तभेदमूलक होते हैँ, इसलिप्ट इनको तोड़ही डालना चाहिए 
राज्यव्यवस्था केवल उस व्यक्तिगत योग्यतासे हुआ करती है 
जो कैबवालकी वुद्धिमें जँचे, और जो सार्वेजनिक कारयकतोंओं- 
के प्रत्येक भाग ओर श्रेणी द्वारा गृहीत को गयी हो ।? 

“इततो? इस समय प्रिया कौन्सिलके प्रेसीडेरट थे ओर 
सद्भूुठनके स्वीकृत होनेसे चार ही दिन पहले उन्होंने प्रान्तिक 
समितियोक्े अध्यक्तोकी सभामें कहा था कि, “जब लोगोमे 
राजनीतिक विचारोका प्रचार होता है तव यदि राजनीतिक 
दल उत्पन्न हा तो इसका कुछ भी इलाज नहीं है, ओर यदि 
राजनीतिक दल वचक्तमान हैं तो परिषद्र्म लड़ाई भगड़े लगे 
ही रहेंगे । परन्तु सरफारके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 

किसी राजनीतिक दलसे सम्बन्ध न रखे | राज्यकी राज- 
सत्ता सम्राटके हाथमे हैं. ओर इसलिए किसी राजनीतिक 
दलसे कोई सम्बन्ध न रखकर उसका उपयोग किया जाना 
चाहिए जिसमे कि प्रत्येक प्रजाजनका समान आदर कोर 
कल्याण! हो | यदि सम्नादक्की सहायता करते हुए शासनकाय 
करनेवाले मनन्‍्मी ही राजनीतिक दलसे किसी प्रकारका 
सम्बन्ध रख तो उनके लिए यह निष्पक्तता स्थिर रखना 
असम्भव हे | 

दस सद्दकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे अ्रध्यक्ष भन्‍त्री कुरोदाने 
घान्तीय शासकोकी परिषद्‌ निमन्म्रित की और शासकोको 
ताकीद की कि वे किसी राजनीतिक दलसे कोई सस्वन्ध न 
रखे | उसी वर्षके दिसम्बर मासमें जब कुरोदाके वाद यामा- 
गाता प्रधान भमन्‍त्री हुए तय फिर प्रान्तीय शासकोकोी ताकीद 
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की गयी कि, “शासनका अधिकार सम्राटका अनन्य अ्रधि 
कार दे; जो उसका उपयोग करने पर तैनात हो उन्हे राज- 
नीतिक देलोसे अलग रहना होगा, उनसे किसी प्रकारकः 
सम्बन्ध न रखना होगा ओर बिलकुल निःग्पकत्त होकर अपना 
कत्तंब्य पालन करना द्ोगा ।” 

परन्तु जिन राजनीतिशाने सज्ञलठनात्मक शासन प्रवत्तिद 
करनेका अल्लुरोध किया था और जिन्होंने उसके लिए ल्गा- 
तार सच्चह वर्ष पय्येन्त नाना प्रकारके दुःख ओर अत्याचार 
सहन किये थे, उन्हें श्रब आशा हुई कि सात्सुमा ओर च्ोशिक- 
वालोका मुथ तोड़ कर उन्हें अधिकारसे उम्रत कर दगे। वे 
अधिकारियोका चैला तिरस्कार करते थे जेसा कि अधिकारी 
राजनीतिक दलोका किया करते थे। परिषदके कई आरसिसिक 
अधिवेशन सरकांरकी कठोर आलोचना करने ओर उसे परे 
शान करनेमे बीते हैं, झोर इस अवसर पर सरकार भो 
एन राजनीतिक दलोके साथ भेदनीतिसे ही काम लिया 
करती थी । 

परिषद्का पहला निवाचन खंबत्‌ १६४७ में (तारीख १ 
झुलाई १४६० को) हुआ था। सरफारने अपनी निष्पक्षता ताक- 
पर रख दी श्र सावं जनिक सभालमितिका कानून जारी किया 
इसलिए कि जितने राजनीतिक दल हैँ उनका और उनकी 
शाखाओका परस्पर सम्बन्ध द्वी न रह जायगा तो निर्वाचनके 
लिए वे कोई आशाजनक प्रयत्न भीन कर सकगे। राज- 
नीतिक दूलोका उद्योग तो इस प्रकार सरकारने रोक दिया 
ओर सरकारके पक्तम जो लोग थे उन्हें वह उसम्मेदवार होनेके 
लिए उत्साहित करने लगी । विरुद्धपक्तको इन सब मुसती 
वतोका सामना करना पड़ा पर अ्रन्तम जीत उसीकी हुई। सर- 
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का रके पत्चयालाको १३० स्थान मिले और विरुद्ध पक्तको १७० | 
यह एक बड़े मार्ककी वात है कि जो लोग सरकारके विरुद्ध 
थे उनके पक्का नाम 'मिन्तों' अर्थात्‌ लोकपक्ष पड़ गया था, 
ओर जो सरकारके पक्तमें थे उन्हें 'रितो! या राज-पत्ष कहा 
जाता था| लोकपक्तमें लगभग १३० सड्॒ठनपत्तीय उदारमत- 
चादी ओर ४० प्रागतिक थे, और राज़-पक्षमें लगभग ७० 
प्राचीनताधिय, ३० कट्टर प्राचीनताप्रिय और २५ खच्छुन्द्ता- 
वादी थे । इसलिए परिपद्‌ के पहले ही अधिवेशन, जो कि 
संचत्‌ १६४७ में (५ नवस्व॒र १८६० को) हुआ था, विरुद्ध पच्से 
सरकारकी अपनी शत्प संख्याके साथ ही सामना करना 
पड़ा। जिस सभाके अधिकांश सभालद सरकारके विरोधी 
थे उस सभाका नियन्त्रण करना वास्तव सरकारके लिए 
बड़ा हो कठिन काम था। सरकारकी नीतिको लद्षय करके 
प्रश्ष पर पश्च, आलोचना पर आलोचना और आक्रमणपर 
अक्रमण किये जाने लगे। ओर राजनीतिक दलोके दमन 
करनेमे कारगर होनेबाले मानहानि, शान्तिरक्ता, सार्वजनिक 
सभासमिति आदिके कानूनसे सरकारका कुछ भी काम न 
निकल सका | यही नहीं, चल्कि प्रतिनिधि-सभाने शात्ति-स्क्ता 
कानूनको उठा देने ओर सभासमितिवाले कानूनका संशोधन 
करनेके लिए एक एक विल भी पास किया। इन दोनों विजौको 
सरदार-सभाने नामंजूर किया। पर यहीं फगड़ा समाप्त नहीं 
डुआ | सरकारको अब श्रपना सब श्रायव्यय एक ऐसी सभा- 
के सामने स्वीकृतिके लिए पेश करना था जोकि सरकारके 
वबलको ही ठोड़ देने पर तुली हुई थी । 

आंयव्ययकी जाँच करनेवाली प्रतिनिधिसभाकी कमेटी- 
ने पहले ही ८ कराड़ ३३ लाख २० हजारके सरकारी 
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सखर्चके चिटह्टेमेसे प८ लाख म० हजार घटा दिया और यद्द 
संशोधित चजट सभाके पास भेजा। तथब्र समस्त सभाकी 
कमेटीने सरकारकी धमकियोंकी कोई परवाह न फरके यह 
संशोधित बजट स्वीकृत कर लिया। तब तो सरकार और 
प्रतिनिधि सभाके वीच घोर विवाद आरम्भ हुआ। राजपक्षके 
सभासदोने विलको आगे न बढ़नेके लिए खूब उद्योग किया, 
और साथ साथ खसरफारने न केचल सभा भक्क करनेकी 
धमकी दी, वल्कि कहते हैँ कि उसने चालपोलकी रूटनीतिका 
श्रचलस्वन फिया# | 

अन्तको सरकारने ८८ लाख ८० हजारके बदले ६३४ लाख 
७० हजार ग्रेन आज्ुमानिक्त व्ययके वजटमेंसे घटाना मंजूर कर 
लिया, तब मेल हुआ ओर प्रथम अधिवेशन शालन्तिपूर्वक 
समाप्त हुआ | हमारे एक मित्र इस अधिवेशनके समय धति- 
निधि-ससाके ससासद थे। उन्होंने सरकारके मेल पर राजी 
होनेका यह कारण चतलाया कि अधिकारिवर्ग तथा सभाके 
कई सभासदोकों यह भ्रय था कि यदि पहली ही वार सभा 
भझ् हो गई तो विदेशी समालोचक हमें खूब आड़े हाथों 
लेगे।। इस भयने कहाँ तक परिपदुका प्रथम अधिवेशन 


ांए।ांभााााााां४॥ आम ९+कम्या3-_+-पपमना.. फनग 4०++नननाक “मा. ७9... फाभअममम«»म उसी. 2. 








“ बालपेल--पूरा नाम सर रावट वालपोल। ये संवत १७७८ से १७६६ तक 
अर्थात्‌ २१ वर्ष इग्लिस्तानके प्रधान मन्त्रो रहे। इनके आयव्ययप्रवन्धकी इतिदासमें, 
यड़ी ख्याति ऐ। इनकी येंदेशिक नांति भी प्रशंसनीय था। परन्तु पारलवेंटर्म अपना 
गहुमत कारानेके लिए ये सभासदोंकोी रिश्वत दिया करते थे | यही बड़ा भारी ऐद था । 

+ वाश्काउण्ट करनेको जोक्षि इस समय सरदार-समाके समासद थे, लिखते ऐएँ, 
- जापानमें संगठनात्मक शासन अव्तित द्ोनेक्के समय कई यूरोपियनोंने जापानकी 
इस कार्यवादोका यह कट्टकर उपहास किया था कि संगठनात्मक शासन प्रणाली 
एरियाई राष्ट्रमें नए चल सकतो, यह तो उत्तरीय यूरोपके शान्त मस्तिष्कवरालोंहीका 


क्या 


सन्त्रिप्मःणस और राजनीतिक दल २६७ 


शान्तिपृेफ समाप्त करनेमें मदद की है इस पर हम केवल 
कट्पना ही कर सकते हैँ । परन्तु जापानके राज़काजका 
अध्ययन करते हुए हम इस वबातको कदापि भूल नहीं सकते 


पकि हमारे राप््रीय जीवनमें जब जब कोई विपत्ति आ पड़ती 
है तब तद राजकाजम राष्ट्रीय गोरवक्ता भाव ही प्रधान 


होता है । 

परन्तु वजटमें व्ययका इतना घटाया जाना शासनकाय्य 
चलानेवालापर तो वज्जञपात ही था | यामागाता मन्त्रिमए्डल- 
को परिपद्के प्रथम अधिवेशन फालमें वड़ी ही दिक्कत उठानोी 

। यहाँ तक कि ज्योही परिषपदक्का काय काल समाप्त हुआ 
त्योही यामागाताने, और उनके वाद काउण्ड मात्सुफाताने 
भी पदत्याग कर दिया। 

परिपदका दसरा अधिवेशन संचत्‌ १६४८ में (ता० २१ नव- 
स्वर १८६१ को) आरस्भ हुआ। इस वार भी इसे कांबूमे रखना 
ग्रालान नहीं था । लोकपत्तके सभासद नवीन सरकारका 
विरोध करनेपर पहलेसे अधिक तुले हुए थे। यह नयी सरकार 
यामागाता मन्त्रिमएड लके समान मिलनसार नहीं थी | लोक- 
पक्तने भी सरकारकी अभिलापाओं ओर ध्मक्कियोकी कोई 
परवा न करके सरकारके, विलपर बिल उसने नामंजूर कर 


दिये और वजबदम पहले वपसे भी अधिक ख्े घटाकर उसे 


काम हे । भ्ोर तो श्ार, दक्षिणी यूरोपियन राष्ट्र भी संगठनात्मक शास्तन नहों नला 
सके । तव यद्द दोसे सम्भव है कि जिस काम यूरोपके दक्षिणी राष्ट्र भी हार गये उसे 
एक टशियाई राष्ट्र कर सके? इस प्रकार यह विचार हुआ कि यदि प्रथम ही अधिवेरान- 
में परिपर भद्ग हो गई दो विदेशी टाकाकार बुरी तरहसे खबर लेंगे। इसलिए सरकार 


और पदिपरदर्भे मेल कर लिया गया।” 


श्ध्द जापानकी राजनेतिक प्रगति 


प्रतिनिधि-सभारमं पास करा लिया। पर इस घार सभा 
भड़ हो गयी 

इन दो अ्धिवेशनोसे यह बात प्रकट हो गई कि केचल 
सरकारी हुकुम या धमकीसे पतिनिधि-सभा न मानेगी | 
लिए मात्मुक्ाताके मन्चिमए्डलने नवीन परिपद्र्म राज- 

पद्धका चहुमत कराना चाहा | इस उदेश्यकों सामने रखकर 

स० १६४८ फाल्युन मासम जो निर्वाचन हआ उसमे उसने 
उचिताज्ुचित या न्याबान्यायका कोई ख्याल न करके निर्या- 
चनम झपना पक्ष घजल करनेका पूरा उद्योग किया। राष्टरसन्‍्त्री. 
चाइकाउडण्ट शिनागावाने चुपचाप प्रान्तीय शासकौसे लोक- 
पत्तको हरानेके लिए निर्वाचनमें दखल देनेकी सचना दे दी 
आर राज-पक्षको जितानेके लिए पुलिस ओर कठोर काननकः 
उपयोग सरकार बेरोकटोक करने लगी । इसका यह 
परिणाम छुआ कि देश भरमें विद्वेहकी जाग भड़क उठी । 
निरवांचनके दिनोंगे २ जाने गई और ३८८ मलप्य घायल 
रुए, एक इसी वात से उच्च विद्वेहक्ी करपना कर लीजिये । 

सरकार इसपर भी लोकपतक्षको हरा न सकी । सरकार- 
परस लोगांका विश्वास भी वहत कुछ उठ गया। रशाफप्ट्रमन्‍्ची 
ओर कृपि-धाणिज्यके मनन्‍्चीने पद्त्याग किया# | तथापि झम्ी 
मात्ठकाताका सन्त्रिमएडल चना रहा | 

लं० १६४६ के ज्येप्ठ मासमें जब नवीन अधिवेशन हुआ तो 
प्रतिनिधि-ससाने चाहा कि निर्वाचन-कार्यम हस्तक्षेप करने 


७०७ शलाका कामना ०0. का... 











* राष्ट्रमन्त्नी शिनागावाकों लोगोंके दवावसे बाध्य होकर मन्न्रियद छोड़ना पडा 
था, वर्योकि निर्वाचनमें दखन देनेके कःममरे ये द्वी हो असल अपराधी थे। कृपि- 
वाशणिस्यके मन्त्रीये पद्त्यागका कारण यद्द था कि मात्मकाता मन्त्रिमण्डलकी श्स 
नीतिके वे पहलेसे ऐ विरोधी थे । 


सासम्प्रिभएडल और राजनी दिक्त दल २६६ 
वाले पम्रन्त्रिसरएडलकी मंत्रामत करनेके अभिषायसे सम्रादके 
पास एक झावेदनपत्र भेजा जाय | परन्तु ३ मतोकी कमीसे 
यह प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका, वयोक्ति कई समासदाका यह 
राय थी कि उस पविचात्मा? को दुश्ख देना ठीक व होगा। 
५ सव आवेदनपत्रक्के स्थानमें १११ मतोंके विरुद्ध (४४ मतोले 
सन्त्रिमएडलकी मलामतका प्रस्ताव पाल क्रिया गया। पर 
इससे कुछ लाभ न हुआ । मात्तुकाताका दिमाग असो ऊंचा 
ही था अतएव उन्होंने कहा कि सभाके प्रस्ताव राज्यक 
म्चचयाला डरा नहा ररूकते। 

लोकमत इतना विरुद्ध होनेषए भी मन्त्रियोकी नीतिमें 
छूछु फरक नहीं हुआ, इसका कारण दूढ़नेके लिए वहुत दूर 
ज्ञाना न होगा । अधिवेशनका समय वहुत थोड़ा होता था 
इतोःने बडी सावधानोले उस्तका समय ४० दिन नियत कर 
रखा था। आलोच्य अधिवेशनमे वजद भी पेश नहीं हुआ 
(राष्ट्रीय परिपदर्म वजट ही प्रायः तृफानका कारण होता है) 
केचल अ्थसम्बन्धी विशेष विल पेश हुआ था। सभा भड़ हो 
जानेपर सरकारने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि गत बपके 
बजदसे ही इस वर्ष काम चलाया आयगा। सरकारके ओर 
जितने प्रस्ताव थे उनके पास होने न होनेसे कोई क्षति नहीं 
थी। सभासे जो पस्ताव पास हुए थे और जो सरकारको 
मंजर नहीं धघ उन्हें सरदार-सभाने नामंजूर कर दिया। अथथे- 
सम्बन्धी छिशेष बिलपर प्रतिनिधि-सभाने सरकारकों तक्कूः 
करना चाहा पर सरकारने सरदार-सभाकी मददसे आपसभ 
समभोता ऋर लिया ! यह भी यहाँ स्मरण रखनेकी वात है 
कि हस समय पतिनिधि-सभाके कई सभाखदोने मल्जियोपर 
वेईमानीका इत्ज़ाम लगाया था । 


३०० जापानकी राजनेतिक प्रगाति 


मात्छुकाता मन्त्रिमएषल, शासकवर्गका विरोध करनेवाले 
' राजनीतिक दलोंसे खूब लड़ा, पर निर्वाचनके फाममें दखल 
देनेके कारण उसपरसे लोगोका विश्वाज्न हट गया और परि- 
पदुका अधिवेशन समाप्त होनेके दो ही महौने बाद उसे पद्‌- 


ै] 


त्याग करना पड़ा। ःन 


शऋब काउय्ट ( बादको भिन्‍स ) इतोने नया मन्त्रिमएडल 
निर्माण किया । इस मन्त्रिमरडलसे ओर निर्वाचनवाले 
'भामलेसे कोई सम्बन्ध नहीं था। इतो पू्व. मन्त्रिमरडलके 
अधिकार-टुरुपयोगसे भी परिचित थे ओर उन्होंने लोगोकों 
शान्त करने के लिए उन प्रान्तीय शासकाकी पद्च्युत भी कर 
'दिया जिन्होंने क्लि निर्वाचन-हस्तक्षेप-प्र ऋरणुम प्रधानतः भाग 
लिया था | परन्तु जो दल अधिकारिवग्गसे ही असन्‍्तुए थे थे 
मात्छुकाता मन्त्रिमएडलके जितने विरोधी थे उतने ही इतो 
मन्न्रिमएडलके भी विरोधी हुएण। उनका प्रधान उद्देश्य ही 
अधिकारिवर्ग की सत्ता उठा देवा ओर मन्जियोंकोीं अपने 
'अधीन करना अथवा खय॑ं शासन करनेका श्रधिकार प्राप्त 
करना था । 

& मार्गशीप संबत्‌ १६९४६ (२५ नवस्वर १८६२) को परि- 
'पदुका चौथा अधिवेशन आरम्भ हुआ | बजटके चादविधादमें 
सरकार ओर प्रतिनिधि-सभा या लोक्पक्षके परस्पर-विरोध- 
की हद हो गयो । सरकारने ८ फरोड़ ३७ लाख ५& हज़ार 
“येन ख्चेका झअन्दाज़ क्रिया था। प्रतिनिधि-सभाने उसमेसे 
८७ लाख १८ हज़ार येन घटा दिया श्र शअ्रन्य कई संशोधन 
करके बिल पास कर दिया। सभाने मुख्यतः शासन तथा नौ- 
सेना-सम्बन्धी ख्चे ही घटाया था। अपनी सभामे बिल पास 
'करके पतिनिधि-सभाने सह्वठनकी ६७वीं धाराके अनुखार, 


( 


सन्त्रिमएडल और राजनीतिक दल ३०१ 


सरदार-सभामे भोमनके पू्े उसे खीकृतिके लिए सरकारके 
पास भेजा। परन्तु सरकारने विलका एक भी रंशोधन 
खीऊत न किया न खर्चक्री फमी ही मंजर की। प्रतिनिधि-- 
सभाने मन्त्रिमएडलकी खीकूति पानेका तीन वार प्रयल किया 
परन्तु कोई फल न हुआ। अनन्‍्तमें, उसने सम्रादके पास 
आवेदनपत्र भेजना निश्चय किया: सभामे प्रस्ताव उपस्थित 
हुआ झोर १०३ फे विरुद्ध १८१ मर्तोंसे घस्ताव पास किया गया। 

तब सप्राटका सृचनापत्न निकला जिसमे सम्राटने कहा 
था क्लि शासनसम्बन्धी व्ययके सम्बन्ध मन्त्रियोंको आदेश 
(दिया जायगा कि ये हर उपायसे शासनव्यवस्थाका खुधार 
करे, नोसेना-सम्बन्धी व्ययक्ती तद्धिके लिए यह उपाय किया 
जायगा कि छुः वर्षतक खर्ं सम्नाद अपने खर्चमेंसे प्रतिवर्ष 
३ लाख येन दिया करेगे, तथा समस्त मठकी व फौजी शअ्रफ- 
सराको हकक्‍म दिया जायगा कि जड़ी जहाजौके वनानेके लिए 
वे छः वर्षंतक अपने चेतनका दखयाँ हिस्सा पतिमास इस 
व्ययम दिया कर। श्रन्तमें सप्ताटने यह आशा प्रकट की कि 
सहड़ठनात्मक शासनप्रणालीको सुफल करनेके लिए प्रतिनिधि- 
सभा ओर मन्चन्रिवर्ग एक होकर मेरी सहायता करंगे। 

तुरन्त ही प्रतिनिधि-सभा ओर मन्न्रिमएडलके कार्यकी 
(दिशा बदल गयी ओर दोनों आपसमें मेल करनेका उद्योग 
करने लगे | सरकारने सभाके व्ययसम्वन्धी संशोधनको कुछ 
परिवत्तंनके साथ खीकार कर लिया ओर शासनका पूर्ण 
सुधार करनेका भी वादा किया। प्रतिनिधि-सभाने सरकार- 
की शर्तें मंजर कीं | इस प्रकार यह वादविवाद समाप्त हआा। 

प्रतिनिधि-सभासे श्ीर सरकारसे मेल तो हुआ पर यह 
सब जानते थे कि यह मेल टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसका- 


३०२५ जापानी राजनैलिक प्रशति 


सस्बन्ध केवल अर्थसस्बन्धी बिल्लेसे ही था, और यह भेल भी 
'सन्नियोंके प्रति संहाउुभूति होनेसे नहीं बल्कि सम्रादकी वात 
रखनेके लिए किया गया था। श्रतः इसके बादके अधिवेशनमें 
फिर विरोध होना अनिवार्य था। इसलिए इसोकी यह इच्छा 
“थी कि किसी भ्रकारसे प्रतिनिध्षि-सभासें अपना वहुमत ; 
हो जाय | | है 
इतोने सभासे जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा किया 
और प्रतिनिधि-खभाके सभासदोको खुश रखनेके लिए उन्होंने 
३ हज़ार २ सो ७२ अफसर्सोकोी कामपरले हटाकर १७ लाख 
'येनचकी वचत की | इसी बीच उदारमतवादोी दलको- अपनी ५ 
ओर 'मिलानेका प्रयत्न सी क्षिया जा रहा था, परन्तु इस 
प्रयल्कका कोई फल नहीं हुआ। शासनमें सुधार तो हुआ 
इसमें सन्देह नहीं परन्तु प्रतिनिधि-सभाके महत्वाकांक्षी पुरुष 
इससे सन्तुए्ट नहीं थे, श्रधिकारिवर्ग फी शत्नुताफे कारण ही तो 
वे विरोध करते थे। उद्धास्मतवादी दलको मित्रानेका जो 
अयत्न सरकारने किया उससे केवल प्रागतिक दलवाले हां 
उत्तेज्ञित नहीं हुए बल्कि अ्धिकारिवर्गफे कट्टर पक्तपाती भी 
उससे चिढ़ गये | 
'इसोी समय धत्तिनिधि-सभाके सभापत्ति और डद्ारमत- 
'वबादी दत्वके नेता होशीतोरू पर यह सन्‍्देह फिया जाने लगा रे 
कि स्टॉक एक्सचेजञ्ज याने हुसडीचाले मामलेमें कुछ व्यापारियो- 
से मिलकर इन्होंने गड़बड़ किया है । इस सामलेमें कृषि ओर 
व्यवसायके भन्‍त्री गोतो तथा एक उपसन्त्री सायतो+ भी 





# नापानमें प्रध्येक मन्त्रोक़े मातहत एक उपमस्त्री भी होता ऐ जिसका काम 
इंग्लिस्तानके भण्डर-सेक्रेटरियोंका सा शेता है । ह 
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सम्मिलित थे । & मार्गशीर्प सं० १६५० में जब परिपषद्का 
पॉचवोँ अधिवेशन आरम्भ हुआ तो सभाने सबसे पहले 
'होशीपर शभियोग चलाया और उसे सभासे निकाल बाहर 
फिया | इसीके साथ कृषि ओर व्यवसायके मन्त्री तथा उप- 
» मनन्‍नरीके दुराचरणुफपर सरकारकी भत्लेनाके हेतु सम्नाटके पास 
पक आवेदनपत्र भेजा गया। इसका प्रतिकार करनेके उद्द श्य- 
से इतोने भी सम्नरादक्की सेवार्मे श्रपना एक आवेदनपतन्र प्रेपित 
(किया जिसमे उन्होंने इस वातपर बहुत हुशख प्रकट किया 
था कि अपना कत्तेव्य पालन करनेम कोई वात उठा न रखते 
हुए भी पतिनिधि-सभाके असनन्‍्तोपके कारण सम्रादको 
चिन्तित द्वोना पड़ रहा हे ओर इसलिए इस जिम्मेदारीसे 
छुके छुटकारा मिले, यहो मेरी इच्छा दै। अन्तमें इतोने इस 
पत्रम कहा है कि, सप्नाद्‌ जैसी आज्ञा दंगे, वेसा ही किया 
जायगा। इसी वीच पतिनिधि-सभाका अधिवेशन एक सप्ताह- 
'के लिए स्थगित किया गया था । 
इसपर समप्रादने प्रिवी कीन्सिलसे राय माँगी। प्रिवी 
'कीन्लिलकी यह राय हुई कि कृषि और व्यवसाय विभागके 
कुछ कर्मचारियोंकी कार्यवाहीपर सन्देह फिया जा सकता है' 
यर प्रतिनिधि-सभाकों यही उचित था कि सम्रादको कष्ट वेने- 
' से पहले वह सरकारसे सब वात फह सुन लेती ओर मन्त्रियों- 
को इस वातका श्रवसर देती कि वे श्रपनी सफाई दे सकते । 
मन्त्रियोंके सस्बन्धमें प्रिवी कोन्सिलने यह भी कहा कि सम्राट- 
के विश्वासपात्र द्ोनेसे जो मन्धरी कार्य कर रहे हैं उन्हें ज़रा 
सी बातके लिए हटाना ठौक नहीं है । 
फलतः & पौप सं० १६५० में, प्रतिनिधि-सभाफे आरवेदनपत्च- 
के उत्तरम सम्नाट्का सूचनापतन्र निकला। इसमें लिखा था 


घ 


बी >> 
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कि, “सन्त्रियोको नियुक्त करना वा पदच्युत करना केवल 
सम्राट्की इच्छापर ही निर्भेर है; इसमें किसी प्रकारका हस्त- 
क्षेप कोई नहीं कर' सकता” तथापि गोतो और सायतोको 
पदत्याग करना ही पड़ा | 

फिर भी मन्त्रिमएडल पर वार होते ही रहे । सरकारको 
परेशान करना ही प्रतिनिधि-सभाके सभासदौका प्रधान 
लद्ंय था। सन्धि-संशोधनके प्रश्नपर उन्होंने फिर लड़नाए 
आारणस्य किया, ओर यह पश्च जेसा टेहा था प्रतिनिश्चि-सभाके 
हाथमे पड़कर खूब तेज़ चनकर शखस्यका काम देने लगा । वहुत्त 
वादविवादके पश्चात्‌ सन्धि-संशोधनकी आवश्यकता जद- 
खानेके लिए सरकारके पास एक निवेद्नपत्र भेजना निश्चित 
हुआ । इसके साथ पी. ओ. कम्पनीवाले अभियोंगमे जापान 
सरकारके चकीलके द्वारा सम्नादके नामका दुरुपयोग होनेपर 
सन्नादुकी सेवाम भी एक आवेदनपत्र भेषित करना निश्चित 
हुआ। अन्तर्मं परिणाम यह हुआ कि सं० १६५० के पौष मास- 
में (दिसस्वर १८०४३ ) सभा भड् हो गयी | 

खसं० १६५१ के फाल्मुव महीनेमे साधारण निर्वाचन हुआ। 
उस समय सरकारने पत्यक्ष रूपसे तो कुछ दखल नहीं दिया, पर 
प्रेस लॉ और सार्वजनिक सभासमितिके कानूनका बल लगा 
कर उसने लोगोके चित्तको बहुत ही दुःख दिया। कुछ स्थानों- 
को छोड़ सर्वे निवाचनका कार्य शान्तिके साथ पूरा हुआ# । 

इस बारके निर्वाचनमें भी लोकपक्षहीकी जीत रही। 





# निर्वाचन सम्बन्धी सबसे भयद्वर विवाद तो चियीमें हुआ था जिसमें, 
१ मनुष्य मरा शीर ११७ घायल हुए । देश भरमें सब मिलाकर १५३ आदमी 
घायल हुए थे । 





की न 
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इसके पहले चारों अधिवेशनोम लोकपक्तका नेतृत्व उदारमत- 
वादी दुलकी ओर रहा, परन्तु श्रव इस पाँच अधिवेशनमें, 
सरकारसे उसकी वातचीत शुरू होनेके कारण, उसका महत्व 
ओर नेतृत्व जाता रहा | उदारमतवादी दुलपर यह कल नहीं 
लगा था जोकि 'सरकारफत्षः पर था पर तो भी प्रतिनिधि- 
सभामे उसका ज़ोर वहुत कुछ घट गया--पहले जो यह 
मुख्य दल समझा जाता था सो वह वात श्रव न रही। प्राग- 
तिक दलवाले ओर वे लोग जो श्रवतक सरकारका ही पतक्त 
किया करते थे, मिल्ल गये और रोप्पा या पडदलसमवाय +' 
स्थापित करके सन्धि-संशोधनके आनन्‍्दोलनसे सरकारको परे- 
शान करने लगे | इस कुृदर घिरोध हुआ कि मन्न्रिमएड लको 
१५ दिनके भीतर सभा भड्ढ कर देना पड़ा 

अब यह देखना है कि इस मामलेम शअ्रसल वात क्या थी। 
इतो अब भी सब राजनीतिक दलोसे तथ्स्थ भाव रखनेकी 
घोषणा किये जाते थे ओर “समान आदर व समान कल्याण” 
के खरखित तत्त्वका पाठ भी किये जाते थे; परन्तु मालूम 
होता हे कि चोथे अधिचेशनमें उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ 
उससे उन्होंने यह अच्छी तरह समभ लिया कि प्रतिनिधि- 
सभाके एक न एक प्रधानदलकों अपनी ओर मिलाना ही 


+ होगा । इसलिए उन्होंने उदार्मतवादी दलपर बहुत दबाव 


डालनेका प्रयल किया कि वह खरकारके पत्तम हो जाय । 
उदारमतवादी दल ही उस समय प्रतिनिश्रि-सभामं सबसे 
बड़ा था और उसके नेता होशीतोरू एक बड़े ही विलक्षण 


पी समार्मे इस समय छः दल प्रधान थे और रूद्दीका यह एक गृट कायम हुमा, 
इसलिए इसे रोप्या या पडदल समवाय” क॒द्दा गया है । ै 
२० 
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णजनीतिछ थे। उदारसतवादियोंने भी देखा कि मन्न्रिमएडलो- 
का घराबर विरोध करते रहनेसे सिवाय इसके कि निर्वाचन- 
के अस्थाधुन्ध खचसे हमारा हाथ तह हो, ओर कुछ न होगा। 
इसलिए उन्होंने मन्त्रिमरडलसे समझौता करमेका अचखर 
-हाथसे जाने देना उचित नहीं समझा | इससे प्रागतिक दल्ल- 
वालोंको बड़ा क्रोध आया और जो लोग सरकारके अबतक 
सच्चे साथी या कट्टर पक्तपाती थे वे भी चिढ़ गये। झअऋ चवतक 
तो उदार्मतवादी और प्रागतिक इन दोनोने मिलकर सभा- 
को अपने काबू रखा था यद्यपि इनका यह संयुक्त कार्य 
इनकी किसी निर्धारित नीतिका फल नहीं बल्कि काकृतालीय 
संयोग था। हृदय दोनोंके खाफ़ नहीं थै--वही पुरानी स्पर्धा 
अब भी भोजूद थो। इसलिए जब प्रायतिक्ोने देखा कि 


उदास्मतवादी सरकारके यार बन रहे हैं तो उन्हें बड़ी वेचैवी 


हुई | इतोदे खप्तमें कभी यह न सोचा कि उदार्मतवादियों को 
कुछ दि्लानेसे सरकार-पक्तके लोग उलरे सरकारपर ही उल्लट 


पड़गे । और यही हुआ भी, इतोकी इस नौतिपर प्रागतिक्ों- 


से भी अधिक सरकार पक्षवालोंकों क्रोध इुआ। पहले तो 
इन्होंने लोकपक्षकों झूगड़ालू और क्रान्तिकाये कहकर उसका 
बारस्वार विशेध किया था ओर उन्हें पत्यक्ष उच्च पदका न हीं 
तो उद्चपद्स्थ राजकर्स्मयारियोंकी सहुसोहबतका सघुर रख 
आखादन फरनेको मिल चुका था, और यह कोई छिपो हुई 
बात न थी कि. उदार्मतवादियोंके भी बीचसें श्या जानेसे 
उनके डस आनन्द बाधा पड़ती । इसलिप उन्होंने पराग- 
तिफोसे मिल्लकर सरकार और उदार्मतवादी दूलका विरोध 
. छरनेके लिए एक गुट वना लिया। 

इस तरह छठे अ्रधिवेशनर्म जो संबत्‌ १६५१ में (१५ भई 


 आमकप 
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१८४६७ के दिन ) आरम्भ हुआ परागतिक दल और भूतपूर्द 
सरकारी पक्त दोनो एक हो गये और उदारमतवादीदल एवं 
सरकारसे लड़ने लगे। “सन्धि संशोधनके सम्वन्धमें विदे- 
शियोसे इढ़ व्यवहार” तथा “उत्तरदायी मन्त्रमण्डलकी 
ऊ स्थापना” इन दो शखस्रोसे उन्हें सखरकारपर वार करना घा। 
यह अ्रधिवेशन भी पॉाँचव अधिवेशनकी ठीक ठीक नकल थी । 
सरकारकी वैदेशिक नीतिका लगातार विरोध करनेके बाद 
उन्होंने सम्राटको अभियोगात्मक आवेदनपत्र देना स्थिर 
- फकिया# । अतः संचत्‌ १६०१ में (२ जून सन्‌ १८७५ को ) सभा 
4 भक्त हो गयी। 
तव सरफारकी मनमानी घरजानीपर वड़ा खलचली 
मची | समस्त राजनीतिक दल: विशेष करके थे जो कि सर- 
कारके वि८द्ध थे, “उचचरदायी मन्त्रमण्डल” की स्थापनाके 
लिए कमर ऋसकर आन्दोलन करने लगे | परन्तु इतनेहीमें 
चीनसे युद्धकी घोषणा हो गई जिससे राजनीतिक दर्लौंके 
खब उद्योग शान्त हो गये। वेरेशिक्न सझ्ढूटके आपड़नेपश 
सरकारसे शद्ग॒ता ओर विरोध तथा आापसके ईप्याद्रेपष सब 
भुला दिये गये। बस्तुतः १५४ मार्गशीपे संचत्‌ १६५१ (१ दिसम्पर 
१८६४) को जो निर्वाचन हुआ उसका काम पूर्वके दो निर्वा- 
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# इस शअावेदन पत्रमें लिखा गया था कि मन्त्रिमण्डलके कार्यका सिंद्ावलीकन 
'करनेसे पता लगता दे कि मन्त्रियोंने स्वदेश तथा विदेशकी कार्यनीतिमें बड़े मारी भारी 
प्रमाद छिये दें, ओर सन्नाटकों बहुत दुःखित किया है, प्रतिनिधि-सभा अपना कत्त॑ज्य 
,पालन करनेकी चिन्तासे उनके साथ मिलकर काम फरनेके लिए तेयार ऐ, परन्तु 
ननको यह इच्छा नहीं भोर इससे सभाके काममें बड़ो वापा पढ़ती है और समाद। 
मन्त्रिमण्डलपर विश्वास नहीं होता । 
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कोकी तुलनामें बड़ी ही शान्ति ओर गभ्भीरताके साथ 
सम्पन्न हुआा | । 
ऐसा ही सातवाँ अधिवेशन भी बिना किसी विरोधके बीत ' 
गया। यह अधिवेशन सं० १६०१ मे हीरोशिमा नगरमें हुआ. 
जहां कि युद्धके कारण सम्नाटकी छावनी पड़ी थी। युद्ध ' 
ब्ययके लिए अथ सम्बन्धी विशेष बिलमें १४ करोड़ येनका 
अनुमान किया गया था। एक सभासदने भी इसका विरोध 
मैं किया श्रोर सर्वंसम्मतिसे यह बिल पास हश्रा । 
आठवें अधिवेशनम सं० १६५१ से ( २० दिसम्बर २८६४ 
से) संचत्‌ १६५२ तक (२० माचे १८४५ तक) राजनीतिक दल 
सरकारके साथ बेसे ही पेश आये जैसे कि सातवे अधिवेशनमें 
आये थे | प्रन्तःकरणसे उनकी यह इच्छा छा थी कि सरकारको 
इस समय हेरानन करना चाहिए और आपसर्मे किसी 
प्रकारका वेमनस्थ प्रकट न होने देता चाहिए, व्योंकि ऐसा 
करनेखे वे जानते थे कि राफ्ट्रका वल क्षीण हो जायगा। इस- 
लिए उन्होंने वजट का विरोध करना डचित नहीं समझा. और 
बजठमे यद्यपि नित्यके शासनकाय्यैका व्यय भी बहुत अधिक 
बढ़ा दिया गया था तथापि उन्होंने लेशमात्र भी परिवत्तन न 
करके उस विलको स्वीकार कर लिया क्‍ 
' अध्यापक मास्टरमेन कहते है, “जब देशपर वाहरसे कोई 
बड़ा भारी सह्ूुद आता है तब देशकी भीतरी उन्नति शीघ्रताफे 
साथ नहीं हो सकती ।” इस प्रकार जापान-साम्राज्यपर वाहर- 
से जो भारी सदह्ुद झा पड़ा था उससे प्रातिनिधिक शासनके 
सुधारका काय्ये बहुत कुछ रुक गया । दो अधिवेशनोंमें 
ध्धिकारिवर्ग ओर राजनीतिक दलोंका परस्पर विवाद पिल-. 
कुल छी दनन्‍्द कर दिया गया था। 
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- पर युद्ध जब समाप्त हो गया ठद फिर आएसकी लड़ाई 
शुरू छुईं । सरकारकी युद्धोपरान्त नीति, चीनको लिश्ाओ 
ठुन्नद्मीप कला वापस दे देना, और कोरिया राजधानी 
खसियोलका दृत्याकाएड,४ इन वातोको लेकर राजनीतिक दलों 
ने सरकारपर श्ाक्रमण करना आरस्म किया। संवत्‌ १४५२ में 
( ता० २४ द्सिस्बर १८८५ को ) नवाँ शअ्रधिवेशन आरस्स हुश्रा 
ओर अधिवेशनके आरस्भमें ही सम्नाटके पास अभियोगात्मक 
आवेदनपत्र भेजनेका प्रस्ताव उपस्बित किया गया । 


परन्तु इससे कुछ ही पहले इतोके मन्न्रिमए्डलने “झधि- 
फारिवर्गके स्वेरतन्त्र० की नीति छोड़ दी थी और खुल्लमखुन्ना 
उदारमतवादी दलसे मेलकर लिया था। उस समय प्रतिनिधि- 
सभामे उदारमतवादियांकी संख्या १०८ थी। इनके अतिरिक्त 
रा्के भूतपूर्व मन्‍्त्री शिनागावा तथा उनके राष्ट्रीय दलके ३४ 
ग्रत्ुयायी जो पहले भी सरकार-पक्तके थे परन्तु पाँचव ओर 
छुठे 'अधिवेशनम सरकारके विरुद्ध हो गये थे, अ्रव फिर 
सरकार-पक्षसे आरा मिले। इनके अतिरिक्त सरकारके २६ 
कट्टर साथ देनेवाले ओर थे जिनका दल 'स्लालिस सरकार- 
पक्तः कहा जाता था। इन तीन दलोके मिलनेसे पतिनिधि- 


_ खमामें इनका मताधिक्य हो गया और सरकार-वियोेधी लोक- 


पक्तके हजार सर पटकनेपर भी ये सभाको अपने फादवूर्म रख 
सकते थे | लोकपतक्तकी ओओरसे सम्रादके पास अ्भियोगात्मक 
श्रावेदनपत्र भेजनेका जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया थां 


० रुसियाँ आर जापानियोंकी अ्रधिकार-प्रतिदन्द्रिताके कारण ८ अक्टूबर १८१५ ६० 
को रानी विनकी दत्या हई। इसी घटनाके - फलसे सं० १६४३ के मई मासमें स्स- 
लापानका एक इक़रारनामा हुप्रा था । प 
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उसे इन लोगोने श्रस्वीकार कर दिया. और सरकारके अर्थ- 
सम्बन्धी बिलोीं को जिनमें ६ करोड़ २० लाख येनका खर्च 
ओर बढ़ा दिया गया था, श्रधिक मत देकर पास करा लिया। 
इस धकार उदारमतवादियोकों मिलाकर इतोके मन्चि- 
मणडलने परिपदुके एक बड़े कठिन श्रश्चिवेशनसे अपना बेड़ा 
पार किया। जब नोमुराक्षे त्यागपत्रसे खरा्रके मनत्रोका पद्‌ 
खाली हो गया तब उदारमतवादियोंने अपने नेता इतागाकी- 
को उस पदपर प्रतिष्ठित करानेके लिए सरक रपर दवाव 
डाला क्योंकि उदारमतवादियोंने सरकारकी मदद की थी । 
सं० १४५३ में (त्ा० १४ अम्ल १८६६० को) इतागाकीने मन्चि- 
मणएडलमें प्रवेश क्रिया | परन्तु अ्रव भी मन्न्रिमएडलको विशेष 
दूल बनानेपर श्रधिकारिवर्ग राज़ी नहीं था। उन्होने इतागाकी- 
को मन्त्रीपद देनेसे पहले उनसे कहा कि थे उदारमतदादी 
दुलसे अपना सम्बन्ध त्याग दें, और तब यह घोषित किया कि 
इतागाकी मन्त्री बनाये गये श्रौर कहा गया कि यह पद उन्हें 
इसलिए नहीं दिया गया है कि वे उदास्मतवादी दलके नेता 
हैँ बल्कि एक राजनीतिशके नाते उन्होंने वहुत काम किया है 
ओर उनकी आयु भी ञ्व अ्रधिक हो गयी है । 
इतागाकोकी नियुक्ति राष्ट्रीय दलवालोंकों बहुत बुरी 
सगी क्योंकि नव अ्रधिवेशनमें उन्होंने सरकारकी वड़ी सच्चाई- 
से सद्यायता की थी । मन्न्रिमणडलको भी परराष्ट्रसचिव तथा 
ध्र्थमन्न्रीके पदूपर काम करनेवाले पुरुष जल्दी मिलते नहीं! 
थे। अश्रवतक फाउण्ट मुत्पु परराष्ट्सचिव थे, परन्तु उन्होंने 
अख्स्थताके कारण पद्त्याग किया था। परराष्ट्र नी'तको 
समझ कर ठोक ठीक कार्य करनेवाले पुरुष प्रागतिक दलके 
भ्ेता फाउगट ओकुमा दी दिखाई देते थे, और श्रथमनन्‍्ती 
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पदके लिए काउण्ट मात्सुकाताके अतिरिक्त ओर फोई नहीं 
था। परन्तु इतागाकी काउडएट ओकुमाको परराप्ट्रसचिच 
यनानेका विरोध कर रहे थे, झ्रोर मात्सुकाताको विना उनके 
मन्त्रिम एड लमे झाना ही सखीकार न था। तब लाचार होकर 
इतोके मन्त्रिमर्ड लने इस्तीफा दे दिया । 

सं० १६५३ में (ता० १८ सितम्बर १८६८ को) नया मन्त्रि- 
मणडल सद्जठित हुआ ओर मात्खुगाता उसके प्रधान मन्त्री 
हुए | इस मन्त्रिमएडलका नाम हुआ, मात्छुकाता-ओकुमा- 
मन्त्रिमए डल | ओकुमाके परराष्ट्रसचिच होनेसे प्रागतिक दल 
सर्वेथा मन्त्रिमए्डलके अज्चुकूल हो गया। कई छोटे छोटे दल 
इस प्राग तिक दलमें मिल गये थे जिघसे इसकी खंख्या वहुत 
चढ़ गयी थी श्लोर सं० १६०३ से (ता० २२ दिसस्वर १८६६८ से 
लेकर ता० २४ मार्च १८६०) सं० १६५४ तक जो द्सवों अधि- 
चेशन हुआ उसमें इसने उदारमतवादियांका विरोध चलने 
नदिया। 

परन्तु मात्छुकाता ओर ओऊकुमाके राजनीतिक सिद्धान्तो- 
में एकवा क्‍्यता नहीं थी। कुछ ही वर्ष पहले मात्छुकाताने 
अध्यत्त मन्‍त्री के नाते राजकर्मचारियोको निर्वाचनके काममे 
टॉग अड़ा नेकी इजाज़त दी थी ओर समस्त राजनीतिक द्लों- 
का उच्छेद करना चाहा था। उन्हें राजनीतिक दलांसे या 
दलमूलक मन्त्रि मरडलके विचारसे कुछ भी सहानुभूति नहीं 
थी, अधिकारिचवर्गकी सत्ता दी इन्हें भाती थी श्रोर खय॑ भी 
स्वेच्छाचारी अधिकारी थे | परन्तु श्रोकु मा तो उस प्रागतिक 
दलके नेता थे जो “उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल” स्थापित करने- 
को कह रहा था। यह कहा जाता है कि, जब मात्सुकाता- 
ओकुमा-मन्त्रिमएडल - बनने लगा था तब ओओकुमाने यह सोच- 
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फर मन्तरिपद खीकार किया था कि मन्त्रिसमगडल राष्ट्रीय 
परिपद्के मतसे काय्ये करेगा, शासन तथा श्रर्थव्यवस्था 
उधार जायगी ओर सर्दंसाधारणके अधिकारोंका अ्रधिक 
आदर होगा तथा उनकी अभिलापाओंपर विशेष ध्यान दिया 
जायगा। पर और जितने भन्‍त्री थे सब मात्सुकांताके ही साँचेमे 
ढले हुए थे | इसलिए ओकुमाने देखा कि यहाँ अपने 
सिद्धान्तोंक्नी कदर नहीं हो सकती इसलिए संघत्‌ १६५७ में 
( ता० ६ नवम्बर १८६७ को ) उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके 
साथ ही घागतिक दलकी अनुकूलताका भी श्रन्त हो गया। 

शरोकुमाके पद्‌ त्याग करनेपर मात्सुकाता मन्त्रिमए्डलने 
धनका लोभ देकर डदारमतवादियोंको अपनी ओर मिलाना 
चाहा, ओर बहुतसे इस लोभमें आ भी गये । परन्तु फिर (१५ 
दि्सिम्बरको ) उदारमतवादियोंकी जो साध रण सभा हुई 
उसमे यही निश्चय किया गया कि मात्सुकता-मन्त्रिमएछलका 
पक्त न लिया जायगा | 

अब प्रागतिक और उदार, दोनों दल मन्न्रिमए्डलकरे 
विरुद्ध हो गये। इतने बड़े वियोधका सामना करके प्रति- 
निधि-सभा पर विजय पाना असम्मव था | परिपद्का ११वाँ 
अधिवेशन सं० १७५४ में (ता० २१ द्सिम्बर १४६७ को) आरस्स 
हुआ । और चौथेही दिन मन्त्रिमएडलपर अविश्वासका 
भस्ताव उपस्थित किया गया, दो तृतीयांश सभासदोने उसका 
समर्थन किया ओर वह पास हो गया। व्यवस्थापनासस्बन्धी 
ओर कोई काम न होने पाया और सभा भक्ठ कर दी गयी । 

: उसी दिन मात्खुकाताने और उनके सभी श्रधीनस्थ 

मन्न्रियोने भी इस्तोफ़ा दे दिया। श्स्तीफ़ा नहीं दिया केवल 
-परराष्ट्रलचित्र निशीने । इन इस्तीफ़ोफा दिया आना भी: एक 
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यडी विचिघ वात मालम होती ए। शझासिर, फिस दगरणसे 
मात्छुकाता-मन्धिमण्डलने इस्तीफा दिया? यदि दुसरा साधा- 
रण निर्याचन होनेसे पहले एी मन्न्रिमरदलको पदत्याग परना 
मच्जर था तो प्रतिनिधि-खसभाकऊों उसने नाएफक परयों भक्त फर 
दिया ? मन्त्रिमर्ठल ही झपना काम छोड देता, प्रतिनिधि 
सभाकफो भर फरनेसे पा मतलब धा ? यदि प्रतिनिश्चिन्लभा 
फायम रहती तो देशफा बातसा धन ओर परिश्रम भा बच 
जाता | तब 5८या फरारण ६ क्लि मात्सुकाता-मन्ध्रिमएडलन इस 
सीधे मार्ग का 'प्रनसरण नहों क्रिया ? पया इससे पद्चत्याग 
फरनेयाले मन्व्रियोका या क्ीर छिसीका फोई विशप लास 


नहीं था, नहीं तो यह ऐस ध्वसरपर ऐसा प्रमाद फर्मी न 
करता, या उसका प्रधान ऐत यह रदा होगा कि राजनीतिक 
इल द्ट न जाये आर सब फाम सरफारकी मुट्टांम झा जाय । 
यह पिछला तक फद्ठ लोगोफों ठीफ प्रतोत न दवागा, 
वर्योदि सदृठदनात्मक शासनप्रणालीका यह नियम हा देख 
पडता है कि ज़ब एक मन्त्रिमसग्डल पदतम्रण्ट होता एं ता शासन- 
सत्ता उसके विराधी दइलके ही हाथम चलो जाता छ। पर 
जापानके मन्त्रिमगहलकी यह एक विशेषता हूँ कि यद्दध नियम 
जापानकी रा|ज्यव्यवस्था पर नहीं घटता | मन्त्रिमगठ लके पद- 
श्रष्ठ होनेफा जापानमें केबल इतना ही श्र्थ है फि पहले 
अधिकारी गये, श्रव इसरे आफएँगे--वे भी राजनीतिक दला- 
का विरोध करगे। 
७ पांप सं० १६५५४ (ता० १२ जनवरी *८&८) फो शरद 
फिर इतोने नवीन मन्न्रिमएडल सक्ठित किया। १ क्षप्त (१४ 
आर) फो पद्चयम साधारण निवाचन टधुआ। यथा रोति ऋई 


३१४ जापानकी राजनोतिक प्रगति 


नवीन दल निर्माण हुए, कई पुराने दल नष्ट हो गये; और बत्तै- 
मान दलोके कई भाग हो गये | जिन राजनीतिक दलोके हाथमे 
कुछ भी वास्तविक अधिकार नहीं होता और जो अपने अलु- 
याय्रियोंकी ऐसी कोई आशा या विश्वास नहीं दिला सकते कि 
उन्हें अम्ुक अम्रुक श्रध्रिकार प्राप्त 'करा दिये जायेगे (और पऐेसी 
आशा दिलाना भी केसे सम्भव है जब कि डसकी पृत्तिका 
कोई साधन नहीं ?) ओर जिन्हें किसी न किसी प्रकारसे 
अधिकारिवगगंसे दवना पड़ता है,' वे राजनीतिक दल बढ़ भी 
नहीं सकते ओर अधिक कालतक जीवित भी नहीं रह सकते। 
इस साधारण निवाचनके समय वह मन्त्रिमएडल मौजूद नहीं 
था जिसने कि सभा भज्ञ की थी और यह नया निर्वाचन 
कराया था। इसलिए राजनीतिक दलोंको कोई चाँदमारीकी- 
जगह न दिखाई देती थी ओर कोई प्रश्न भी उनके सामने 
ऐसा नहीं था जिसके लिए ये लड़नेका दम भरते। एक 
तत्कालीन पत्रने लिखा है कि, “परस्पर-विरोधी दल्लोंमें निर्वा- 
चनसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा था विशेधका कोई स्पप्ठ का य्ण तो 
था नहीं, इसलिए यह विरोध क्‍या था, हवासे जड़ना था ।? 


निर्वांचनके पहले और वाद भी उदारमतवादी दलने 
इतोके मन्त्रिमएडलसे मेल करनेका बहुत कुछ उद्योग किया# 
परन्तु उससे यह वादा न करते बना कि सभामें सरकारपक्त- 
का मताधिका होगा, ओर वह सन्त्रिमएडलसे वदलेमें जो कुछ 


्नल्कि्किलकि क्र 





* देखिए, सज्ठनात्मक शासनके आरम्भ-कालमें सरकार-पत्तको बुरा समभने- 
वाला उदारमतवादी दल ही शक्रव सरकारसे मेल रखनेका प्रयक्ष कर रहा है। और 
सवसे पढले “स्वस्तन्त्र मन्त्रिमण्टल” की घोषणा करनेवाली सरकारने दी राजनीतिक, 
दलकोी मिलानेके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। 





#फ्रेज >>. 
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चाहता वह भी बहुत अश्रधिक था। इसलिए उसका यह उद्योग 
सफल न हुआ | 

अतएव परिपदके वारहव अधिवेशनमे इतोके पत्ते कुछ 
थोड़ेसे नेशनलिस्थौकोी छोड़कर और कोई व था, और इसका 
यह परिणाम हुआ कि उस अधिवेशनका ज़्मीनका कर बढ़ाचे- 
वाला जो सबसे मुख्य बिल था उसे सभाने २७ के विरुद्ध 
२४७ मतोसे नामंजूर कर दिया | सभा भी भक्त हो गयी। 

जब उदारमतवादी दल्लका सरकारसे मिलनेक्ता उद्योग 
विफल हुआ तब उसने प्रागतिक दलसे भेल कर लिया और 
. ज़्मीनका कर बढ़ानेवाले विलने तो उनके विरोधकी आगमे 
घीका काम दिया क्योंकि इस विलसे बड़ा ही श्रसच्तोप फेल 
रहा था। इसके साथ ही वार बार सभा भक्क करनेकी सर- 
कारकी नीतिसे प्रागतिक च उदार दोनों ही असन्तुष्ट हो 
रहे थे। यद्यपि इन दो दलोखे पुराना वैरभाव अब भी लुप्त 
नहीं हुआ था तथापि समान खार्थके होनेसे ये दोनों दल" 
एक हो गये ओर इन्होंने अपना संयुक्त नाम “सहुठनावादी 
दुल” रखा# | इस' दलको पवल देखकर इतोका मन्त्रिमए्डल' 





+ संड्ठनवादी दलका प्रोग्राम यों था-- 

१. सम्रादकी मक्ति और सद्गठनतत्तको रक्षा । 

२, दलमूलक शासकमण्डल निर्म्माएणं करना ओर मन्त्रिमण्टशकी कार्यवाही 
नियमित करना । 

३, स्थानीय स्प्रराज्यकी प्रगति और प्रधान शासकमण्डलके हस्तक्षेपकी सीमा 
निर्धारित करना । 

४. राष्ट्रीय अधिकार ओर प्रतिष्ठाक्री रक्षा एवं व्यवसय-वारिज्यका विस्तार ; 

५, आयनब्ययका समतोलन और राष्ट्रीय श्रथ॑ व्यवस्थाका इृद्ीकरण । 

६. विदेशंसि धनागमका साधन निर्म्माण करना ओर राष्ट्रके साधनोंकी व्यवस्था । 

७, राष्ट्रीय शक्तिके अनुरुष जलसेना भौर स्थलसेना रखनेका प्रवन्ध । 
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भयभोत हुआ | इतो, थामागाता, सायगो, श्रोयामा, कुरोदा 
व इनोयी, इन अ्ग्नगएय पुरुपोंने एक श्ानमें वैठफर विचार 
किया कि अ्रव इन राजनीतिक दलोंसे क्योंकर पेश आना 
चाहिए। इस कानफरेन्समें इतोसे और यामागातांसे खूच्‌ 
चादाविवाद छुआ । इतोका कहना था कि प्रधांन राजनीतिक 
_ दलकों अपनी ओर मिला लेना चाहिए या कोई ऐसा दल 
पॉधना चाहिए जो अ्रश्रिकारिवर्मके सिद्धान्तोपर अख्ल रहे 
'ओऔर राज्यव्यवस्वारमें सरकारकी सहायता करे | यामागाताने 
यह कहा कि किसी राजनीतिक दलके भरोसे सरकारका 
रहना सह्ठनके उद्देश्यकी हत्या करना है इसलिए सरकार 
राजनीतिक दलोसे खतन्त्र ओर उन सबके सिरपर ही रहनी 
चाहिए । इसपर इतोके मन्न्रिमएडलने पदत्याग किया | 


अब इतोके स्थानपर काम करनेके लिए कोई अधिकारी 
'सिलना कठिन हो गया, इसलिए इतोहीकी सम्मतिसे सम्नाट्‌- 
ने नवसकृठित सज्वटन दृलके नेता ओकुमा और इतागाकीको 
ही बुला भेजा ओर उन्हें मन्त्रिमएडल बनानेकी आशा दी। 
संवत्‌ १६५५ में इतोके पदत्यागके दो ही दिन बाद और 
सज्ञटनवादी दलके जन्मके १५ दिन बाद और सभाके भड़ः 
होनेके १७ दिन पीछे यह घटना हुई। इसके होनेकी किसीको 
आशा व्या, कलपनातक नहीं थी; झोकुमा और इतागाकी 
सम्राटकों आाक्षा सुनकर सन्नादेमें श्रा गये श्र पहले तो उन्हें 
यह कार्यभार खीौकार करनेका साहस ही नहीं होता था; पर 
इतोके समभानेसे उन्होंने खीकार कर लिया। 
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८. यात्रा और व्यापारके पर्याप्त साधन निर्माण करना | 
६, शिक्षापद्धतिका सुधार श्रोर कला तथा विध्ञानका प्रचार । 
ई 


सन्त्रिसरझख और राजनीतिक दल ३१७ 


१६ आपाद़ संवच १६०५ (ता० ३० जून १८६८) को नवीन 
मन्त्रिमएडल सक्लठित हुआ जिसके प्रधान मन्न्री व परराष्र 
मनन्‍्त्री ओकुमा हुए, ओर खराए सनन्‍्त्री इतागाकी। अन्य सन्‍त्री 
भी, केवल युद्धमन्‍्त्री ओर नोलेनामन्त्रीको छोड़कर, सज्वठन- 


: घादी दलके अलज्ञयायियोमेंसे ही चुने गये। अर्थात्‌ पुराने 


प्रागतिक दलके हिस्सेमे ० ओर पुराने उदारमतवादी दलके 
हिस्लेम ३ मन्त्रिपद आये। यह एक भकारसे दलसलक 
मन्त्रिमएडल ही था, प्यौकि प्रधान राजनीतिक दलपर ही 
इसका सारा दारोमदार था। परन्त इंग्लिस्तानमें जेसे दल- 


५ मलक मन्त्रिमएडल होते है चेसा यह नहीं था । यद्यपि 


रा 


जापानी लेखकोने प्रायः इसको भी दलमलके मन्पिमएडल ही 
कहा है। सरदार या प्रतिनिश्चि-सभार्म एक्र नोसेनाके मनत्री 
मारक्किस साययोको छोड़कर कोई मन्त्री, मन्त्रीकी दहेसियतसे 
नहीं रहते पाया था, क्योंकि इस मन्न्रिमएडलके वननेके समय 
कोई पतिनिधि-लभा ही नहीं थी: वह भड् हो चुकी थी ओर 
अवतक निर्वाचन भी नहीं हुआ था । नवीन सज्गञठित सह्ृठन- 
वादी दलके जनवलके शअनुमानसे ही काम लेकर नवीन मन्चि- 
मण्डल बना था | 

तथावि यह पहला ही अश्रवसर था जब कि राजनीतिक 


, दर्लोंके सभासदोंकों लेकर मन्न्रिमएरडल खज्जठित हुआ हो। 


संवत्‌ १६४८में उदार्मतबादी दलके नेता इतागाकीसे मिलने- 
के कारण ही ओक्ुमाको प्रिवी कोन्सिलसे हटना पड़ा था, 
उसी प्रकार सं० १६५३ में मन्त्रिमएडल ओर उदार्मतवादी 
दुलका मेल होनेके कारण जब इतागाकीने मनत्री होना खीकार 
किया था तो उन्हें भी उदासर्मतवादी दलसे कमसे कम्त 
दिखानेमरको सम्बन्ध त्याग देना पड़ा था, खं० १६५४७ में 


शश्ए जापानकी राजनेतिक प्रगति 


ओकुमा परराष्ट्र मन्धी थे, परन्तु दिखानेभरको थे भी प्राग- 
"तिक दलसे अलग थे। 
अवतक शअधिकारि-तन्नवादी रजनी तिश्न “कैयाल” अथवा 
“स्वे्‌रतन्त्र मन्न्रिमएडल” का सिद्धान्त ही माने हुए थे ओर 
समस्त राजनीतिक द्लोंको विश्नवकारी कहा करते थे; परन्तु 
अब एक राजनीतिल दलके सभासदौद्दवारा ही मन्त्रिमण्डल- 
को सज्ञठित हुए देखकर बड़े हैरान हो रहे थे | अधिकारि- 
तन्‍न्र के विरोधियोंके आनन्दकी तो सीमान रही फ्योंकि 
उनका यह उत्थान आशातीत था। . ' 
परन्तु यद्द भी स्मरण रखना होगा कि राजनीतिक दलों- 
का यह आकस्मिक उत्थान स्वाभाविक ऋमसे नहीं हुआ था, 
'कैचल काकतालीय संयोग था। सद्जठनवादी देलका बनना 
उदारमतवादी और प्रागतिक दलके एक प्रासक्षिक भावका 
फल था, उसमे स्थायित्व कुछ भी नहीं था। इन दो दलों की 
स्थायी एकताका होना किसी अ्रवस्थामें सम्भव नहीं था। 
दो बार लगातार सभाके भक्न होनेसे दोनों दलोंमें समान 
उत्तेजनाका सशथ्चार हो जानेके कारण ही यह ज्ञणिफ एकता 
स्थापित हुई थी। मात्छुकाता ओर इतो, दोनोकी यह इच्छा 
थी कि फर वढ़ानेवाला बिल प्रतिनिधि-सभासे पास हो जाय 
जिसमें सरकार अपनी युद्धोपरान्‍्त (पोस्टवेलम) नीतिसरे 
'काम कर सके, परन्तु इन दो दल्ोंने ऐसा विसेध किया कि 
सभाको द्वी भकज्ञ करना पड़ा। मन्न्रिमए्ड लको यह ॒धभाशा थीं 
कि सभा भद्क करनेसे विरोध कुछ कम छो जायगा--परन्तु 
फस द्वोना तो दूर रद्या वह शोर सी बढ़ गया। और सौोमाग्य- 
से हो या डुर्भाग्यससे, इसी घटनाफे कारणले एक प्रकारफा 
उलमूसखकफ मसन्धिमएडल स्थापित ऐ गया । 


मसन्त्रिसण्ठडल और राजनीतिक दर ३१६ 


इस नये भन्त्रिमरछलके भाग्यमें एया घदा था सो भी 
देख ले । 

जब सह्ृठनात्मक-शासन पदले पहल स्थापित हुआ तो 
अधिकारितन्त्रके विरोधी यह सममते थे कि हम लोग अधि- 
कारीतन्त्रको तोड़कर शासनकारय्यमें भाग ले सफंगे। पर यह 
' कैवल उनका स्वप्त था। प्रतिनिधि-लभामें ये अ्रव भी लड़ते 
जा रहे थे, परन्तु कोई प्रत्यच्ष फल नहीं हुआ। सरकार अब 
भी चास्तप्रमें बैसो ही “सूवंशक्तिमान्‌” थी जैसा कि वषद्द 
पहले थी, निर्वाचनके फाममें अ्रधिकारियोंके हस्तक्षेपके 
सामने उनकी एक न चलती थी, पतिनिधि-समाम भी 
“स्दैर्तन्त्र मन्त्रमणडल” के सिद्धान्तके नियन्त्रणमे उन्हें 
रहना पड़ता था, ओर परिपट्‌ वासंवार स्थगित या भज्ञ की 
जाती थी | परन्तु एकाएक दृश्य (सीन) ददल गया ओर ये 
भी उस “सर्वशक्तिमान्‌ सरक्ार”के श्रक्ष दन बेठे ओर सद 
शासनसक्ता उनके अधिकारमे आ गयी । 

सदलसे पहले उन्होंने खथावतः ही अपनी आवश्यकताओ- 
के अनुकूल शासनखुधारके काममें हाथ लगाया। अठः राज- 
फरम्मेचारियोंकी नामावलीसे उन्होंने ४४२२ नाम काट डाले 
झोर इस तरह ७४२००० येन (लगसग १२३६१८७ रु०) की बचत 
. की, इसके उपरान्त उन्होंने शासनसस्वन्धी.बड़े बड़े पदोषर 
अपने दलके सभासदोको भरना आरम्भ फिया। एरन्तु इस 
“लूट” का बँटवारा बड़ा ही कठिन काम था, पर्योक्ति काम 
थोड़े थे और उस्मेदवार घहुत। डस्मेद्वारोमे प्रतिदवन्दिता भी 
बड़ी दीच्र थी । इससे उदारमतवादी ओर प्रागतिक्ष दलोंकी 
धुरानी इेपप्या फिर उभड़ उठी । । 

यह पहले ही कह चुके है कि इन दलामे जो मेल हुआ था 


३२०. ज्ञापानकी राजनेतिक प्रगति 


घह च्तणिक उत्तेजनाका फल था। जिस वातके कारण उत्ते- 
जना थी उसके नए होते ही अर्थात्‌ आधिकारिवगगेंका पतन 
होते ही मेंलका भाव जाता रहा। उदार्मतवादी ओर प्राग- 
तिक दोनों अपने अपने अधिकारोकी चिन्ता करने लग गये, 
उन्हें यह स्मरण नहीं रहा कि उन दोनोकी एकतासे उन्हें यह 
महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ है । “लूट” के वेटवारेम प्रत्येक दस 
अपने अपने सभासदोकों सरकारी काम दिलाने और अपनी 
शक्ति बढानका प्रयत्न करने लगा । 
शिक्षाधिभागके मन्त्री ओजाकी ने इस्तीफा दे दिया उस 
समय यह हीन पतिह्न्द्िता हद द्जको पहुँच चुकी थी# । 
सप्राद-शिक्षा-समिति नामकी संस्थामें ओजाकीने एक व्या- 
ख्यन देते हुए कद्दा था, थोड़ी देरके लिए. यह सोचिये कि. 
जापानमें प्रजातन्‍्त्र स्थापित हो गया, तो क्या होगा कि मित्सुई 
या मित्सुबिशी (जापानके कुबेर) श्रध्यक्ष वननेके लिए शआगे 
बढ़ आआावगे |” इस समय जापानमें धनकी महिसा वहुत बढ़ 
रही थी उसीकी चेतावनी ही इस व्याख्यानमें दी गई है। 
जापानमें प्रजातन्‍्त्रकी कल्पना एक मन्त्रीके मूँहसे दया प्रकट 
हुई, अधिकारितन्त्रवालोंको नवीन सन्नत्रिमएडलपर वार 
करनेके लिए पक्र शबस्य मिल गया | उन्होने ओजाकीके 
व्याय्यानकों धिक्कारा श्लोर सर्वसाधारणमें उत्तेजना फेला दी | 








+ ओ्रोज्ाकी पुराने प्रागतिक दलके सभासद थे । 

सरकारी कमेकि दश्वारेके सम्बन्धर्में प्रागतिक और उदारमतवाडियों्गें जो 
परस्पर कलद् मच रहा था उसके एक कारण होशीतोरू भी थे। ये उदार दलके एक 
प्रमुख नेता थे और स्वय॑ मन्त्रिम्डलर्म आना चाहते थे। नत्रीन मन्त्रिमएडल जद 
धना उस समय ये संयुक्त राज्य अमरीका थे। जापानकी ओरसे राजदूत होकर गये 
थे। अगस्त माम्तर्मे ऊपान लौट धाये ! ' 


ई 


है। 
| 


भन्त्रिमरठल और राजनीतिक दलू ३२१ 


इसी मन्न्रिमंए्डलमे भीतर ही सीतर -ओजाकीको निकालने 
ओर उनके स्थानमें फोई उदारमतवादी पुरुष रखनेकी चेष्टा 
उदारमतवाले विशेषकर इतागाकी कर रहे थे । ६ कात्तिदक 
संबत्‌ १६५५ (२३ अ्रक्ट्वर १८६८) को ओजाकीने इस्तीफा दे 
दिया। और उदारमतवादी अब इस वातंपर ज़ोर देने लगे 
कि अब जो शिक्षाविभागका मनन्‍्त्री हो वह हमारे दलाोमसे 
लिया जाय | परन्तु अध्यक्ष मन्‍्त्री ओकुमाने इन वाताको छुनी 
अनसुनी करके प्रागतिक दलके ही एक सभासद इलुकाईको 
शिक्षाविभागका भन्‍त्री बनाया। तुरन्त ही मन्निमएडलका 
भी इसी कारणुसे अन्त हुआ | 

१२ कात्तिक ( २६ श्रक्ट्रवर ) को इतागाकी, हायाशी और 
मत्ख॒दा, इन तीन (उदारमतवादी दुलके) मन्त्रियोने पद त्याग 
किया | इससे और मन्त्रियोंका रहना भी असम्भव हो गया। 
उसी महीनेकी १४वीं तिथिको ओछुमा तथा प्रागतिक दलके 
तीन और मन्च्रियोंने भी पद्‌ त्याग किया | युद्धमन्त्री ओर 
नोसेना मन्‍्त्री भी साथ हो लिये | 

डिस मन्त्रिमएडलका श्रस्तित्व प्रागतिक और ठद्ारमत- 
वादी दलोकी सह्ृशक्ति पर निर्भर था वह सद्दशक्ति ही न 
रही तव वह मन्द्रिमएडल सी केसे रहता ? केवल चार महीने 
तक यह मन्त्रिमए्डल रहा। शासनमे किस्वित्‌ सुधार करने 
तथा कुछ आरामकी नोंकरियोंको दृटानेके अतिरिक्त इसने 
इतिहासमे कुछ भी उल्लेख योग्य वाद नहीं फी। छुठे साधा- 
रण निर्वाचनमें ( २० श्रावण अ्र्थांद्‌ १० अगस्त ) सहक्ृठनवादी 

दलके (उदार और प्रागतिक मिलाकर) ३०० मेसे २५० सभासद 
निर्वाचित हुए | परन्तु परियद्का नवीन श्रधिवेशन न आरम्भ 
होनेके पूर्व ही मन्त्रिमएडलका अवसान हो चुका था। 
श्र्‌ ह 


३०२ जापानकी राइनेतिक प्रगति 


इस दलमूलक सदृश मन्दरिमएडलके हतमनोरथं होनेके 
कारण अधिकारितन्नवादी फिर लिस्पर चढ़े। वे अपनी 
वबातका समर्थन करने लगे कि अनुभवी अधिका रियौके बिनए 
शासनकाये हो ही नहीं सकता--पार्मेंट में घहस' करनेवाले 
लोग राज्यव्यवश्था पया जाने? परन्तु इस मन्न्रि मणड लने भाति- 

“निश्चिक्क राज्यप्रयालीके कार्यमे भ्रपना अनश्युभव चाहे कुछ सम्मि- 
लित न किया हो परन्ठु हमें यह मानता पड़ेगा कि इस भन्चि- 
मणएडलका सह्ठठन होना भी जापानके सक्भठनात्मक शादनके 
विक्ासक्रममें एक प्रधान साधन हुआ है । इसका सास्तविक 
महरव यह है कि इससे पहले शाजनीतिक दलसे सम्बन्ध 

रखनेवाला फोई व्यक्ति भन्विमएडलका खमासतद्‌ नहीं हो 
सकता था परनन्‍्ठु इसने वह दुराग्रह् दूर कर दिया । 

२२ कार्तिक ( ० नवम्बर ) को नवीन मन्नविमण उल बना 
जिसके प्रधाद मन्‍्नी यामागाता हुए। इसमें क्लितते दलका' 
कोई आदमी चहीं था, पुराने शधिकरारियोमसे ही सब भनन्‍्नी 
खुले यये थे | मन्निमएडल बन खुकनेक्के खाथ ही यामागाताने 
उदार दलको मिलाना चाह# और इस मेलके बदले पे उत्होमे 
“स्वैरतन्त्र मन्न्रिसएडलके सिद्धान्तका सार्दजनीन प्रतियाद 
करने तथा नवीन सद्जठववादियाँके कुछ अत्थावोक्नो कार्या- 
न्वित करानेकी प्रतिशा को । इस मेह्नके करानेमे इतोने दहुत 
कुछ परिश्रम किये थे । तथापि यामागाता जैसे पु रायप्रिय 
(लक्कीरके फ़क्ौर ) राजनीतिश्से इतदा फाम मिका सना झुछे 
कम नहीं था | 
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'यामागाताका अपने सिद्धान्तका त्याग करवा थी फोई घी 
भारी उल्लसन नहीं है। चाहे फेसा ही मन्त्रिमरधल होता उसे 
अपनी युद्धोपरान्त नवीन (?05£-0९॥]5०) नीतिफे अनुसार 
झासम कर सफनेके लिए जमीन और आयकारीकी शाय 
चढ़ाना बहुत ही श्रावश्यक था। पूर्द दर्ष्के दिसम्बर मालमें 
'चहुमत न मिलनेफे कारण मात्छुकाता मन्त्रिमरदल भूमिकर 
यढहानेवाले विलको पास न करा सका, शरीर छः महीने वाद 
इतोके मन्निमण्डलके पतनका भी यही कारण हुआ ओकुमा- 
इतागाकी मन्न्रिमएडलको मतोकी कमी नहीं थी परन्तु यह 
दार्य करनेले पहले ही शासनद्रड नीचे रख देना पद्धा | यह 
तो स्पष्ठ छी था कि बिना आय बढ़ानेका कोई प्यायी उपाय 
किये यामागाता मन्तद्रिमएडल भी झधिक काल रह न सकता | 
आय-कर यढ़ानेके लिए भूमिकर भी बढ़ाना श्रावश्यक्त समझा 
जाता था। इसलिए यामागाठाने उदार्मतवादियोकी मिलाने- 
का उद्योग किया और वदलेमे उनफा कारय करा देनेका भी 
चचन दिया । 

इस मेलसे ओर नेशनलिस्टॉफी हार्दिक सहाजुभूतिसे 
तथा सरकारी-लोभकी मद॒दसे यामागाता परिषद्के तेरहचे 
'अधिवेशनकी नोकाफको खे ले गये। प्रागतिकोने यहुत श्रक्काएड- 
वाएडवय फिया पर तो भी सरफारने भूमिक्र-द्रुद्धि, श्लरायकर 
संशोधन ठघा पोस्टेजसम्वन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास करा 
दी लिये | चास्तवम यामागाता भमन्न्रिमएडलने यह बड़ा भारी 
फाम फिया | 
' पर दूसरे अधिवेशनके पहले यामागाता मन्श्रिमएडख 
ओर उदार्मदबादी दइलफे बौच फिर भूगड़ा पड़ गया। 
मश्यिमएडलको तेरहवें श्रधिवेशनमें जो सफलता लाभ एुई 


१२५७४. जापानकी राजनेतिक प्रगति 


उसके पुरस्कारके तोौरपर, उदारमतथादी दलका कहना था 
कि, उदार्मतवादियोक्ों बड़े बड़े सरकारी काम मिलने 
चाहिए | यामायाता खभावहीसे इन दुलवालोसे घृणा करते 
थे। प्रसह्न देख कर उन्होंने उनसे मेल कर लिया था यह चाठ 
दूसरी है। मन्त्रिमएडलने देखा कि श्रव यह 'खरकारी काम 
पानेका रोग? बढ़ता जा रहा है। इसलिए उसने अच यह 
नियम वना दिया कि अवतक जो उच्चपद यो ही दिये जाते 
थे श्रव उनके लिए्ए परीक्षा पास करनी होगी तब नियुक्ति की 
जा सकेगी | यह नियम होनहार राजनीतिज्ञाके लिए ही बना 
था इसमें किसीको सन्देह नहीं था। इससे उदारमतबादी 
घहुत उत्तेजित हुए परन्तु फिर मेल हो गया। 

चोद्हर्यं अधिवेशनम भी यामागाता भन्त्रमएडलका, 
उदारमतवादियों ओर साम्राज्यवादियोंने खाथ दिया था। 
इसमे कोई विशेष वाद्ग्रस्त प्रस्ताव भी नहीं हुए | प्रागतिकोने 
एक प्रस्ताव पेश किया था कि पिछले (तेरहव) श्रधिघेशनमे 
मन्त्रिमएडलने बेईमानीका कार्य किया है इसलिए उसपर 
सम्रादुके पास असियोगात्मक आवेदनपन्र भेजना चाहिए, 
परन्तु १२१ के विरुद्ध १६४ मतोंसे यह प्रस्ताव अखीकृत हआ | 
तथ बवेईसानी शोेकनेके लिए एक घिल पेश हुआ पर उसकी 
भी वही गति हुई । 

अधिवेशनके समाप्त होनेपर कुछ ही कालमें उदारमतवादी 
दखने यामागाता मन्नचरिमएडलसे सब नाता एकवारगी ही 
तोड़ डाला | पिछले अधिवेशनमे उन्होंने ओ्रँखे सूँद कर सर- 
कारका साथ दिया था शोर योग्य बदलेकी आशा की थी. 
पर उनकी आशाफके विपरीत, यामागाता आयब्ययसम्बन्धी 
बिल पास करा कर उदाश्मतवादी दृलसे विरुद्ध हो गये और 
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फिर अपने खभसावपर श्ञा गये। इसलिए[उदारमतवादी दलने 
सं० १६५७ में यामागाता मन्त्रिमगडलसे नाता ठोड़ दिया । 

इसी अवसरपर भारक्तिस इतो राजनीतिक दलोंके पुन 
सहुठनकी आवश्यकतापर व्याख्यान देते फिरते थे और सर्च- 
साधारणमे उनकी वाहवाही हो रही थीऋ | तव उदास्मत- 
चालोने इतोकी ओर दृष्टि फेयी और उन्हें अपना नेता बनाने- 
को फहा । इतोने नेता होना खीकार कर लिया। २८ भाद्रपद्‌ 
सं० १६४७ (ता० १३ सितम्बर १६०० ) को इतोके नेतृत्वमें 








» नाकात्लुके व्यास्यानमें इततोने कहा था;--/एटमण्डवर्दाने अपने निर्वासक्कों- 
फो एक पत्र्मे लिखा है कि, निर्वाचओंकों अपने प्रतिनिधिसे वेसे दो पेश आना चाहिए 
जेसे कि जूते वनानेवालेसे । ग्ाहकांके पैर मृप्नाफक जूने बनाना मोचीका हो कास 
है। प्रगर ग्रादक उसके काममें दखल देकर यो वनाश्नो भौर त्यों वनाश्रों कहने लख 
जायेंगे तो वदद शाइकोॉंके ठोक फिद जूते न दसा सकेगा । प्रत्तिनिधिकी मी यही बात 
है, अगर उसके निर्वाचक उसके काममें दखल टेंगे तो वह अपना काम पच्छी तरह ने 
कर सकेगा। इसलिए सिर्दाचक जिसे अपना प्रतिनिधि मानें उसपर ही सव जिम्मेदारी 
छोड़ उसे अपनी इच्धा और कार्यका स्वतन्त्रताके साथ पूरा उपयोग करने दें ।” डिज- 
रायलीने भी कहा हे कि, 'राजनीतिक दलके नेताके लिए यद आवश्यक्ष है कि. वह 
अपने दलके सिद्धान्वोका पत्ञ करनेमें सदा हो, और श्सके साथ ही, उस दलके 'नु- 
यावियोकी मी चाहिए कि वे दर हालतमें उसकी आज्ाका पालन करें |! 

लीदूस नगरके निर्वाचकोंको मेकॉलेने लिखा था,--“जे से वेथ, वेद्ककी साधारण 
मनुष्यसे श्रधिक समम्तता है, जेसे जूता वनानेवाला जूता वनाना साधारण मनुष्यसे 
अधिक जानता द, वेसे लिप्त मनुष्यका जोबन शासनकार्य करते ही वोता है वह शामन 
करनेका काम साधारण मनुष्यसे अ्रिक जानता हैं"*'“*'जवब कोई साधारण मनुष्य 
किसी प्रम्तिद झोर बशस्री वेधकों बुलाता हैं तो वह उससे यह शर्त नहीं करा सकता कि 
अमुक गोली या श्रमुक छाद़ा दी दिया जायगा । जूता वनवाते हुए जूता बनानेवालेके 
सिरपर बेठ उसके दाथकी एक एक गतिकी परख नहीं की जा सकती । उसी प्रकारसे 
वद अपने प्रतिनिधिस भी कोई प्वास वादे नहीं करा सकता और न नित्य और प्रति 
चूड़ी उससे अपनी आशाका पालन करा सकता है।” 


१५६ जापानकी राजनेतिक प्रगति 


नया दल बनानेके लिए -उदार्मतवादी दल भक्त हुआ और 
३० को यह नवीन दल स्थापित हुआ। इस दलका नाम. रिक्षन 
सेयुफाई (सड़ठनात्मक राजनीतिवादी बान्धव समाज) हुआ | 
इतोके कई साथी इस दलमें सम्मिलित हुए । के 

“स्वेच्छाचारी मन्न्रिमएडल” सून्की रचना दूस वर्ष 
पहले इतोने दी की थी ओर चही इतो श्रबव एक राजनीतिक 
दुलके नेता भी बन गये । पर यह भी ध्यानमें रखना होगा कि 
सेयुकाएई (पुराने उदारमतवादी) द्लने उन्हें श्रपना नेता इस- 
लिए नहीं सानो था कि उनके झोर उनके भावी नेताके विचार 
मिलते जझ्ुलते थे। अ्रसल वाद यह थी कि यामागाता मन्चरि- 
सरणडलफके दिन पूरे हो चले थे ओर वे जानते थे कि यामा- 
गाताके बाद, हो न हो, इतो ही प्रधान मनन्‍्त्री बनाये जायेंगे । 
सेथुकाई दल ऐसे बड़े श्रधिकारियाँसे सम्बन्ध बनाये रखना 
चाहता था श्रोर इसीलिए उसने इतोको अपना नेता माना । 
इतोने भी नेतृत्व इस शर्तेपर सखीकार किया था कि सब तोग 
वलितल्ला उच्च उनका कहना मानगे । 

सेयुकाई दुलके बननेसे १० आशिवन संचत्‌ १६५७ ( त[० 
२६ सितस्थर १६००) को यामागाता अपने पदसे अलग हुए | 

इतोने नया भमन्त्रिमएडल सहुठित तो किया पर उसमें 
उन्हे समय बहुत लगा ओर कठिनाई भी क्रेलनी पड़ी, क्योंकि 
श्तोके राजनीतिक दलका नेतृत्व अहण कर लेनेसे बहुतेरे 
राजकम्मेचारी ओर सरदार-सभाके सभासद उनके विपक्षर्म 
ऐ गये थे भलोर उनका चिपक्षमं होना कुछ ऐसी बैसी बाद 
नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि मन्न्रिपद ग्रहण करनेसे 
पदले इतोने यामागातासे यह वचन ले लिया था कि इतोफा 
मल्म्रिमएडल जब बन जायगा तय यामागाताकी औरसे उसका 


२१५१ 
पै) 


सम्त्रिसतण्डल और राजनीतिक दल ३२७ 


विरोध न होगा। एक ओर तो यह हुआ, झोर दुरूरी झोर 
सेयुकाई (उदारमतवादी) दलकी श्धिकार-लिप्सा बढ़ती 
रही थी ओर आपसमें मतसेद भी वड़ा तीव हो रहा था 
जिससे मन्च्रिमए्डल सह्गठित करनेमे इतोकी बड़ी कठिनाई हई 
मन्नरिमरडलम तीनको छोड़ वाकी सब सभासद्‌ से युकाई 
दलके थे। उस समय प्रतिनिधि-सभाके ३०० सभासदोरमेसे 
१९६ सेयुकाई दलके दही थे। इनके अतिरिक्त मन्त्रिमए्डलके 
पक्तके ऋरोर भी कई लोग थे। इसलिए्ट परिषदर्के सघहवये 
अधि वेशनको (जो १० चेत्र संचद १&प८ या ता० र४ भारी 
१६०१ को ऋरम्स हुआ था) चिशेष कठिनाई के बिना इसो' 
निवाह ले गये । 
परन्तु इतोके मन्च्रिमरडलकों सरदार खभासे बहुत 

भगड़ना पड़ा | सरदार-सभाने सरकारको तहक्ूलू करनेके लिए 
बज्टमं बहुत काटछांट की। इतोने सनम्नादका सूचनापत्र 
निकालकर इस सुलीवतसे फुरसतद तो पा ली पर इससे मन्त्रि- 
मण्डलकःर दल बहुत कुछ घट गया। सब भगड़ेकी असल 
जड़ तो यह थी कि इतोने जो राजनीतिक दलसे सम्बन्ध कर 
लिया था सो सरदार-सभाके पुराणप्रिय सभासदों और 
शासकवर्ग के दिमायतियांकों बहुत खटक रहा था, और होशी- 
तोरूको मन्त्रिपद मिलनेसे थे ओर भी चिढ़ गये थे । होशी- 
तोरुूले उनका व्यक्तिगत छेप तो था ही पर इसके साथ ही 
ऊुछु राजनीतिक कारण सी थे। यही होशीतोरू कुछ काल 
पहले भतिनिधि-सभाके सभापति थे श्रीर फिर वहाँसे निकाले 
गये। इनका चरित्र निष्कलडः नहीं था व उनकी फार्यवाही 
खदा नीतिथुक्त होती थी। बड़े योबदार और बड़े सारी दमाग- 
के आ्रादमी थे और उन्होंने यह समझ रखा था कि यदि नीति 


खाक | कर जनेति की 
श्र ज्ञापनकी राजनेतिक प्रगति 


से काम लिया जायगा तो सभाको दबा डालना कोई चड़ा 
काम नहीं है। इसलिए थे सदा पेडखूल, उचितान्नुचितका 
विचार छोड़, कुटिल नीतिका आश्रय लिया करते थे। इनकी 
इस कार्यवाहीसे सन्त्रमएडलपर हमला करनेके लिए सरदार- 
सभाको अच्छा अवसर हाथ लगा । 

परिपद्‌का पन्द्रहवाँ अधिवेशन आरस्म होनेके पूच सर- 
दार-सभाके छुहो दल एक हो गये ओर उन्होंने होशीतोरूफी 
खबर लेनेका निम्धय किया। जो जो लोग मन्चिमन्डलके 
विरोधी थे वे सब भी होशीतोरूकी निन्‍दा करने लगे । अमन्त- 
को होशीतोरूको अधिवेशन आरण्स होनेके एक दिन पूर्वे ही 
इस्तीफा देना पड़ा । जब अधिवेशन आरस्म हुआ, ये छुश दल 
तब भी सरकारकी निन्‍दा कर ही रहे थे ओर.उन्होंने व्यवस्था- 
पनके कार्यमे विलम्ब करके मन्न्रिमएडलको परेशान भी फर 
डाला | 

चाहरसे तो इतो मन्निमए्डलपर यह अआरफूत थी, पर 
भीतवरकी आफत भी कुछ कम न थी। सेयुक्वाई दलसे जो 
पॉँच मनत्ी चुने गये थे वे सब श्रथमन्‍न्रीके कार्येसे असन्‍्तुष्ट 
थे, यद्यपि इतोको ही सम्मतिसे उनका काय होता था। मन्चि- 
याका यह कहना था कि या तो इस शअ्रथेमन्त्रीकी निकाल दो 
या हमारे त्यागपत्र स्वीकार करो। इतोने सोचा किश्स 
भूगडेसे बाज़ आये ओर उन्होंने स्वयं ही पद्त्याग क्विया-- 
भन्त्रिमरडलम फिसीसे कुछ कहा झुना भी नहीं। इससे 

श्स दूसरे दुल्लमूलक मल्निमएडलका भी इतना जल्द शन्‍्त 

ऐो गया। 

इस प्रकारसे धड़वन्दीका शासं क्मएडल खापित फरनेका 
दूसरा प्रयल भो विफल हुश्ा | इतो एक वहुत बड़े, अनुभवी 


हा 
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शासक थे, उन्होंने काम चहुंत क्विया था, परन्ठु पालेमेण्टके 
एक सभास दकी देखियतसे वे कुछु कर न सके, थे लोगोको 

अपने कावूम॑ रखना जानते थे शोर देशक्ना शासन भी अकेले 
अच्छी तरह कर सकते थे, पर दलवबद्ध राजनीतिश्की छेसि 


, यतसे शासन करनेका उन्हें अज्ञुभव नहीं था ओर अपने ही 


बरीक 


दलके परस्पर-विरोधी पुरुषोकों एकत्र किये रहनेकी ऋला 
उन्हें अ्रवगत न थी। जो इतो श्राप करे सो कायदा! की 
नीतिसे शासन करनेके अभ्यासी थे उनके लिए अपने दल्यके 
परस्पर-विरुद्ध मतोका मेल करानेमे समय देना भी एक बड़ो 
भारी झुसीवत थी। इसलिए उनका दुलमलक शासनपद्धत्ति 
निर्म्मांण करनेका प्रयत्न विफल हुआ । 

इतोका त्यागपत्र पाकर सम्रादने पुराने लोगोका--मार- 
क्विस यामागाता, मारक्तिस सायगो, काउरट इनोयी आर 
काउण्ट मात्खुकाताको--चुलाकर इस बातकी सलाह पूछी कि 
ध्रय कौन प्रधान मन्‍्त्री होने योग्य है। इस सभाके कई अधि 
वेशन हुए और इन लोगाकी यह राय हुई कि इतोको छोड़कर 
और कोई पुरुष ऐसा नहीं हे जो इस कामको कर सके, 
क्यौंकि इतो सेयकाई दलके नेता थे जिससे प्रतिनिधि-सभाम 
अ्रव भी उनका मताधिक्य था। इसलिए सम्रादने इतोसे अपने 


“-निश्चयपर पु"नर्वार विचार करनेक्रे लिए कद्दा। परन्तु इसका 


फोई फल नहीं हुआ । तव एक महीने वाद यह निश्चय हुआ 
कि “बड़े लोग” तो अब राजनीतिक क्षेत्रसे हृटह जाये और 
नवयुवकाको ही फाम करने दें# । तदनुसार सन्नाट्ने वाइ- 
काउरट कस्तुराक्रो राको बुला भेजा 


# इसी दौच पिवी कीन्सिलके प्रेम्रिडेश्ट मारक्रित्त सायोम्नी एक महीनेतक 
प्रधान मन्त्रीका काम करने थे । 
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१६ ज्येष्ठ संचत्‌ १६५८ (ताररेख २ जून १६०१) को नवीर 
सन्निमएडल बना जिसमे प्रधान मन्ची वाइकाडण्ड कस्तृरा 
एहुए। इस मन्विमरडलसमे किसी राजनीतिक दलका कोई 
प्रतिनिधि नहीं था, यह एक प्रकारसे ऋान्तिकारक मएडल ही 
था, परन्तु इसमे एक वात नवीन हुईं । अबतक पघत्येक मन्चि- 
मण्डलका (झोकुमा-इतागाछी-मन्त्रिसएडलकोी छीड़कर) अधि- 
नायक कोई न कोई पुराने शासकवर्गमेंसे छुछा करता था। पर 
इस मन्त्रिमएडलम यह बात नहीं हुई । | 

कस्तूरा यामागाताकी मए्डलीमेसे थे और उनके मन्चि- 
मण्डलम राजनीतिक दलका कोई पुरुप न झाने पाया था। 
परन्त मुश्किल तो यह थी कि वे प्रतिनिधि सभाका शासत 
केसे कर्गे। उन्हें एक वड़ा सारी सुबीता यह था कि रस समय 
राजनीतिक दलोंकी नीति बदल गयी थी। वहतसे सभासदो- 
को अपने अज्ुभवसे यह विश्वास हो चुका था कि, “सर्च- 
शक्तिमान सरकार” के साथ अपने सिद्धान्तपर लड़नेसे कुछ 
फायदा न होगा, उल्टी हानि ही होगी | प्रामतिक दल प्रत्येक 
मन्त्रिमएडलसे अपने सिद्धान्तके लिए लड़ा था पर उससे 
न कुछ लाभ हुआ न उसे लोकध्रियता ही घाप्त हुई । 

उदारमतवादियों ने तो इससे बहुत पहले ही, सिद्धान्तके 
लिए लड़ना छोड़ दिया था ओर शासकोॉसे जिस प्रकार हो 
भला घुरा सस्वन्ध रखनेकी नीति खीकार की थी । वालपोल- 
की सी कुटिल नीतिका आश्रय लेनेमें उन्हें कुछ भी आपत्ति 
होती थी ओर इस तरह उनकी संझया भी बहुत वढ़ गई थी । 
यह सब देखकर प्रागतिकोने भी श्रपन्ती आजतककी सिद्धान्त- 
राड़ाई बन्द फरके कस्तूरा मन्त्रिसमएडलसे मिलनेका उद्योग 
किया | उदारसतवादियाोंने भी यह जानते हुए कि, कस्त्राक्ा 
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मन्त्रिमण्डल और राजनीतिद दर 


न्श् 


मन्त्रिमएंडख इतोके सन्न्रिमएडका लव॑धा विपरीत पथिक हे, 
कस्तूराका विरोध नहीं किया और उसले मिले रहनेमें ही 
अपना भला समझा । इतोने अवश्य ही उन्हें यह ठसल्ली दे 
रखी थी कि चाहे कोई मन्त्रिमएडल हो, वे दलका अहित 
*न होने देगे। - पा 
कस्तुराने “समान आदर और समान अधिकार” को 
अपना सिद्धान्त माना और ऐसा उद्योग करना चाहा कि 
कोई दल असखन्‍्तुण्ठ न हो। वे दोनों समाओके सभासदोको 
। झपने घर पर बुलाकर पररुपर--हितेच्छा प्रकट करनेका 
भ्मौका निकालते थे। इस नीतिसे उन्होंने परिषदुका सोलहवां 
झधिवेशन २४ मार्गशीप संचत्‌ १६५८ (ता० १०, दिसिस्वर १६०१ 
से & मार्च १६०२) से २५ फाल्णुन १६५८ तक निर्विज्चतापू्वक 
निवाहा । 
पर सवको प्रसन्न करना किसीको भी प्रसन्न न करनेके 
बरावर होता है । इसपनीतिक्रे वृढ़े शादमी और गधेकी 
कहानी यही सिखलाती है कि जो मलुष्य सवको पसज्ञ करने- 
की चेष्टा करता है वह किसीको प्ररूणन नहीं कर सकता। 
कस्तूराके मन्चरिमएडलसे भी प्रतिनिधि-सभाके किसी दुल्को 
प्रसक्षता नहीं हुई । १७वें अधिवेशनमें जो सेयुकाई और 
*केनसीहान्तो ( प्रागतिक ) दोनों। दलोंने मिलकर अर्थनीतिके 
सम्बन्धमें सरकारको आड़े हाथों लिया, ओर उसके सबसे 
महत्वपूर्ण करवृद्धि सम्बन्धी बिलको अधिवेशनारस्भमें हो 
अखीकार करा दिया। अधिवेशनको श्रसी २८ दिन भी नहीं 
दीते थे कि सभा भक्त कर दी गई । 
मन्त्रिमएगडल और राजनीतिक दखोंमें जो यद्द कगड़ा चल 
रहा था इसमें सबसे मार्कंकी बात यह थी कि मन्न्रिमएडलका 
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पिरोध करनेमें इतो ही सबके अ्ग्रुझा हुए थे। इस अधिचेशन- 
से पहले इतोने यामागाता तथा प्रधान मन्‍त्री कस्तूरासे मिल- 
कर अ्रथनीतिक्के सम्बन्धमें उन्हें चहुत कुछ समझाया था# | 
परन्तु उनकी सम्मतिका फोई ख्याल ही नहीं किया गया। 
इसलिए उन्होंने प्रागतिकोके नेता ओकुमासे सरकारकी अर्थ-, 
'नीतिके सस्बन्धर्में बातचीत शुरू की । श्रव दोनों दल फस्तूरा 
मन्त्रिमएडलका विरोध करनेके लिए फिर एक हो गये। 
ग्रथांत्‌ सभा भी भद् हो गयी । 

अब यह सोचना चाहिए कि इतोने क्या समझकर इस 
मार्गका श्रवलस्वन किया ? उनका असली मतलब यया था ? 
पया चृह यह समभते थे कि दोनों दर्लोंके एक होकर विरोध 
फरनेसे उनके राजनीत्तिक विचारोकी विजय होगी ? यदि हाँ, 
तो केसे ? मन्न्रिमएडलको अपने विचारसपर आनेके लिए 
वाध्य करके, या भन्निमए्डलसे पद्त्याग करा के ? अब तक 
किसो मन्विमएडलने किसी राजनीतिक दलफी माँगको पूरी 
तौरसे पूरा नहीं किया था और न सभाको पहले भड्ड किये 





* गद्याराज् सप्तम एटबटके राज्यामिपेकोत्सवपर जापानकी झोरसे इतोा ही गये 4 
ओर पभो वहाँसे लौटे थे। १६ वें प्रभिवेशनमें वे शरीक नएीं हुए थे । 

+ श्तोसे बातचीत ऐ चुकनेके दूसरे दी दिन याने (१८ मार्मशोप॑ सं० १६५६ 
को) पोकुमाने केनसीइन्तोंकी साथारण साधारण सभामें कद्दा, “पुनः स्थापना-कालके 
पुराने और दरवारके प्रिय राजनीतिक जीवनके ३५ वर्ष बिता चुकतेके वाद, सन्तरि- 
मण्टलसे मतविरोष ऐोनेके कार्य सर्वसापारणकी सम्मतिक्े प्रार्थी हुए हैं और लोक- 
पत्षकी ओर भा गये एँ। अबतक जो लोग सरकारकी नौतिका विरोध करते थे उनें 
कुछ लोग राजद्रोदी ऐो क्या देशद्रोद्दी ओर सम्रादके द्रंद्दी कहा करते थे । प्ब इ्नोके 
थे क्या सममेंगे ? क्या यद कइनेकों दिग्मत थे रखते हैँ कि, इतो अगर सरकारदो 
नीतिका विरोध कर रहे ६ तो वे भी देशद्रोही एदैँ ? 


इबन्म्ट कप ३. जरसाओ पा 7० है न अरेन्मपक. आह कुक 4०००० भकनक 
आन्ध्शराइल आार राजना छतच्ता दत्त 


१३ 
हु श्ञ । 


३ 


दिला पदत्याग ही फिया था । जो मन्निए्डल राजनीतिक 
दलोसे स्वाधान हू चह पहले तो प्रतिनिधि-सभाके उस दल- 
से मेल करनका उद्योग करता है जिसका कि सभामे मता- 
घिवय हे शोर मेल करके अपने पस्तावोको स्वीकार करा लेता 
है, यदि यह.न हुआ तो दवाव डालने तथा साम, दाम, दराड 
ओर भेद इन सबसे काम लेनेका प्रयल किया जाता है । इससे 
भा जब कुछ नहीं होता तब सभा स्थगित शथवया भर की 
जाती हे । इतो तो इन सव दाताकोा जरूर ऊानत रहे हागे, 
ययाक्धि उन्हाने खुद ही मन्त्रिपदूषण रहते हुए्ण इन उपायोका 
'अवलम्बन किया था। वया बद्द यह जानकर भी नहीं जानते 
थे छि उदारमतदाद्यी ठथा घागतिक इन दोनों दलाके एक 
हाकर सरकारका विशोेद्य ऋरनेखे उसका परिणाम समाके भहूः 
हानेहीम हागा ? निःसन्द्रेह उस समय इतो सबसे बे राज- 
नीतिण और प्रभावशाली पुरुष थे, और सम्रादका भी उनपर 
पुण विप्रयास था। इसके साथ ही वह केबल सेयफाई दलके 
हो नेता न थे प्रत्यत पश्व दो दलोके एक्क हो जानेसे फेनसी- 
हानता दल भी उन्हींकी पआादाके श्रधीन था। इसलिए शायद 
उन्होंने यद सोचा द्ोगा कि कस्तृरा मन्त्रिमगडल पदत्याग 
करके राज्यकी सुदहर हसारे हवाले कर देगा। यदि सचमुच 
९ ही उनका यह ख्याल था तो यह गलती थी । ऋस्तृराने पद- 
त्याग नहीं छिया, सभाहीको भकह्ूल किया। परिपदकोे 'पण्ये 
अधिदेशनम २६ वेशाल संबत्‌ १६६० से २२ जेठ तक (१२ 
मई १६०३ ने ४ जून तक) इतोके पक्तका श्रर्थात्‌ सेयुक्बाई 
दलका ही मताधिक्य था तथापि इतोको अ्रर्थसम्वन्धी सर- 
कारकी नीतिके सम्बन्धर्मं मन्त्रिगडलसे मेल करनेके लिए ही 
बाध्य होना पड़ा, यद्यपि उस नीतिसे उसके अनुयायी श्रस- 
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'न्तुष्ट थे#। खच तो यह है कि इस मौद्तेपर इतो और उद्क्ले 
दुलको कस्तूरा मन्न्रिमरडलसे हार दी माननी पड़ी | 

इतोकी इस हारखे एक यह बात धत्यक्ष हो जाती है, कि 
आपानकी वत्तेमान शासनप्रणाल्रीके रहते हुप्ए, चाहे कोई भी 
सरकारका विरोध करे, उसके कुछ सी राजतीतिक विचार | 
हो, उसके पत्तम चाहे कितना ही बड़ा मताधिक्य दो, जबतक ' 
'मलन्जिमएडल अपने कारयके लिए प्रतिनिधि-ससाके सामने 
अर्थात्‌ सर्वलाधारणके सामने उच्तरदादायी नहीं है--लोक- 
तन्‍्ज्से स्वाधीन है--तबतक कोई नेता उसका वाल भी बॉछा | 
नहीं कर सकता | हर 

२८ आपाढ़ ( १२ जुलाई ) को इतोने एकाएक सेयुक्वाई 
दससे सस्वस्ध त्याग दिया ओर प्रिवीकौन्सिलके अध्यक्षफा पद 
ग्रहण किया । इस श्ाकस्सिक सस्बन्ध त्यागका दया कारण 
इुआ, इतो राजनीतिक दुलका नेतृत्व न सिवाह सके या और 
कुछ कारण हुश्ना, यह बतलाना बड़ा कठिन है। कुछ लोगोने 
कहा कि इतोको पालेमेटके शाजकारणसे हटा देनेके लिए 
फरतूराफी यह एक चाल थी, और कुछ लोगोकी यह भी राय 


आय वन के 











'<०-मक जक 4+ हम आन आह के अन् कक 


> सेथुकाई दलकी २४ वेशाख सं० (१६६० ता० ७ मई १६०३) की साधारण- 
सभामें इंतोने कहा था, “सभा भह्ञ होनेपर सैंने पुलर्वार विचार किया (सरकारकी र्थ-+ 
सम्पन्धी नीतिपर) ओर मुझे मालूम हुआ कि मेंने गलती की हे । और प्रतिनिधि-समासे 
“आर सन्त्रिमएडलसे मेल न रहना भी देशका वद्चा भारी दुर्भाग्य है।**'मालूम होता है, 
कुछ सभासद ऐसे हैँ जो बाहते हैं कि दो या तीन दार भी यदि लगातार समा भक्त हो तो 
कोई परवा नहीं । परन्तु जबतक आप लोग मुझे श्रपना नेता मानते हैं तवतक में ऐसे 
दुरभाग्यकी सह नहीं सकता, और इसलिए, आप चाहे सहमत भी न हो तो भी, उसे 
मिटानेके लिए प्रयल करना मेरा फर्तंव्य है ।” मालूम शोता एँ, इस सभासे पहले मेल- 
'के सम्बन्धर्म इतो और कस्तूराकी यातचौत हो चुकी भी । ह 


ई 


रो 


ज्न््पीः 
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थी कि इसो स्वयं ही मन्व्रिमए्डलमें दावा झीर खेशुफ्थाई 
चूलसे अपना पिएड छुड़ाना चाहते थे । जो दो, इसमें सन्देष्ट 
नहीं कि परिपद्के दो अधिचेशनोमें कस्तूरासे उन्हें द्वारदा पड़ा, 
यद्यपि भतिनिधि-समामें उनका धदुसत दर्चमान था | यह भी 
सही है कि सेयुक्वाई दलके नेता होफर इन्होने फोई परशंस- 
नीय कार्य नहीं फर दिखलाया ! श्रद्मारहदें और उपच्नौखवें 
अधिपेशनके बीचमें कई लोग इतोफी हुकृमतफे साथ फाम 
करनेकी नीति तथा अट्टारदवे श्रधिवेशनके रियायतीपनसे अख- 
न्तु्ट ऐोफर सेयुक्ष्याई दलको छोड़ गये। सचमुच ही दल्तफे 
१६४३ समासदरमेंसे चर १२८ ही रह गये थे, अतएव इनका 
मताधिदय सी ऊाता रहा । 


ब्न्प 


उश्नीसर्द अधिचेशनके पूर्व उदास्मतवादी और प्रागत्तिक 
दोनोने मिलकर मन्त्रिमएडलका विरोध करनेका निश्चय फर 
लिया धा। पर अ्रधिवेशन शारम्भ होनेफे दूसरे ही दिन 
उसका श्रन्त इश्चा; पर्षोकि श्रध्यक्षने सन्नादक्ती आरस्मिक 
चक्तताके उत्तरमें फेदल व्यावह्यारिक भापण करनेके चजाय 
पुसी ऐसी दाते भी कह दी थीं फि जिनसे मन्त्रमए्डलपर 
आजेप होते थे । इसलिए सभा भझु हो गयी । 


अध्यक्षते इस फार्यक्नी निन्‍्दा तो सोने की पर उनके 
उद्देश्यफ्री प्रशंसा ही हुई । इसलिए इस बातकी वशुत सम्भा- 
चना थी छि इसके दादके अधिवेशन दोनों दल मिल कर 
भन्यिमण्,यलका फिर विरोध करे । परन्तु रुए माघ (१० 
फरवररस)को उसके साथ युद्धघोपणा हुई । इससे कस्वूरा 
अन्न्रिमएडर दिरोधसे घचा रद्ा | इसके बाद दो झौर अधि- 
चेशन हुए ऊब युद्ध जारी था और इसलिए पत्तिनिधि-सभारे 
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महत्त्वके बिल पास करा लेनेम॑ मन्न्रिमएडलको झुछ भी फठि- 
नाई नहीं हुई । . 

सं० १६६२ में रुस से पोद समाउथमें सन्धि हुई ओर 
पुनः शान्ति विराजने लगी। तब फिर भीतरी शासनचक्र 
अपने ढर्स पर चला। सरकारकी आर्थिक नीति, सन्धिकी 
शर्तें, समाचारपत्नोकी लेखनस्वतन्त्रतामे रुकावट झआादि, 
बातोंसे उस समय कस्तूरा मन्न्रिमएडलके विरुद्ध घड़ी उत्ते- 
जना फैल रही थी । कस्तूराने सब रह्न ढक्न देखकर वाइसव 
अधियवेशनका ( १३ पोष खं० १६६२ से १४ चेत्रतक अर्थात्‌ 
र८ दिसम्व॒र १६०५ से र८ माचतक ) आश्म्म होनेके बाद 
ही पद त्याग किया | 

२२ पोष सं० १६६३ जनवरी १६०६ को भमारक्तिस सायोशथ्ी 
प्रधान मंन्‍्च्री हुए ओर नया मन्त्रिमएडल बना । ये मारक्षिस 
सायोञ्ी इतोके वादसे सेयुक्ाई दलके नेता.थे । लोगोका ऐसा 
खज्यात्व था कि कस्तूराने इस शर्तेपर राज्य भार सायोञीके 
सुपुद किया था कि सायोञ्ञी कस्तूरा मन्वरिसएडलकी चीतिखे 
ही काम करे ओर पूर्व मन्न्रिमएडलके समय जो अधिकारी थे 
उनको अपनी जगह पर रहने दे । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि 
सायोञ्जीने सचाईके साथ कस्तूरा मन्न्रिमरठलकी नोतिका 
पालन किया ओर उन्हींका अश्रत्ुुसरण भी किया। वे सेयुकाई 
दलके नेता तो थे पर उनकी यह इच्छा नहीं थी कि थे दुल-: 
मृलक सन्ध्रिमरंडल कायम करे | ठतथापि सायोब्जोका सारा 
दारोमदार खेशुक्ताई दुलपर ही था। और इसमें भी कोई 
सन्देह नहीं कि सं० १६६३ के पोष से आपाद १&६प तक 
जो तीन अ्रधिवेशन हुए उन्हें सेथुकाई दलकी बदौलत ही 
स्वायोज्जी निवाद् ले गये।. 


| जी 2. क्छ.. पलक 9 
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हुउ्के उपरान्त सायोघडीने पद्त्याग दिया शोर फिरसे 
ऋदतरा पधान मन्दी हुए । चायोब्जीके पद॒त्यान करनेका 
एटा कारसा इुआ सो समझना आलान नहीं है। उनके पद 
त्याग हरनेसे दो महीने पहले जो साधारण निर्दोचन इुआ 
था उसमें सेयुकाई दलका ही मताधिषय रदा। फिर भी 
सायोहीने पद्त्याग फिया। उन्होंने सेथुकाई दलके सभा- 
सदोने भी छुछ नहीं कहा झुना जिन्होंने कि दो चर्षतक 
इनका साथ दिया थधा। सर्वाधारणमें उन्होंने अपने पद्‌- 
व्यायका कारण अच्यास्यथ्य वतलाया। यह भी जापानके 
- भीतरी शासन टाक्ी विपमता है । 

परन्तु इस्चसे भी अधिक शआश्रर्यकी बात यह है कि जिस 
सेडुकाई दलने प्रवतक अपने नेताके काग्ण सायोजी मन्नि- 
मगइलका साथ दिया था उसने कस्त्रा मन्त्रिमएडलका भी 
द्रत्चिचेशनमें विना आपत्ति किये साथ दिया। यह भी 
कहा गया है. कि सायोझ्ली और कस्त्राके बीच यह वात ते 

सके थी छि जब सायोञी पदत्याग कर तो पद्त्याग 


है 
श्ध्य 
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करनेपर थे ऋच्तृराकी पूरी मदद कर । यह अफवाह कहाँतक 
ठीक है सो ई5दर जाने । पर ८भाघ संचत्‌ २&४६ (ता० २९ 

४६०० को सेदछाई दुलकी सभामे मार्चिस सायोञ्ीकी 
को वक्ता हुई थी उससे कुछ श्रज्ञुमाव फिया जा सकता है । 
उन्होंने झहाथः.--“गत झुलाई मासमें जब मेंने इस्तीफा दिया 
था तो मैंने रत्नाइल मारक्तिस कस्तूराकी सिफारिश की थी 
दर्वोकि उनसे योग्य पुरुष और कोई नहीं था। और सन्नादने 
उन्हींकों नियुक्त क्रिया है उनके फर्तव्यपालनमें खुले दिलखे 
यथाशक्ति उनकी सहायता करना चाहता हैँ ओर मुभे आशा 
है कि. भन्न्रिमए्डरूसे आप भी ऐसा दी व्यवद्दार करेगे।” 


बन 
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सेयुकाई दुलने बिना किसी आपत्तिकरे मन्त्रिमए्डलका 
साथ दिया। | 

इस घटनासे यह प्रश्न सामने आही जाता है कि सेयुंकाई 
दल कपने नेता सारक्षिप्त सायाश्ञोक्रे और साथ ही करुतूराके 
हाथको कठघुतली क्यों दन गया जब कि कस्तूराक्रा उससे 
कोई सस्वन्ध भी नहीं था। इसका कारण समभना' बहुत 
कठिन नहीं है। प्रतिनिश्चि-समामें सेयुकाई दलका मताधिक्य 
था। अब खसोखिये कवि कस्तूरा मन्त्रिमएडलका विरोध करके 
वह कर ही क्या लेता ? यह तो सन्देह रहित घात है कि उसके 
विरोध करनेलसे उसके सि:्धान्तोके अनुसार काये न होता, 
होता यही कि सभा भज्ञ हो जावी। समा भक्त होनेका यह 
मतलब हैं कि प्रत्येक समालदक्े सिर कुछ न कुछ खर्च आए 
पड़े क्योंकि इसके दिया नया निर्माचव कैसे होता | इसके 
अतिरिक्त शहद सी तो निश्चय नहीं था कि नये निर्वाचन सेयु- 
काई दुलका ही मताधित्रय रहेगा । इनका मताधिक्य व होता 
तो कस्तूरा मन्त्रिमएडल अन्य दल्लो को मिलानेका प्रयल्ल करता | 
अब किसी एक ही दलका मताधिक्य नहों है तव सरकार 
साया प्रक्तारके छुलकपद ओर लोभमोहसे राम लिया करदो 
है। ऐसी अवस्था् सेयुकाई दलके सन्न्रिमएडलके अनुकूल 
बने रहनेसे उसका भी कुछ लास होता ही था। इसके अति- . 
पित्त यह भी तो आशा थी कि ,मन्चरिमण्डल के अनुकूल बचे 
रहरेसे, कस्तूरा जब मन्तरिपद्‌ छोड़ देंगे. तो हमें सायो औके 
ही छुपुद करगे । हि 

पहाँतक जापानके २० वर्षके सज्ञग्यात्मफ शासन कालके 
भिन्न भिन्न मन्त्रिसएडलों ओर राजनीतिक दलोका संक्तिप् 
इतिहाल हुआ | इससे यद्द प्रकट हो गया कि जापानमें जितसे . 
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नये कानून बनते हैं. उन्हें समाकी वहुसम्मति मन्ध्रिमएडल्त 
चनाता है और घह मन्नरिमएडल परिषदुसे सर्वथा खतस्त्र 
है। यह सम्मति कम्मी सभासदौंकी अपनी इच्छासे भी भाप 
होती है, परन्तु प्रायः ज़बद॑स्तीसे ही प्राप्त की जाती है अर्थात्‌ 
सभा स्थग्रित करने या भद्ञ कर देनेकी धमकीले या तरह 
तरदके दबाव ओर दुष्यवद्दारसे । 
अतणएव जापानमें किसी राजनीतिक दलका कोई वँधा 
हुआ कायक्रम नहीं होता। कार्यक्रम वाँधनेसे सास भी कुछ 
नहीं, क्योकि वहुमतके रहते हुए सी उसका उपयोग छुछ नहीं 
होता । उसी प्रकार मन्निमएडल भी सर्वसाधारणके सामने 
कोई निश्चित कार्यक्रम उपस्थित नहीं करता । कारण, मस्चि- 
मणडलका कार्यक्रम भी कहॉाँतक कार्यान्धित होगा इसका 
लिश्नय नहीं हो सकता | क्योंकि, यह बात सभाकौ अपने कावू- 
में रख सकनेपर निर्भर करती है। मन्त्रिमरडल और राज- 
नोतिक दल विशेषके वीच कोई समभोता छुआ हो तबकी 
चाव छोड़कर प्रायः तो राजनीतिक दल मन्त्रमणडलका विरोध 
ही करते हैं, इस आशासे नहीं कि उनकी नीतिका अज्ञुसरण 
किया जायया, बल्कि केघल इसलिए कि सरकारको तड़ करने- 
से सरकार छुछ ले देकर बखेड़ा दूर करेगी । 
. ऐसी तो अवस्था ही नहीं है कि राजनीतिक दलोके 
लामने कोई निश्चित कार्य या उद्देश्य हो सके, इसलिए उन्तका 
सड्डठन वहुधा सिद्धान्त विशेषपर नहीं धत्युत व्यक्तिगत 
भावोपर हुआ करता है । ऐसे दल अधिक कालतक रह भी 
नहीं सकते ओर इढ़तापूर्वक कार्य भी नहीं कर सकते । घार- 
सवार “उत्पद्यन्ते पिल्लीयन्ते” ही होता रहता है, यहाँतक कि 
प्रत्येक अधिपेशनम कुछ नये दल दिखायी देते हैं. और कुछ 


* ७ 
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पुराने दल गायब हो जाते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि 
जापानके -भीतरी राजशासनकी अवस्था अच्छी नहीं है। 
जापानियोका यह कर्च॑व्य है कि वे भस्भीरताके साथ इस 
अचस्धापर विचार करे ओर सोच कि लोगोंकी राजनीतिक 
नीतिमत्ताकी अल्ुन्नत अवस्थासे ऐसा हो रहा है या सद्ुठन- 
के कार्यप्रणात्रीम ही कुछ दोष छिपे हुए हैं | 


हालकी एक घटना 


यह घटना नित्तो-जिकेन या चीनी (खाँड) के कारखानौ- 
के कल्ड्ूसे सम्बन्ध रखती है। इसके सस्वन्धमें टोकिओदे 
संबाददाता ने 'दाइस्स! पत्रको जो लिख कर भेजा था बही 
नीचे उद्धृत किया जाता है क्योंकि उससे जापानके भीतरी 
राजशासनफी कई बातो पर प्रकाश पड़ता है । 


“जापानके न्‍्यायालयोने अभी एक ऐसे भामलैका फेसला 
किया है जिसकी ओर समस्त देशकी आँखें लगी हुईं थीं । 
जापान इसकी जोड़का दूसरा मामला आजतक नहीं हुआ 
है जिसपर ल्ोगोंका इतना ध्यान आक्ृप्र हुआ हो | तीन वर्ष 
हुए, अर्थात्‌ रूल-जापानके युद्धके बाद ही जापानके कई 
चीनीके कारखानोने मिलकर १ करोड़ ८० लाख रुपयेकी . 
पूँंजीसे “ग्रेट जापान शुगर कम्पनी» के नामसे एक बड़ी 
भारो कम्पनी स्थापित करने और फारमोसामें उसकी एक 
शाखा खोलनेका उद्योग फिया | अ्रवतक ब्रिटिश कोठी घालो के 
हाह्काइ्नसथ दो चीनीके कारखानोका भाल ही बहुधा जापान- 
फे बाज़ारमे आया करता था | इस' बाहरी प्रतिस्प धाका अन्त 
फर देनेकी उन्हें पूर्ण आशा थी और इसीलिए यह ग्रेट जापान 
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कम्पनी स्थापित हुई, जिससे सर्वेलाधारणको भी बड़ी प्रस- 
आता हुई। उसकी झरस्मसिक कार्यवाही भी ऐसी हुई थी कि 
जिससे उसके सद्जल्पके पूरे होनेम॑ सनन्‍्देह होनेका कोई कारण 
न रहा, क्योंकि १७ आपाढ़ सं० १६६३ (ता० १ हुलाई १६०६) 

' से १६ पोप सं० १६६५ (३१ द्सिम्बर १६०८) तक इसने अपने 
शेयर होल्डरोको छुमाही यथाक्रम ६४४, २०४, १७३५४ 
ओर १५४५ (दो वार) लाभ दिया था। यह लाभ कुछ कम 
नहीं था, परन्तु चह ६४४८ से उतर कर धीरे धीरे १५४ तक 
आ पहुँचा था। एक वात तो यह हुई, ओर दूसरी बात 
यह कि यह अफवाह भी गरम हो रही थी--जिसका खुलासा 
भी कम्पनीने अच्छी तरहसे नहीं क्रिया--कि अन्तिम दो वार 
जो लाभांश दिया गया वह महसूलघर ( शुल्कागार ) वालोफो 
धोखा देकर वबचाये हुए रुपयेसे दिया गया। इन वातोसे 
कस्पनीपरसे लोगोंका विश्वास हद चला ओर १६६४ के 
चसनन्‍्ततक कम्पनीके ४ पाउण्डवाले शेयरकी दर ७ पाउण्ड 
१० शिलिड्के ऊपर कभी न गया। 

“तव एक विपद्‌ आरा पड़ी । जिस बह्लूने कस्पनीको बहुत 
सा रुपया दे रखा था वह वड्ढू बड़ी सुसीवतम पड़ गया और 
उसके लेनदारोंने जो तहकीकात ओर पूछताँछ शुर की उससे 

“चड़े वड़े भुल्ल खिले। सच पूछिये तो कम्पनीका दिवाला ही 
निकल छखुका था। शुल्कराभारकों उससे ६० लाख रुपया लेदा 
था, इसके अतिरिक्त ओर जहाँसे कर्ज़ लिया गया था चह 
सब उतना ही हो गया था जितनी कि उसकी पूँजी थी। उसके 
कई डाइरेकरोंने कस्पवीके शेयरके रुपयेसे सझेबाजी शुरू कर 
दी थी, जो लाभ होता थो 'चह तो खय॑ लेते.थे ओझोर हामि 
होती थी उसे कम्पनीके. सिर मढ़ते थे ।- इन सब बातोफे 
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खुलनेसे बड़ी खलवली पड़ गयी | शोर दूसरे कारणखानों पर 
भी सन्देह बढ़ने लगा श्रोर हिलाव जॉचनेकी पद्धतिका 
आपूल खुधार करने की श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी। शेयरका 
घाज़ार जो अभी एक आतछ्से निकलकर बाहर शआ_आआा रहा था, 
फिर मन्दा पड़ गया, अ्रफचाहाका वाज़ार गरम होने लगा । 
“इससे भी एक ओर भयहूर वात थी। यद्द पता चला 
कि कम्पनीके वेईमान डाइरेकूर प्रतिनिधि-ससाके कुछ सभा- 
सदोको भी घूस देकर अपने गशुटरम मिला रहे थे। और एक 
दिन प्रातः तोकिशोक्के नागरिकोने यह भी झुना कि कई प्रस्तुख 
राजनीतिश (मुत्सद्दी) गिरफ्तार किये गये हैं ओर उनके 
मकानाकी खूब सखीसे तलाशी ली गयी है। कई दिन तक 
यह क्रम जारी रहा, यहाँतक कि प्रतिनिश्चि-सभाके वर्त्तमान 
ओर भूत मिलाकर २४ सभासद्‌ हवालातमें बन्द किये गये। 
दो बार कम्पनीके डाइरेकूरोने रिश्चते देकर प्रतिनिधि-सभाखे 
अपना काम निकाला था | पहली वार तो २३ थे अधिवेशनमें, 
जब कि सरकारने चीनीकी रफ़्तनी वढ़ानेके लिए कर कम 
करनेके सम्वन्धर्में एक बिल पेश किया था | समांमें बहुसमतसे 
यह बिल पास हुआ ओर घूसखोरीसे काम न भी लिया जाता 
तो भी यह बिल पास हो जाता । दूसरी बार २७ वे अधि- 
वेशन (सं० १६६४)में। उस समय डाइरेक्रोंको अपना सर्देनाश 
दिखायी दे रहा था ओर सब उद्योग करके जब हार गये तय 
उन्दाीने सरकारसे यह आग्रह कराया कि सरकारने जिस तरह 
आवकारी ओर कपूरके कारखाने श्पने हाथमें रखे हैं उसी 
तरह चीनीका भी इजारा लेले। डाइरेमर सीधे अधिका- 
रियोके पास नहीं गये। वे प्तिनिधि-सभाके सभासदोका 
दाथ गरम फरनेसे ही अपना मतलप पूरा दोनेकी आशा रखदे 
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थे | समासदोने साठ हज़ार रुपया रिश्वत लिया। जापान- 
में यह रकम थोड़ी-नहीं समझी जाती | परन्तु इस प्रस्तावका 
अधिकारियोने ऐस7ए विरोध किया कि सभामें उसपर विचार 
करनेका अवसर हो न आाया। तथापि कम्पनी की पोल तब 
तक नहीं खुली जबतक फुजिमोदो चढ्ू फेल न हुआ। १६६७ 
के बसन्‍्ठमें यह वह्ठ फेल हुआ ओर कम्पनीकी कलई खुलनी 
शुरू हुई ! 

“तब भी कई भहीने तक पुलिसका हाथ आगे नहीं बढ़ा 
था, लोग अधीर हो रहे थे। विलम्ब होनेका कारण यह था 
कि अभी प्रमाण एकत्र किये जा रहे थे। वेंशाखमे धर पकड़ 
शुरू हुई, ओर एक एक करके प्रतिनिधिसभाके सये पुराने 
मिलाकर २४ सभासद ओर कम्पनीके ५ डाइरेक्कुर पकड़े 
गये । प्रत्येक राजनीतिक दलका एक न एक ससासद्‌ इसमे 
फँसा था। यह नहीं कह सकते कि पकड़े हुए व्यक्ति प्रथम 
भ्रेणीके नेत्तवर्गमेंसे थे । उन्हें दलके छोटे छोटे भागोके नेता 
कह सकते है। इनमें एक व्यक्ति घह भी था जो कि एक बार 
छिआओतोके प्रसिद्ध कालेजका प्रेसिडंट था श्रोर जिसके चरिच्र- 
पर गिरफ्कार होनेके समयवक्क कभी कलऊडूु नहीं लगा था ! 

वह सच्चा ओर सन्मान्य पुरुष समझा जाता था। इसने ओर 
: तीन और व्यक्तियोने, अपना अपराध पूरा पूरा, ओर साफ 
साफ स्वीकार कर लिया, और यह आशा की जाती थी कि 
इनको थोड़े ही समयफे लिए सावर-सादी केदका दंड दिया 
जआायगा-या यो कहिये कि उन्हें दंड तो दिया जायगा पर 
चस्तुतः थे दण्डित' न किये जायेंगे। 

#न्यायाधीशोका कुछ दूसरा विचार था। रछ शभियुक्तो- 
मेंसे उन्होंने फेघल एकको छोड़ा और वाकी सबको तीनसे 
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दस महीनेतककी केदकी सज़ा दी, सातको बरी किया गया, 
पर जिन तीन अभियुक्तोके साथ सर्वंसाधा रणकी बहुत ही 
सहानुभूति थी उनमेसे एकद्दीके साथ यह रियायत की गयी। 
सबको हुकुम हुआ, कि जितना जितना रुपया उन्होंने लिया 
है, सब अदालत में जमा फर । किसीके जिम्मे ६ हजार था 
किसी के जिसमे ३० हज़ार | डाइरेकरोंके बारेमें श्रभो फेसला 
नहीं हुआ । श्रभियुक्तोंके वकीला ओर समाचारपत्रोंके 
विचारोम परस्पर बहुत ही विरोध था। श्रभियुकोकी ओरसे 
७०्से भी अधिक वकील थे, उन सबका प्रायः यही कहना /था 
कि सभी श्रभियुक्त वड़े खानदान के हैँ ओर उनपर फोजदारी 
कानून चलनेसे उनकी वद्नामो हुई है ओर उन्हें जो कए्ट हुआ 
दे उसका विचार किया जाना चाहिए। वही काफ़ी सज्ञा 
समभनी चाहिए | समाचारपत्रोका कद्दना यह था कि ये बड़े 
खान्दानके लोग हैँ और सष्वरित्रताका उदाहरण दि खलानेके 
कर्तव्यकी इन्होंने अवद्देलना फी है इससे इनका अपराध और 
भी बढ़ गया ऐ, इसलिए इन्हे अधिक सज़ा मिलनी चाहिए। 
सोभाग्यवश, न्‍्यायाखयने इस पिछले विचार पर ही आचरण 
किया । 

“यह कहनेकी श्रावश्यक्तता नहीं कि इस घटना से परि- 
पदकी प्रतिनिधि-सभाके सार्वजनीन सम्मान और जापानी 
कोठियोकी साखको बड़ा भारी धक्का पहुँचा। कोठियांछी 
साख तो फिर भी बन जायगी, क्योंकि इस मामलेसे अब 
सनद्दार मसुनामीक्नो पद्धतिका अमल किया जाना बहुत 
सम्भव है। पर प्रतिनिधि-सभाक्की सत्कोर्तिमे श्रमिण कलए॒ 
खग गया । श्रोर, झव दुलमूलक मन्त्रिमरडलका विरोध करने 
पाले पुराणप्रिय राजनी तिशोॉका ही घोलवाला होगा, साथ हर 
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सरदार-सभा भी राष्ट्र-हित्तकी रक्षा फरनेवाली निष्कलड् सभा 
समभो जायगी | प्रतिनिधि-सभाके इस कलइ्फकी कालिमा 
कम करनेवाली कहींसे कोई वात नहीं सका पड़ती है, सिचाय 
इस ऐतिहासिक सिद्धान्तके कि, युद्ध विजय प्राप्ति ध्रायः 
नीतिच्युत करनेकी ओर ही भ्ुकती है। परन्तु इसके लिए 
भी हमे यह माद लेना पड़ेगा कि यह टबख्धरित्रता हालदहीकी 
है युद्धके पूचकी नहीं। परन्तु यह अज्ञमान भी तो पुष्ट नहीं 
होता हैं) जिस सिद्धहस्तताके साथ ये दुराइयाँ की जा रही 
थीं उससे ओर पालंमेंटकी प्रायद्दीनता जो विगत १५ वर्षो 
सुनी जा रही हैं उसकी याद करनेसे विपरीत ही अच्ठुमान 
होता दे यदि अवसर मिलता तो सम्भव था कि इससे पहले 
ही भणएडा फूट जाता ।९ 
इसमें कोई सन्देह नहीं क्लि पालमेर्डके सभासदोकी 
सत्कीत्तिमं कलड्ढू लगानेके लिए पुराणपधिय या यों कहिए कि 
अधिकारितन्च्रके पक्तपाती राजनीतिशो झोर अधिकारियोंको 
अच्छा मसाला इससे मिलगया ओर उन्होंने प्रतिनिधि-सभा- 
को ओर भी दवा दिया जो अपनी निर्वलताले आपही दव 
रही थी ओर इसी कारणसे उसपर वदनीयतीका इलजाम भी 
था। परन्तु इस वेईेमानी, घूसखोरी या बदनीयतीकी असल 
जड़ क्या है ? इसके लिए किसको जिम्मेदार समझा जायगा? 
क्या यही अधिक सम्मद नहीं हे कि जो सभा अधिकारियवर्णके 
हाथकी एक कठपुतली माच है बह लोसके आ्रक्रमणसे अपना 
वचाव उतनाही ऋर सकती जितना कि बहुमतके अनुसार 
. काम करा सकनेवाली सभा कर सकती है ? जिस किसी को 
यह सन्‍्देद्द द्वो कि ऐसा नहीं होता उसे हम सलाह देते है कि 
चद्द एक यार अद्वारहवीं शताप्दीफे अंगरेल पालंमेएटकाः 
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इतिहास देखले ओर संथुक्त राज्यके शासनविधानकी काय- 
घयाली ओर उसकी राजनीतिक अवस्थाका अवलोकन फर 
ले। डावार जे० एलन महाशय अपनी “अ्मरीकन सरकारके 
शासनसमस्बन्धी आय” नामकी पुस्तक लिखते है कि, अमरी*- 
कन शासनकायम जो कठिनाई है वह प्रजासचाका अतिरेक 
नहीं दे (जेसा कि लोग समझते हैं) बल्कि प्रजास्तत्ाकी श्रत्य- 
ल्पता है |” अट्टारहवीं शताब्दीमे इंग्लिस्तानकी कासन्स सभा 
उस दजको नहीं पहुँची थी जिस दर्जपर आज वह मौजूद है। 
सं० १६४० ( १६८४८ ६० ) के राज्यविश्सनवके वादसे उसका 
अधिकार और कार्यकऋल्लाप बहुत कुछ बढ़ गया था सही;परनन्‍्ठ 
उस समय सर्वेलाधारणके सामने उसे उचरदायी वनानेका 
कोई उपाय नहीं किया गया था, कामन्स सभातक सर्व- 
साधारणको पहुँच ही नहीं थी झोर उसके अधिवेशन बन्द 
कमरोमे हुआ करते थे। देशकी सारी शासन-सत्ता 'कैयालः- 
के सभासदोके हाथम थी जो कामन्स सभाके तन्‍्जसे खाधीन 
था। इसी शासन-प्रणलीके रहते हुए लार्ड व्यूट, सर रॉवर्ट 
चालपोल, देनरी पेलहम, हेनरी फॉक्स, लाडड नॉर्थ आदि 
अधिकारी सभासे अपना पक्त बढ़ानेके लिए सभालदोको घूरू 
दिया करदे थे । 

टाइ्म्सके संचाददाताने कद्दा है कि गत १५ बर्षोसे जापान- 
में पा्लेमेए्टकी घूसखोरी झुनाई दे रही है। कप्तान प्रिड्ुले 
जोकि जापानियोके, विशेषतः अधिकारिवर्गके बड़े मित्र हैं, 
कहते है,--“जब मन्त्रिमए्डलसे और परिपद्से तीत्र विरोध 
होता था ओर परिपदृको स्थम्रित करने, उठा देने या भक्छ 
कर देनेसे भी जब मन्त्रिमएडलका काम न चलता था तय 
अधिफारिवर्ग वाल्पोलके मार्गका (रिश्वत देनेका) अवल्म्धक 
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किया करता था, पर ऐसी चतुराईके साथ कि किसीको कुछ 
पता न चले |” हमारे एक मित्र पक्क प्रमुख जापानी समाचा 
पत्रके संवाददाता है, उन्होंने नित्तो जिड्डुनके लम्बन्धर्म मुझसे 
कहा,--“यदि हमारा कोई सभासद्‌ किसी मनुष्यसे या किसी 


थे 


कम्पनीसे घूस लेता है तो उसे कैदकी सज़ा दी जाती है, पर 
यदि वह वही घूस सरकारसे लेता है तो बड़ी सावधानीके 
साथ उसकी रतक्ता की जाती है |” कारण, मन्त्रिमरडल यदि 
ऐसा न करे तो अपने मतलवका कानून पास करानेके लिए: 
वह पतिनिधि-सभामें श्रपना बहुमत केसे कर सकता है । 
एक ओर वात इस चीनीके कारखानेके सम्बन्ध हे। 
पाश्चात्य देशवासियोकोी यह सुनकर श्राश्चर्य होगा कि कम्पनी- 
के डाइरेक्टर अपनी कम्पनीको सरकारके सुपुर्द करनेकी 
चेप्टा कर | पाश्यात्य देशोर्मे घड़े बड़े कारखानोंके मालिक कभी 
सरकारकों अपने कारखानोंके मालिक न वनाएँगे। परन्तु 
जापानमें ठीक इसके विपरीत है | इसका क्‍या कारण ? एक 
तो यह कि, जापानमें सरकार हस्तक्षेप बहुत करती है जिससे 
सानगी कारखाने बढ़ने नहीं पाते, दुसरे यह कि सरकार 
सानगी कारखानोको रुपयेसे बहुत सहायता देती है जिससे 
सरकारका मुँह ताकनेद्ीकी आदतसी लोगोको पड़ गयी है। 
इसके अतिरिक्त, आवकारी, नमक ओर रेलचेके फारखाने- 
दारोको, सरकारने जब खरीद लिया, तब उन्हें बहुत लाभ 
हुआ है। यही कारण है कि जापान शुगर कम्पनीके डाइरे- 
कूरोंने भी उसे सरकारके छुपु्द करना चाहा। सचमुच ही 
जब यह अफवाह उड़ रही थी कि सरकार चीजोके व्यवसाय- 
का इज़ारा लेनेवाली है तो कम्पनीके ७५ र० वाले शेयरका' 
बाम एकाएक २०५ रु० तक चढ़ गया था। और सरकारने 
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'इस कम्पनीकों नहीं ख़रीदा तो क्या, उसकी यह इच्छा ज़रूर 
'रहती है कि -उसके घड़े बड़े कारख़ाने हो; क्‍योंकि इससे 
'किसी कृद्र स्थाई आमदनी होती है। आमदनीके स्थाई 
“साधन जितने ही अधिक रहेगे; प्रतिनिधि-सभासे चजद पास 
'करा लेना उतना ही आसान होगा और साथ ही सरकारी 
'कारखानोके बढ़नेसे सरकारका व्यवसाय बढ़ेगा जिससे खर- 
कारी नोकर बढ़ंगे; और इस तरह अधिकारिवर्ग सुदढ़-होया। 
परन्तु इससे देशकी आश्थिक द्शापर व्या परिणाम पड़ता 

है ? इस प्रश्नपर बहुत कुछ कहना है, पर यहाँ उसकी चर्चा 
'नहीं की जा सकती, क्योंकि वह इस विषयके बाहरकी वात है । 


| 
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चतुथ पारच्छद्‌ 
निवाचन 

मलुप्यकी युद्धभक्गनत्ति सबंच एकसी ही है। दारविन मता- 
जुयायी थुद्ध पवुत्तिको प्रकतिका निर्वाचन कह सकते है। जो 
हो, निर्वांचल सी युद्धका असियान ही है। यह राजनीतिक 
युद्ध है जिसमें रणक्षेज्रके समान ही दाँवपंच काममें लाये 
जाते हैं। मनोधिकार, चित्तसंस्कार ओर तके यहाँ हद दर्जकों 
पहुँच जाते हैं | प्रतिपक्षीका जो डुर्बलतम अज्ग हो, चाहे वह 
व्यक्तिगत हो या राजनीतिक, उसी पर वार किया जाता है; 
ओर जो जिसका सबसे मजवृत शक्ल होता हे, चाहे वह धन 
हो, राजनीतिक सिद्धान्त हो या व्यक्तिगत चरित्रवत्न हो, 
वह उससे अपने मित्रो व अज्लुयायियोद्दारया पूरा काम लेता 
है। वहाँ शिप्टाचार तो मनुप्यस्वसावसे बिलकुल ही जाता 
रदता है । जो खबसे मजबूत या सबसे लायक होगा बही 
बाजी मार लेगा | 

निर्वाचन-युद्ध दो प्रकारका होता है--एक वह जहाँ डस्मे- 
द्वारके व्यक्तित्वके सम्बन्ध ही फगड़ा है ओर दूसरा, जहाँ 
उम्मेद्वार या उसके दलके सिद्धान्तोपर झगड़ा है । 

त्राइस महाशय कहते है,--“अमरीकाके अध्यक्त-निर्वाच नके 


तीघ्र ओर दीर्ध विवादकी अपेक्षा इंग्लिस्तानके साधारण निर्वा- 


चनसे लोगांकों राजनीतिक सिद्धान्तों ओर राजकारणके 
बलावलके सम्बन्ध 'अधिक शिक्षा मिलती हे। प्रिटेनसे 
श्रमरी काके निर्वाचक ( हवशियोको छोड़कर ) अधिक समझम- 
वार दोते है और थे राजकारणके पारिभाषिक शब्दोंकों ही 
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'केचल नहीं जानते वल्कि अपनी शासनप्रणात्रीको भी खूब 
समभते हैं। परन्तु प्रिटेनमें निर्वाचलका जो विवाद होता है 
'चह व्यक्तियोंके सम्बन्धर्म नहीं वहिक कार्यक्रमके सम्बन्ध 


होता है | दोनों ओरके नेताओकी खूब कड़ी आलोचना होती 
है ओर इसी आलोचनासे लोग जानते हैं कि प्रधान मन्नी 


कैसे हैं, या यदि मन्त्रिमएडल पद्च्युत हुआ हो तो भावी प्रधान 


अन्ची कैसे होंगे। फिर सी उनके राजनीतिक सिद्धान्तोंका 
संस्कार उनपर बना ही रहता है, और निनन्‍दा तथा प्रशंसाकी 
'त्रपा उनपर वर्षो हो छुकती है' जिससे उचके विरुद्ध अरब न 
कोई गड़े मुदंकी उखाड़ता हे न नये किस्से ही बनाता है। 
'वादबिवाद जो होता है चद् देशक्की आवश्यकताओपर और 
अत्येक दुल्के भ्रस्तावोपर होता है; मम्न्रिमए्ड लपर यदि शआक्तेप 
होते हैँ तो मन्त्रियोंके व्यक्तिगत चरित्रपर नहीं बल्कि उनके 
सावंजनिक कार्योपर होते हैं। श्रमरीकन लोग इंग्लिस्तानके 
निर्वाचन देखकर कहते हैं कि हमारे यहाँक्े निर्ाचच-संग्राम के 
'अयाज्यानदाताओसे अज्लरेज उस्मेदवारोंकी वक्तुताओम युक्ति- 
वुद्धि और शअर्ुभवक्की चातोंसे श्रधिक काम लिया जाता हे 
ओर भावोद्दीपक आलक्लारिक भाषणकी श्रपेत्ता युक्तिकी सान्ा 
'ही अधिक होती है ।» 


इस अन्तरका काणण क्या हे ? प्रेटब्रिटेनमं राजनोतिक .- 


“विवाद व्यक्तिगतकी अपेक्षा सिद्धान्तगत ही अधिक होते 
है तो इसका यह कारण हो सकता है कि, “निन्‍्दा तथा 
प्रशंघाकी ब्पों उन्नपर बषों हो चुकी है जिलसे डसके (पार्ल- 
'मंठके समालसदोके) विरुद्ध अब कोई न यड़े श॒र्दो उबाड़ता है न 
नये किस्से ही बनाता है। परन्तु इससे भी बड़ा कारण, हम 
'समभते हैं यह है कि पारलमेटके सभासद अपने निर्वाचरकों- 


कक 
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से यह घादा भी कर सकते हैँ कवि यदि उनका बहुमत होगा 
तो देशके लिए वे फ्या पया करेंगे; प्योक्ति कामन्‍ल सभामे 
पजिस दुूलका पहुमत होता है वही राज्यक्ा कर्यघार बनता 
है । इसलिए निर्वाचक अपना काम देखते है, न कि चरित्र । 
परन्तु अमरीका अध्यक्तपद, सिनेद या कांग्रेसका उस्मेदवार 
अपने निर्वाचकोसे कोई पतिज्ना नहीं कर सकवा; क्‍योंकि 
खसहुठन शासनविधानकी कुछ ऐसी विरोधावरोधयुक्त प्रणाली 
है कि पहलेसे कोई उम्मेदवार अपना कार्यक्रम निश्चित करके 
नहों चतला सकता। इसलिए निवोचनके समय राजकारणका 
' छझुछ कार्यक्रम नहीं उपस्थित रहता। अश्रध्यक्तके निर्वाचनके 
समय या कांग्रेसके निर्वाचनपर सर्वसाधारणके मताधिक्यसे 
झावी राज्यव्यवस्थाक्ा कुछ भी अन्दाज् नहीं लग सकता। 
इससे अमरीकन बोद या मतका सूल्य प्रेटन्रिटेनक्ले वोट या 
मतके मसूल्यसे कम हो जाता है। शअ्रमरीकर्नोंकी दृष्टिम मतका 
उत्तना महत्त्व नहीं रहता। इसलिए साधारण रिर्वाचक्र निर्वा- 
चन कार्यको उपेक्ताकी दष्टिसे देखते हैं और राजकारण, पेशे- 
वाले राजनीतिशाक्रा एक लामदायक व्यवसाय मात्र हो जाता 
है।झतः निर्वाचनमें भाण लानेके लिए और लोगोंको उत्तेजित 
ओर उत्लाहित करनेके लिए व्यक्तियोंको ही प्रधानता दी 
. जाती है, श्रीर राजनीतिक दलोंके कार्यक्रममें राजकारणका 
कुछ सी स्पष्ट निर्देश नहीं होता; ओर यह बात भी तो नहीं: 
है कि एक ही बारके निर्वाचनसे कोई राजनीतिक कार्य पूरा 
हो जाता हो | इसलिए अमरीकाके ईमानदार नागरिक राज़- 
कारणसस्पन्धी कार्यक्रमले राजकर्म्मचारियोंक्े व्यक्तिगत 
चरित्रपर ही अधिक भरोसा रखते हैं। 
अमरीकाके समान जापानमें भी राजनीतिक सिद्धान्त 
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ओर राजकारण निर्वाचनके गोण भाग हैं। यह कोई नहीं कह 
सकता कि अ्रमरीकनोंसे जापानी निर्वाचकऋर कम समभदार 
हैं या उनकी करत्त॑ंव्यचुद्धि कम जागृत है | परन्तु शासनकार्य की 
शिक्षा जापानम उतनी नहीं फेली है जितनी कि अमरीका 
ओर इसलिए जापानमे मताधिकारकी वैसी कद्र नहीं होती। 

अमरीकामे बोटसे उतना काम नहीं निकलता जितना कि 
ब्रिटेनमें; तथापि हरेक शमरीकथ जानता है कि देशकी सारी 
राजनीतिक संस्थाएँ लोगोंके मतोपर ही अचलम्बित हैं । 

इसके अतिरिक्त अमरीकर्नोको इस मताधिकारका डपयीग 
करते हुए कई पुश्ते वीव गयीं। परन्तु जापानमें इस अधि- 
कारका आरस्म हुए अभी २० वर्ष हुए हैं और अवतक जापा- 
नियोको केवल १० अ्धिवेशरनोंका ही अज्ुभव हुआ है। बोटका 
क्या महत्त्व होता है इस ओर श्रवतक बॉटरका ध्यान भी 
कभी नहों दिलाया गया। इसमे सन्देह नहीं कि राजनीतिश्ष, 

अन्थकार ओर समाचारपत्न प्रायः वोशकी पविचता घतलायाः 
करते € । पर थे चतलाते हैं, किसको? हवाको, व्योकि 
वोटरकी समभमे ही यह वात नहीं आती कि उनके बोटसे 
राज्यकी चीतिपर क्‍या परिणाम होगा। निर्वाचनके समय 
उस्मेदवार राजकारण या अपना भावी कार्यक्रम लोगोंके 
सामने नहीं रखते, न कोई प्रतिज्ञा करते हैं, क्योकि पतिज्ञा 
करके उसे पूरा करनेके लिए मोका भी तो चाहिए, पर ऐसा 
मोका नहीं मिलता चाहे प्रतिनिधि-सभाका बहुमत भी उसके 
अलुकूल क्यों न हो । यद्यपि ठृतीय भागके तृतीय परिच्छेदमें 
लिखे अलुखार प्रतिनिधि-खभाका अधिकार पहलेखे बहुत 
अधिक बढ़ गया है, तथापि अधिकारिवर्मके विना वह विशेष 
झुछ नहीं कर सकती; क्योकि.अ्रधिकारिवर्म लोगोंके सामन्‍े: 
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उसरदायी नहीं है। श्रभी वहुदले ऐसे लोग जापान में हैं 
जो राष्ट्रीय परिपदुक्के. अस्तित्वाधिकारको ठीक ठीक नहीं 


' समभ सके हैं। राजकम्मेचारी राष्ट्रीयपरिपदुले बिना कहे खुने 


राज्यक्रा बहुतला काम कर सकते हैं और करते भी हैं, यही 
नहीं वल्कि जब यह अवस्था है तब कैसे सम्भव है कि सर्च- 
साधारण चोद या मतके राजनीतिक महत्त्वको समझ ल॑ ? 
वोदरके लिए वोट पविन्न और सल्यवान है; और जब 
उसे यह मालूम हो जायगा कि राज्यकी नीतिपर और फलत: 
अपने हिताहितपर वोटका व्या परिणाम होता है और जब, 
चोटका दुरुपयोग करनेसे राज्यका भाग्य ही परिचित हो 
जाता है; यह उसकी समझार्मे भरा ज्ञायगा तब वह उसे रुपये- 
के बदलेम बेचा देगा। लन्दनके एक निर्वा सनत्तेत्रके एक 
चोटरने एक दिन हमसे कहा कि, “मैं ला्ड रॉबर् से सिलके 
पक्का हूँ, में उनकी योग्यता और सच्चरित्रताके कारण डन्हें 


मानता भी हूँ; पर आगामी साधारण अधिवेशनमें में उन्हें 


भछुन्- 


वोट न दे सकेगा क्योंकि विदेशी चस्तु-झुर क-सुधार (('४:३६ 
(ि४0777)का पतक्त करनेकी प्रतिज्ञा वे नहीं करते। इसी 
निवांचन-क्षेज्रकी एक रॉवर्ट सेलिलने कहा था, “यदि बाल- 
फोर महाशयकी प्रधानतामें यूनियनिस्ट दुलका मन्न्रिमए्डल 
हो जाय और में व्यापारनोतिके सस्बन्धमं सरकारका पक्तन 
कर सक् तो में पदत्याग कर दूँगा और निर्वाचर्कोको इस 
सम्बन्धर्मे मत प्रकट करनेका मौका दूँगा।” इस प्रकार 
इंग्लैंडमें निर्वाचक राज्यप्रवन्धके विचारखे ही चोट देते हैं. और 
उम्मेदवारोंको अपने निर्वाचकोसे प्रणवद्ध होना पड़ता है | 
जापानमें चोटर लोग बोदकी उतनी कदर नहीं करते 
इसका कारण यही है कि वर्तमान सहटनकी कार्यप्रणालीके 
२३ 
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अनुखार वोटका प्रत्यक्ष परिणम शासनपर कुछ भी नहीं 
होता | जापानमें भी उसी तरह वोटकी खरीद फरोख होती 
है जेसी अठारहवीं शताच्दीमे इंग्लिस्तानमें हुआ करती थी; हाँ, 
इतना इधर अवश्य हे कि इंग्लिस्तानमें इसका वाजार जैसा 
गरम ठहरता था वैसा जापानमें नहीं है। यह खरीद चिक्री 
खुल्लमखुल्ला नहीं होती क्योंकि रिश्वत देनेवाला ओर सखैनेवाला 
दोनों कानूनसे सजा पाते हैं। यह कहना तो कठिन है कि 
यह श्रन्धेर कहाँतक फेला छुशा है पर देख तो सर्वन्न पड़ता है। 
यहाँ तक इस शअ्न्धेर ने कदम आगे बढ़ाया है कि वोदका 
मूल्य निश्चित हो गया है ओर किसी किसी निर्वाचनक्षेत्र्से 
शेया ४येनमें एक वोट मिल सकता है । गत चर्ष प्रतिनिधि- 
सभाके कुछ सभासदोने निर्वाचनके कानूनसें संशोधन कराने 
ओर गुप्त वोट देनेकी पद्धतिके बजाय प्रकट चोदकी पद्धति 
चखनेका प्रयल किया था। उनका यह कथन था कि प्रकट 
वोट होनेसे चोदटर लोग भिन्न भिन्न लोगोंसे घूस न ले सकेगे। 
उनके पक्तमे मत भी बहुत एकच्न हो यये थे; परन्तु सोभाग्य- 
वश यह प्रस्ताव रद्द हो गया। यदि कहीं यह स्वीकृत हो जाता 
तो घूसखोरी बन्द होनेके बदले ओर भी बढ़ जाती | यह हो 
सकता था कि एक ही वोटर एक ही समयमें कई लोगोसे 


& 
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रिश्वत ले लेता; पर इसमें सन्देह नहीं कि प्रकट घोद होनेसे - 


रिश्वत देनेवाल्े अपनी रिश्वतसे पूरा काम निकाल सकते हैं । 
यहाँ हमें इस प्रस्तावके गुणदोपोका वर्णन नहीं करना हे, 
केयल यही दिखिलाना है कि इस समय जापानकी. निर्वाचन- 
संस्थामें बड़ा अन्धेर है । 

कुछ लोग कहते है कि जापानको अभी पारलेमेंटका वहुत 
ही थोड़ा श्रद्युभव हे शोर इसी से ये खराविबाँ मोजूद हैं । यह 
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सही है कि निर्वाचनके सम्बन्धर्मे जापानी लोगोका अलुसव 
ओर शान बहुत कम है; पर इसका सी क्या ठिकाना है कि 
पालेमेटका अज्ञुभव बढ़नेके साथ ही अन्धेर भी ऋम हो ही 
जाता है ? सच तो यह है कि कुछ ही वर्षों यह अन्धेर वहुत 
' ही बढ़ गया है, आरस्ममें इतना नहीं था । १६०६ तक इस 
अन्धेरको रोकनेकी आवश्यकता ही नहीं घतीत हुई थी, इसीसे 
समझ लीजये कि उसके पहले क्या हाल था और अब क्या 
है | परिपद्के तेरहव अधिवेशनमें करचुद्धिका विल पास 
करानेक्ते निम्रित्त प्रतिनिधि-सभाम अपना वहुमत करनेके 
' लिए सरकारने रिश्वतकी लूट मचा दी थी। इसीका परिणाम 
था कि पायतिक दलके एक समासद्‌ शोजाकीने घूसखोरी 
राकनेके लिए एक प्रस्ताव पेश किया था; परन्तु उदारमत- 
वादी दल खसरकारसे मिला हुआ था ओर उसीके विरोध 
करनेसे यह प्रस्ताव रद हुआ । १६०८ में वाइशोक्‌-होश्रन 
(घूसका कानून) अर्थात्‌ घूसजो री रोकनेवाला कानून (प्रस्ताव) 
परिपदम पाल हुआ ओर कानून बन गया। परन्तु इस 
कानूनके रहते हुए भी घूसखोरी ओर भी श्रधिक बढ़ 
गई हे | 

इसके साथ ही निर्वांचनके समय वोटरोको अन्नुपस्थिति 
की संख्या भी बढ़ती जाती हैँ जिससे मालूम होता हे कि 
निर्वाचनके शम्बन्धमें लोगोफा उत्साह ओर सहासुभृति भी 
घटती ही जा रही थी। खातव निर्वाचनमे (१६५५) बोटरोकी 
ओोसत अज्ुपस्थिति फीसदी ११.७१ थी। यह छझुधारे हुए 
निर्वांचन-कानूनके वननेके वाद पहला ही अधिवेशन था। 
इसीके वादके अर्थात्‌ आठव निवाचनमे (१६६०) अ्रनु पस्थिति 
का हिसलाव १३.७६ रद्दा; नववमे (१६६१) १५,६४७, ओर वसवं- 
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में (१४६५) २८.५६। यदि खद्दटनात्मक - शासनके परिच्रयकी 
फमी ही घूसखोरीक्षे अन्धे रका कारण हो, तो यह भी तो मालूम. 
होना चाहिये कि सर्वसाधारणकी इस उपेकत्ताका क्या कारण है। 
विशेषकर इसी उपेक्षाभाधहीसे घ्रूसबोरीका श्रन्धेर मचता 
है और “पेशेवर सुत्सद्दी (राजनीतिज्)” पैदा होते हैं । 
अमरीकाओे समान अभी यहाँ राजनीतिक जनसब्० उतने 
प्रोढ़ नहीं हुए हैं. परन्तु पोढ़ दोनेकी प्रश्नत्ति अवश्य हे । 
कुछ निर्वाचन ज्षेत्रोम 'पेशेवर राजनीतिज्ष” होते हैं. जो राज- 
कायकों अपना व्यवसाय बनाये हुए हैं। कभी कभो ये लोग 
कुल बोटराोंको मिलाकर विशेष उसम्मेदवारके निवचनमे 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपले दखल देते हैं। प्रायः तो ऐसे ही 
उम्मेदवारोंको वोट दि्लानेका प्रयल्ल फरते हैं जो वोट-संग्रह- 
प्ले उद्योगर्मे खूब खर्चे कर सके | सचमुच जापानमे अम रीका- 
व्दे समान ही 'सेइजिका (राजनीतिक्ञष या मुत्सद्दी)! शब्द बडा 
चदनाम ऐ; इग्विस्तानमे तो अंग्रे ज्ञ राजवी तिश्ष श्पने को गोरबके 
साथ राजनीतिज्ञ कहते है। ओर जापानमें राजनी तिज्ष लोग 
एस नामसे वचनेका ही प्रयल्ल करते हैं। ये बीचके जो “पेशे- 
घर राजनीनिश्ष” होते हैं जो राजकऋार्पको अपनो जीविकाका 
साधन बनाये हुए है उन्हींके कारण ऐसा होता है। अब यह 
समफिये कि यदि हमारे यहाँका सक्ृल्टन भी ग्रेट-प्रिटन के 
सहटनके ही अनुझूप होता झौर साधारण निर्वाचनद्ले 
अवसरपर सर्वसाधारण फो राज्यप्रबन्धका ज्ञान करा दिया 
झातदा तथा उन्‍हें यह भी शान फराया जाता कि उन्हीं के मतों 
द्वारा प्रतिनिधि-सभा, प्रतिनिधि-सभाद्दवारा . मन्त्रिसएण्डल् 
शोर मन्त्रिमएडलद्वारा राज्यकी व्यवस्था सद्॒ठित होती है 
तो पएया आप समभते छे क्वि वोटर अपने घोटको साग-दर- 
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दारीक्ी तरह बेच देते? और ठव दया ये दालभातमें सूललचन्द 
चने रह सकते ? 
कुछ लोग यह भी कहा करते है कवि भिन्न भिन्न श्रेणी के 
लोगॉमें पररुपर ठीत्र विधाद न रहनेके कारण राजक्रायम 
लोगोफा मन नहीं लगता । यह रूच हे छि अापाचल 
पाश्यात्य देशोक्ती तरह अमीर-गशीबका कोई रूगड्धा नहे। ऐ 
ओर न साम्प्रदायिक विवाद या जातिगत चिह्प हा ४ । पर 
लोगॉकी भिन्न भिन्न श्रेणियोर्म यहाँ सी मतभेद और स्थाथभेद्‌ 
६। इसके अलावा पेसे भी करे राजनीविल्‍ प्रश्न 
जिनका ष्टि तससम्वन्ध शिक्ष भिन्न श्रणिया का सभनश्न भमन्न है 
से है । परनत लोगाको उच्हफी यथारीसि शिक्षा दी जाय झौर 
उनका ध्यान दिलाया जाय तब तो यह सब रुमस्‍्सत्र ह 
परनन्‍त प्रचलित राजकायकी बात जो मतदाताका खसमक्त 
में भी शा सकती है, कभी निर्वाच्नके अवसर पर उस नहा 
चतलायी जाती और न उम्मेद्वार यही बदलाते हूँ कि थे प्रति 
निधि होकर वदा काम करंगे। और तो ओर, प्रदिनिधिसभा- 
तकमें भारी महत्त्वके प्रश्न या प्रस्ताव चर्चाके लिए वहुत छी 
कम सामने छाते हैं। बहुत सा काम तो कमेटियों छार ही 
यन्द्‌ कोठरियों में हुआ फरता है; और मन्धत्री इन प्रश्नी ओर 
प्रस्तावोकी चर्चा, जहाँतक वचन पड़ता ऐ, होने ही नहीं देते आर 
मिन्न भिन्न राजनीतिझ दर्लोंके नेताओंसे एकान्तर्म मित्त कर 
फमेयीके फमरेम दी सच घाते तय कर लेनेकी चेप्ता करते है । 
सचऊुच सरकारने एक नया सूत्र शआधिप्कृत किया है-- 
शर्थाद 'पफ्यूजन-जिक्कोका सिद्धान्त या चादधिवादके बिना 
रार्य करना ।? जब यह शवस्था है तघ केसे सम्भव हे कि 


सर्वलाधारण राजकाय में मनोयोग दे? 


77.४ 


२ेभ८ जाएानकी राजनीतिक प्रगति 


प्रतिनिधि-सभाका निर्वाचन-घिवाद भिन्न सिन्न दलोके 
वीच पऐसऐे व्यक्तियों द्वारा होता है । जिनका प्लमासे कोई 
हदितसम्बन्ध नहीं है, अठारहवीं शताब्दीम इंग्लिस्तानके पक 
मन्त्रिमएड लने, जो कि फकामन्ल-सभाक्षे तन्‍्त्राधीन नहीं था, 
रिश्वत देकर कामन्स-समामें अपना घहुमत फराना चाहा 
जापानमें जिस सद्वटना-मक शांसनका प्रवचन हुआ था 
उस समय प्रतिनिधि-सभाक्े सभासद प्रायः सघ्ये ओर 
इमानदार थे; वयोक्ति उन्हें यह आशा थी कि थे मन्त्रिमएडल- 
को अपने कावूमें रख सकेगे; शमी अधिकफारीबवर्गने भी लोस- . 
की तलवार म्यानसे वाहर नहीं निकाली थी | सरकार निवॉ- 
चनके गशवसरपर ही “सरकफ्रार-पक्त”को पढ़ानेका उद्योग 
फरती थी । परन्तु तबसे उसने सभामे अपना वहुमत करानेके 
कितने ही उपाय सीख लिए एूँ। थे प्रायः अधिफसंख्यक दल- 
फो पपनी और मिला लेते हे या भिन्न सिन्न दलोके कुछ 
सभासदोाफो घृस देकर थे अपना घएुमत करा लेते हैँ। अतः 
मन्त्रिमए्डल शव प्रत्यक्षरूपसे निर्वाचनके भगड़ेमे नहीं पड़ता 
श्रोर राजनीतिक दल ही परस्पर भगड़नेके लिए रह जाते है । 

कोई राजनीतिक दल समभामे अपने वएुमतके घलसे मन्चरि- 
भराडलका विकार नहीं पा सकता। फिर भी प्रत्येक दल 
सभामें अपनी अपनी संख्या वढ़ानेरा प्रथल्ल करता है। 
फारण, जिस दलके सभासदाोकी संख्या अधिक होगी बह 
फेवल व्यवस्थापन कायम ही घपना हाथ नहीं रखता, बलिक्ल 
मन्न्रिए्डलसे श्रच्छा सोदा भी फर लेता हे और फभी कभी 
शुद्धिया कम्पनियोसे भी उसे कुछ मिल जाता. है ।# निर्वाचन-- 





& मेने जापानकी पालंमेंटके एक समासदसे पृछा था कि राजनी तिक दलोंका 
फण्ड कैसे जमा ऐोता ९ । उम्रके उत्तरमें उन्दोंने लिख भेजा कि, “फण्ड कैसे जमा 


रे 


निदाचन । ४५६ 
फा वातावरण कितना गरम रहता है सो इसी एक बातसे 
मालूम हो जायगा कि हालके (वैशाख १८६५) साधारण निर्वा 
घनके अवसरपर २४५७ भजुष्योंपर अधैध उपायसे झराने, 
धमकाने, मारपीट करने औौर घूस देनेफा श्रसियोग चला था। 

जापानम साधारण निर्याचन देशभरमें एफ ही तारीखफो 
हो जाता हैं। यह तारीख सम्नादके शझाधापत्रसे २० दिन 
पहिले बतला दी जाती है। प्रातःफाल सात बजे घोट-घर 
चलता हूँ अरि सायंकाल ६ दजे बन्द दो जाता ऐै । 
ऊलछ ७०५. निवाचन-क्षेत्र हँ जिनमेंसे ५७ को पक्त ही एक 
८ या स्थानका अधिकार है और दाक्नीफी जन संण्यादो 
२ से लेकर १५२ तक हैं) तिर्वाचनके अवसरपर प्रादेशिक 
शासक उपस्थित होते हैं और अपने पदेशके निर्वाचनफा प्रवन्ध 
करते है | शहरोंमें शहरफे मेयर 'निर्वाचनक्रे ध्रध्यक्षः छोते हे 
ओर देह्ातोंमें देहात या फस्बेके मुख्य मजिस्ट्रेट या अदालत 
के अफसर | वे तोन या चार निवांचलकॉफों एक एक वोटघर 
का निरीक्षक नियत करते हैं | 
स्मंद्वारके सम्बन्धम॑ इस तरहका कोई रिवाज नहीं है 
कि मेयर या शेरीफू उनको मनोनीत फर्र और न खय॑ उस्मेद- 
वार हो यह आकर कहता है कि हम प्रतिनिधि होना चाहते हैं। 
जिस दलका वह द्वोता है चद्दी दल या उसके मित्र या अलु॒- 
याया सावजानेिक रीत्या, विशेषतः समाचारपबन्नौद्दधारा यह 
सूचित कर देते हैं. कि अम्क व्यक्ति निर्वाचित किये जाने 
योग्य ह। यह खचना देनेसे पहले थे उस उम्मेदवारको परख 
किया जाता ४ यद्ध तो दल हो जान सकता है, भीर कोई नए: पर श्तना ने कदर 


मकता हूं कि सनासतदोंकी सरकारसे जो रुपया मिलता है उसके झलावा लोगसे तथा 
भारवेट कन्पनियेतति और अन्य कई उपायेत्ति उसके पास धन शा जाता दे ।!' 
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लेते हैं और घोट संग्रह फरनेवाले गुमाश्तेसे यह-भी जान द्षेते 
हैं कि उसे कितने चोट मिलनेकी सम्भावना-है। 

उम्मेदवार स्थानीय व्यक्ति ही होता है। स्थानीय व्यक्ति- 
का मतलव स्थानीय प्रसिद्ध पुरुष नहीं बल्कि वह पुरुष 
जो कि स्थानीय अधिवासियोकों प्यार? हो | डसकी 
स्ीर्सि सख्वानीय भी हो सकती है ओर राष्ट्रीय भी । जिल 
किसीको प्रतिनिधि बननेकी ६चउछा होती हे उसे. अपने 
जन्मखानमे जाना पझुता ऐ--वहीं उसका जिवाॉचन हो 
सकता है। भूमिका लिखे असुसार, जापानी लोग खभाव- 
'से ही अपने स्खानको छोड़ना पसन्द नहीं करते ओर शोगून- 
कालफे शासनचसे तो उनफा चह खभाष वहुत ही दृढ़ हो गया 
है। ओर निर्वाचनके बाद क्या धया राजनीतिक कार्येचाही 
होनेवाली है इसकी फोई रुप्ट फल्पना सामने न रहनेछे 
कारण वे ऐसे दी व्यक्तिको छुनते है जिससे उनका घनिष्ठ 
परिचय हो | इसलिए परिचित व्यक्तियोको , ही चुने जानेका 
सबसे अधिक शअ्वसर मिलता है; और यह तो बहुत दी कम 
देखनेमें आता है कि एक जगहसे दारा छुआ मनुष्य चुनावके 
लिए दूसरी जगह जाय । 

जहाँतक निर्वाचनका सम्बन्ध आता है, प्रत्येक प्रदेश या 
स्‍्युनिसिपैलियी या निर्वाचन-क्षेत्र विल्कुल खाधीन होता है। 
अमरीकार्म सी मिल सशिष्त राज्य कांग्रेसके निर्वाचनके सम्बन्ध- 
में विलकुल खतन्ध होते ६। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
प्रत्येक स्थोनके शजनीतिक दृलका उसके तोकियोञ सुख्य 
कार्यालयसे सम्बन्ध रहता है। परच्तु ग्रेट ब्रिटेनर्म जेसे 
प्रत्येक खानके नेतांशफो लन्दनफे नेशनल लिवरल फेडरेशन 
ओर नेशनल कानसरवेटिव यूनियनके घुण्य कार्योलयसे 
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निर्वाचनके सम्बन्धमें सूचनाएँ मिला करती हैं. और उन्हों 
अज्लुसार कार्यवाही होती है, चैसे जापानमें स्थानीय निरवा- 
चनके पत्यक्त सूत्र राजनीतिक दलोंके तो क्षियोस्थ मुख्य कायों- 
लयके हाथमें नहीं होते । उम्मेदवारोंका चुनाव ओर चुनावका 
प्रवन्ध स्थानीय कार्यकर्त्ताओंके ही दाथमें होता है और मुख्य 
कार्यालयसे, झ्रावश्यकता पड़नेपर, उन्हें हर तरहकी मदद 
मिलती हे । 

जापानमें श्रन्य देशौकी तरह, निर्वाचनसम्बन्धी श्रान्दो- 
छत व्याख्यानों, लेखों श्र मतसंप्राहकीद्वारा ही होता हे ! 
परन्ठु व्याणय्यानों ओर लेखोंसे यहाँ उतना काम नहीं लिया 
जाता जितना इंग्लिस्तान और श्रमरीकामे | हमारे यहाँके निर्वा- 
चलन सम्बन्धी भाषण उत्तेजक श्रोर शब्दाडम्बरपूण होते हे, 
उसमें कोई विशेष यात नहों होतो । इंग्लिस्तान ओर अमरीका 
तैसे बसे घड़े विशापन दीवारोपर चिपकाये जाते हैं, जेसे 
एस्तप्रक वाँटे जाते है और कारटून (ध्यक्ष चित्र) बनाये जाते 
है, वेसे यहाँ सी सब किया जाता है पर बहुंत कम-- 
ठसका शअ्राघा हिस्सा भी नहीं। जापानी वैसे रसिक ओर 
फौतुक्प्रिय नहीं है । 

राजनीतिक आनन्‍्दोलनमें हम लोग धड्गरेजों या अमरीका- 
घासखियाक्नती तरद्द वाजे, पताका भूरे ओर मशालोके साथ 
ज्ञुडुस नहीं निकालते | सदड़्कके किनारे या सार्वजनिक मैदान 
या उद्यानमें व्याय्यानोंकी धूम भी नहीं मचती। बहुत से 
आपानियाोंक्ों सी इन सड़ककी स्पीचोसे चैसी घृणा है जैसी: 
कि इंग्लिस्तानमें पुराने ढ़ की स्लियोकी मतासिलाषी नवीन 
स्ियाकी कार्यवादीसे । | 

इस समय निर्वांचचका सबसे अच्छा उपाय हमारे यहाँ 
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-मतसंग्रह करना है। और लेकचरवाजीसे यह उपाय अधिक 
'लाभकारो होता है । क्योंकि, किसी दल विशेषसे जापानियाँ- 
फा कोई परस्परागत प्रेम या टवेष नहीं है। कुछ अमरीफन 
लोग फहते हैं कि, “में रिपब्लिकन हैँ, क्योंकि मेरे पिता भी 
रिपव्लिकन दुलके थे”, उसी पकारसे कुछ पअक्वरेजोंकी इस 
'बातका अ्भिमान रहता होगा कि उनके खान्दानमें पुश्त दर 
'पुश्त कानसरवेटिव ( पुराण प्रिय ) पक्ष ही रहा है। परन्तु 
जापानियोम पक्तभेदका भाव शायद ही कभी आता हो ; यह 
एक वात और दूसरी यह कि प्रचलित राजकारणका निर्वाचन- 
से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता ; दरसलिए ज़ापानियोको 
'मतसंग्राहक भेजकर घझुख्बत और दवावसे मत एकत्र करना 
ही अच्छा लगता है | हमारे एक प्रश्नके उत्तरमें प्रतिनिधि- 
'सभाके एक सभासदने यो लिखा था, कि “जिस उम्मेदवारको 
अपने लिए सबसे अधिक मत पानेकी इच्छा हो उसके लिए 
'तो यही उपाय है कि निर्वाचकोले वह जान पहचान और 
मेलजोल खूब बढ़ावे । बार बार निर्वाचकोंसे मिलते रहना 
चह्ढत काम देता है | शहरोंमें तो साधारण निर्वाचन होनेके 
'पूवे उस्प्रेदवार निर्वाचक्रोंके घरपर जाकर उनसे पाँच पॉच 
छः छः बार भेंट कर लेता है |» 

परन्तु उदासीन, पंगु ओर बूढ़े निर्वाचकोकों बोट-घर 
तक ले आना आसान काम नहीं है। निर्वाचकौफो बोट-घर 
तक लानेके लिए जहाज, घोड़ा या गाड़ी अथवा अन्य कोई 
सवारी भेजना या पहुँचाना कानूनसे मना है | इसलिए 
'निर्वाचनके दिन इंग्लिस्तानके समान वोटर जिनमें ढोये जाते 
हो ऐसी गाड़ियो, मोटरों और फिटिनोंकी भीड़ घोट-घरपंर 
'नहीं लगती । पर ऐसा भी नहीं कि ज़रा भी शोरणशुल् या 


निवा कब क्वुएर+-पनान्प॒. *०० शी, नव 
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'इलचल न होती हो या कभी कभ्ती मारपीद और दज्माफलसाद 
हि दोता हो | 
जापानमे निवोचनके अदखरपर एक एफ उस्मेद्वारकी 

तीन हज़ार येन खर्च करना पड़ता है। इन उम्मेद्वारोकी शआय- 
फा विचार कीजिये तो यही वडी सारी रकम होती है | इसनी 
चड़ी रकम पेदा करनेके लिए कुछ लोग तो श्रपनी जायदाद 
भी बेच देते हैं। फिर भी जिस सीटके लिए घे इतना स्वार्थ 
व्थाग करते है उससे उनको कोई बड़ा अधिकार मिलता हो 
सो भी नहीं; छुछ ससमासद तो अपने समासद-फालतमें सभाकी 
चर्चामें सागतक नहीं लेते, केवल पैरपर पैर रखे बैठे रहते हैं 
ओर दलपतिकी झाशाके अनुसार चोट दे देते है। इसपर भी 
इसका कोई ठिकाना नहीं कि समासद-पदका गौरव थे कद 
सक भोच सकेगे | समासद-कालकफी मर्यादा तो ७ वर्ष हैं; पर 
अधिकारी वर्यकी जय इच्छा होगी, सभा भकह्ठ हो जायगी। 

दथापि परिपदर्म स्थान पानेके लिए बहुत खे उस्मेंद्घार 
होते है । इसका हेतु, हम यही समभते है कि संसारमे कोई ऐसा 
देश सहीं हूं जद्दा जापानसे बढ़ कर, अधिकारियोका रूम्मान 
किया जाता हो । जापानके राजकमस्मंचारी “सावजनीन 
सेवक” नहीं वल्कि लार्व जनीन प्रश्चु होते है श्रीर समाजमें डनका 
आहदा सबसे वड़ा माना जाता है। चस्ततः वेहातोँम जो 
कदर एक पुलिसके सिपाहीकी है (क्योकि वह सरकारी नोकर 
हैं) वह एव बड़े जमींदारकी भी नहीं | इसके अतिरिक्त 
जापादी लोग सत्कीरति और सम्मानके लिए बड़े लाखायित 
रहते है । प्रतिनिधि-सभाका सभासद्‌ “माननीय” होता है 
चड़े बड़े अधिकारियोंकी जो इजत होती है वद्द इस की भी होती 
है । वह सामान्य जनसमुदायका मनुष्य नहीं समझा जाता; 


३६४७ जापानकी राजधीएशलिक प्रगति 


वधोकि वह “एम. पी.” ( शुग्र-इन-गु-इन ) होता है। यह अपने 
नामके पीछे “एम. पी.” लगानेमें अपना बड़ा गौरव समभता- 
है ओर लोग भी उसकी इज्जत करते हैं। उसके ओहदे और 
वोटकी यह महिमा है कि कोई मन्‍्त्री भी उसकी उपेक्षा नहीं: 
कर सकता। वड़े बड़े अ्धिकारियोंके यहाँ, जहाँ सामान्य 
जन जा नहीं सकते, एम. पी. जा सकते हैं और उनके जलसों- _ 
का आनन्द ले सकते हैं । यह एक ऐसा गौरव हे जिससे 
अधानतः सभाको ओर लोग कुकते हैं और इस पकार प्रति- 
निधि-सभाफे सभासदोको चाहे अधिकार, विशेष न हो तोभी 
सभामें सोभाग्यवश ऐसे सभासद होते हैं. लिनकी समाजमें: 
प्रतिष्ठा होती है। 


परिशिष्ठ 
सघदन 


[ सरकारी भाषान्तर का भाषान्तर ] 


प्रथम परिच्छेद 
सत्राद 


१. जापान साप्राज्यपर सम्राद-वंश-परम्पराका राज्य शोर 

शासन सदा अचुरुण रहेगा । 

सम्राद-सिंहासनपर बेठनेका अधिकार, सम्लाट-परि: 
वार-काननकी धाराक्षाके अनुसार केबल सम्राटके पुरुष 
वंध्धजाकों ही रहेगा । 

सम्राद परम पुनोत शरीर अलइसनीय है । 

४. सम्राट साम्राज्यके शीर्षस्थान हूँ; उन्हींकों साघाज्य- 
सत्ताके सब अधिकार प्राप्त हें और थे वतंमान सद्तदनके 
अनुसार उनका उपयोग करते है । 

सन्नार राष्ट्रीय-परिपद्की सम्मतिसे व्यवस्थापनाधि- 
कारकों उप्योगम लाते हैं । 

दे. सम्राद कानूनोपर मंजूरी देते ओर उन्हें घोषित तथा 
कायमें लानेकी श्राज्षा देते है । 

७. सम्यद्‌ राष्ट्रीय परिपद्कों एकन सम्मिलित करते, उसे 
खोलते, चन्द्र' करते ओर स्थग्रित करते हैं, तथा प्रतिनिधि- 
सभाको भक्त करते हे । 


श्व्द जापानकी राजनीतिक प्रगति 


८. सम्नाट, सावेजनिक शान्ति-रक्ताकी झंत्यन्त श्राव- 
'श्यकता से श्रथवा सावंजनिक सड्भुट-निवारणार्थ राष्ट्रीय परि- 
पदुके अधिवेशनसे अतिरिक्त कालमें, कानूनके बदले आ्षापत्र 
अचारित फरते हैं। 

पेसे आज्ञापत्न राष्ट्रीय-परिपद्के आगाःमी अधिवेशनमें 
उपस्थित किये जाते हैं और परिषद्‌ इन शआश्ञापत्रोंके अज्ुकूल 
समभ्मति नहीं देती तो सरकार उन्हें भविष्यके लिए रद्द कर 

देती है । 

4. खप्ताट्‌ कानूनोंक्े अद्चलार कार्य करानेके मिमित्त, 

अथवा सावजनिक शान्तिकी रक्षा तथा प्रजाजनोकी खुख- 
सम्दद्धिके देतु आज्ापत्र प्रचारित करते या कराते हैं। परन्तु, 
फोई आज्ञापत्र किसी प्रचलित कानूनको नहीं बदल सकता। 

१०, सम्नाद्‌ शाशनके भिन्न सिन्न विभागोंका सह्चन्दन 

तथा समस्त फौजी ओर मुर्की अधिकारियोंका वेतन खर्य॑ 
निश्चित करते हैँ और उन अधिकारियोंकों नियुक्त और 
पदुच्युत भी करते हँ इस सम्बन्धर्म जो अ्पवाद हैं सो घर्तमान 
लद्दटन-विधानमे दिये गये हैं और अन्य कानूनों उल्लिखित 
हैं, वे ( उनके सम्बन्धकी ) भिन्न मिन्न नियमधाराओंके अनु- 
रूप होगे । 

११. सन्नाद जलसेना और स्थलसेनाके प्रधान भ्रधिनायंक हैं। 

१२. सम्राट जलसेना ओर स्थलसेनाका सकहूुठन और 
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शान्तिकालिफ संस्थासइ्न निश्चित करते हैं। 
(९३. सन्नाद्‌ युद्धकी घोषणा, शान्तिका प्रवर्तन श्रौर 


0. कक 


सन्धिकी शर्ताका निश्चय करते हैं । गा 
१४. सन्नादको यद्द घोषणा देनेका अधिकार है फि देश . 


पारोशेद्ट ३६६ 


शझुअलिे घिरा है या घिराचकी दालतमें है। घिद्यवकी दालत- 
के परिणाम भौर नियमादि फानूनसे तय पायेगे। 

१४. सप्नाद्‌ सरदारी, बड़ाई, तथा प्तिष्ठाक्ती उपाधियों 
ओऔर सम्मानफे अन्‍्यान्य चिह् प्रदान करेंगे। 

१८. सज्नादकी आजासे कैदी छूट सकते हैं, अपराधोफी 
कमा हो सकती है, दृग्डकी फठोरता कम दो सकती ह और 
पू्वेपद्‌ पुनः मिल सकता है । 

१७. सक्तादपरिधार-फानूनके नियमाहुसार राजप्रति- 
निधिकी नियुक्त हो सकती है | 

सन्नादूभ्र/त्निशि सम्बाटके अधिकारोंका उपयोग सप्नार्‌- 
के नामसे कर सकते है | 

4... और 
द्वतीय परिच्छेद 
प्रराजनके कर्तव्य और अधिकार 

१०. जापानी घधजाजन होनेकी शर्ते कानूनसे तयकी जायेंगी। 

१&६. जापानी पजाजन, कानून अथवा सप्नादके आशापन्- 
द्वारा निद्चिप्ठ लक्षणोंप्दे ऋशुसखार, मुत्की या फौजी और किसी 
भी छालनविसागर्मे समानरुपसे नियुक्त किये जा सकते हैं | 

२०, जाणनी प्रजाजन, कानूनकी धाराभरोंके श्रन्ुसार, 
स्थलसेना और जलूसेनामें नौकरी पा सकते हैं। 

२१. दापानी प्रजाजन, कानूनकी धाराओंके अजुसार, 
कर देनेका कर्तव्य पालन करेंगे । 

२२. जापानी प्रजाजनकों निवासस्थानकी तथा कानून- 
की सीमाझोफे अन्दर उसे यद्लनेकी खतन्त॒ता रहेगी | 

२३. कोई जापानी प्रजाजन, कानून की अन्तुमतिफे बिना 


१७० आपानदी राजमीलिक प्रभति 


ने पकड़ा जायगा, न एवालातम रखा जायगा, न झदालससे 
पेश फिया जायगा ओर न घरिहद किया आयगा । 

२७, छोई जापानी प्रजाजव कानूनके अज्ुसार जर्जो द्वारा 
पघियार दिये जानेफे अधिफारों से वश्खित न होगा। | 

शप५, फानूलमे पिदिए अपवादोको छोड़कर, फिसी 
आपातनीश्रआजनके घरमे जाफर उसकी सम्मतिके घिना तलाशी 
ने ली आयमी | 

२६. कासनूनमे निर्दिए अपवारोको छो इकर, प्रत्येक जापानी 
प्रजाजनके शुप्रपत्र खोले या पढ़े न जायेगे । ही. 

२७, प्रत्येकजापानी प्रचाजन कहा सम्पत्ति-अधि का र श्ल्लदमध्य 
रहेगा | सार्वजनिक छितके निमित्त जो उपाय शझवश्यक होगे 
थे कानूनसे निश्चित किये ज्ञायँगे | 

२८, जापानी घरञाजन, शान्ति ओर मर्याद्ाका उल्लज्डन न 
करते छुए तथा अपने प्रत्राकर्सलब्योंके पालवयमे विरोध न 
रालते हुए धार्मिक स्वाधीतता भोग सगे । 

२४. जापानी प्रजाभ्वाकों, कावूनकी सरीमाके अन्दर, 
धोलने, जिखने, छापने ओर सभा सम्रितियाँ र्थापन करनेकी 
साध्यीमता रदेगी | 

४०, आपानी प्रज्ञाअब दरवाश्के शिप्टाचार और नियमोंके 
गनुसाए प्रार्थनापन्न प्रेषित ऊर खदते है । 

३१. एस परिच्छेदमें जो शराएँ शह्लित हैं वे सम्नादके युद्ध- 
फालिक अथदा राषर्लड्रुटखप्यन्ती अधिकारौकोी न काट उकेगी। 

३२, एस परिच्छेदकी जब घाराओके ऐसे नियम जो फि 
स्थललेना और जललेचाके कानूनों शथवा नियमोके विरुद्ध 
नहीं ह,' जलसेचा और स्पवसेताके सथ भन्नष्णों और प्रफ- 
खरोको पाखन धरने पहेगे । हु 


पकत्तिथिष्ठ ५७१ 


तत्तीय एरिच्छे 
, तृषताव पारच्छद 
राष्ट्रीय परिषद्‌ 


हांगौ $ 


३३, | परिपद्की दो सभाएं दहोगी--सरदार-सभा 
ध्रौर धंसिनिसभसा। ु 
३४, सरीर-सभामें सरदार-सभा-सम्बन्धी आज्षापत्रक्के 
पतुसार, स॑द-परिवारके लोग, अ्रथवा सरदार-श्रेणियोंके 
सौग ठथा £ लोग हंगि जिन्हें सम्राद मनोनीत करेंगे । 
३४, /निधि-सभा में निर्वाचनके कानूनके अन्गुलार 
रर्पसा्थों हारा निर्वाचित सभासद होंगे । 
३६.६ ही व्यक्ति एक ही समयमे दोनों समाओंका 
असाज / हो सकता | 
इ्वायेक फानूनकों राष्ट्रीय परिपद्की स्वीकृधसि लेनी 
आपस पड 
| नो सभाएँ सरकारद्वारा प्रपित प्रस्तावोपर अपनी 
अपन॑रमति देंगी और स्वयं भी श्यल्लग अलग कानूनके 
श॒ कर सकती । 
जो विल दोनों सभाझम॑से किसी सभाद्दारा अस्वी- 
चुका दो दद फिर उसी अधिवेशन पेश न किया 





जब 









दोनों सभाएँ किसी कानूनफे सम्बन्धर्म अथवा किसी 
सम्बन्धर्म निवेदनपत्र सरकारकफे पास भेज सकती 
निवेद्नपत्न यद्वि स्वीकृत न हो तो फिए उसी अधि- 
उन्हीं निषेदनपत्नो फो नहीं सेज सकते | 

'. राष्ट्रीय परिपदुफा सम्मेलन प्रतिवर्ष इशआ करेगा | 

, राष्ट्रीय परिपद्का अधिपेशन सीन मदहदीनेतक होगा। 


३७९ जापानकी राजनीतिक फ्राति 


शावश्यकता पड़नेपर सप्चाटकी आज्ञासे अधिवेशन-काल 
यढ़ाया जा सकेगा | 

साधारण अधिवेशनका काल सम्नादकीश्राज्ञासे निश्चित 
फिया जायगा | ' 

४४, दोनो सभाश्रोका खुलना, बन्द हग्र, उनके अधि- 
 बेशनोका बढ़ाया जाना एक साथ ही हुआ कश | 

यदि प्रतिनिधि-खभा भज्ञ कर दी गई है +सरदार-सभा 
भी स्थगित कर दी जायगी | ५. 

४५. जब अतिनिधि-सभा भज्ञ कर दी जाय तब सम्नाट- 
की आज्ञासे सभासदोंका चूतन निर्वाचन होर और सभा. - 
भक्कके दिनसे पाँच मद्दीनेके अन्दर नवीन स्का सस्मे- 
सन होगा । 

४६. राष्ट्रीय परिषदुकी किसो सभाके अधिवेतें भी यदि 
दो तिहाई सभासखद्‌ उपचश्थित न हो तो उस स्पें किसी 
विषयपर चर्चा नहीं हो सकती और किसी पर परत 
भी नहीं लिया जा सकता । क्‍ द 

४७, दोनों समाओंसे बहुसत ही स्वीकार कित्ययगा | 
जब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों मत बराबर हो अ्रध्यक्ष॒- 
को भनिरयात्मक मत देवेका अधिकार होगा । 

४८० दोनों सभाओऔक्षे काय॑ सार्वजनिक होंगे ।कारदे 
फहनेपर अथवा सभाके तदर्थक प्रस्ताव स्वीकारचुकले- 
पर झुप्त चर्चा भी की जासकेगी । 

४६. दोनों सभाएँ सन्नादक्की सेचामे पृथक पृथबरेदस- 
पत्र भैजे सकेगी । 

५०. दोनों सभाएँ प्रजाजनोफे प्रार्थनापन्न रूद छर- 
सकेगी । 


5 (० पक, 
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४६. दाना समाएं चतंमार सट््टदन तथा पस्पिद सच्यन्धी 
कानूनकफ अतिरिक्त भी अपने अपने पअवन्धके लिये आवश्यक 
नियम दुद्धा सदक्कयां | 

(२, किसी सूसासदसे रभाश जो खसस्मति दी द्द्दचाप जो 
संत दिया ( है उस्क लए वह उस उभादे वचाहर जिम्मेदार से 
समा जायगा। जब किसी खसासदने सभाक्ने वाहर व्याख्यान 
देकर, लिखकर या छापकर अथवा ऐसे ही किसी उपायसे 
अपने चिचार पकद किये हो तो इस सथ्बन्धका कानून उस- 
पर सी छथाया जा सकता है | 

पे, सादय आपराध अथवा ऐसे अपराध कि जिनका 
लष्पाजदाएह साला परचछचतदाःरसे सम्यस्द हो--पेरे अपराधाकी 
शत्तका छाइकर, पक्रेसाो झभाका हो सासद सभाका 
उस्मतिके घिया गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा | 

४४, राजसन्धी तथा सरकारके घतिनिश्चि जब चाह किसी 
सथाऊ पेठ सझते हैं ओर दोल सफते हैं । 


चतुथ पीरच्छद 
राजमन्त्री ओर मन्त्रपरिपरद 


मिन्न राजमन्धी लजन्नादकों सम्पति दिया करे 
ओर उसदे लिए सिस्मेबार रहेंगे । 

सब कानूनों, सम्नादके आज्ञापत्रों और सज्नाटके हर तरह- 
के सुचनापरोपर जिनका कि राज्य ब्यवस्थासे सम्बन्ध है, 
एक राजभन्मीका भी हस्ताक्षर होना चाहिए। 

९६, सन्मपरिपद्के सभासद सम्नादद्वारा पूछे जानेपर 
मन्त्रपरिपट्के सक्ुठतके.नियमानुसार, राज्यव्यवस्थाकी प्रधान 
वादापर घिचार व्स्य्गे [ 
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पृञ्चमस परिच्छेद 
न्याय-व्यवस्था 


४७, न्यायव्यवस्था न्यायात्रयद्वारा खन्नादके गामस्ते 
कानूनके शनुसार की जायगी। 
-.. न्यायात्योंके सज्ञठनके नियम फानूनसे बनाये जायँगे। 

५४८. जज उन लोगोमेसे नियुक्त फिये जायँगे जो कि 
फानूनमे बतलाये हुए लक्षणोंसे युक्त हो । 

फोई जज अपने स्थानसे पद्च्युत नहीं किया जा सकता, 
अवतक कि डसे फ़ौजदारी कानूनसे सज़ा न हुई हो और 
कत्तेव्यपालनकी ज्रुटिके सम्बन्ध दए्ड न हुआ हो । 

कत्तंव्यपालनकी त्रुटिके सम्बन्धका दृश्डविधान फानूनसे 
किया जायगा | 

२७. अदालतमे अभियोग (मुकदमा) और निर्णय (फैसला) 
थादि सबके सासने होगा | जब इस बातका भय हो कि सब- 
के सामने मुकदमा चलनेखे शान्ति भद्ञ होगी अथवा खर्व- 
साधारणमे बुरे मनोविकार फैलेगे तो सुकद्मेका काम फानूच- 
के नियमों अथवा न्यायात्रयके निर्णंयसे स्थगित फिया जा 
सफता है । द 

६०, जो मामले किसी विशेष न्यायालयों ही चलाये 
जा सकते हैं, कानूनसे उनका निर्देश किया जायगा | 

६१. शासनाधिकारियोके अवैध उपायोसे किसीफे खत्वोँ- 
की हानि आदि होनेके सस्बन्धके असियोग जो कि कानूनसे 
प्रस्यापित शासनव्यवद्दार-न्यायमन्द्रिमं ही चलन सकते ऐ, 
साधारण न्यायात्यमे विचारार्थ न लिये जायेंगे । 


कफ भर पककनककर.., दत्ता कन्‍क, 
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दया कर लगाना या एुराना कर दी वड़ाना कानूचसे 
निश्चिद फिया ऊायगा | 
परन्तु शासदसमस्दन्धी फीस या ऐसी आय जिसका सरूप 
क्षति पूरण सा ही हे, उक्त नियमकी कोटिम चहीं आती । 
राष्ट्रीय प्ऋण उगाहने तथा राशय धनसण्डारके सम्बन्ध- 
के ऐसे व्यवहार हाराके लिए जिनका उल्लेख बजदम चहीं छुआ 
है, राष्ट्रीय परिपदर्फी स्वीकृति आवश्यक होगी । 
द३, जो कर इस समय मोजूद हैं ओर फिसी नये कानून- 
से जिनम कुछ परिवत्तंन नहीं हुआ ह दे पुराण ढडछूस छ्टी 
चसल किये जायेंगे । 
द४, घापिक अन्नुमानपत्च ( बजेट ) दशा वार्षिक पश्याय- 
व्ययक्ता लेखा राप्रीय परिपद्ल खीरूत होना श्रावश्यक होगा। 
जो जो खच अघछुमान पत्रकी सीमादे चाहर हुआ हो या 
जिसका उल्लेख ही अन्ञुभानपत्रमे हुआ न हो पर ख्च हो गया 
हो, उसके लिप्ट राटीय परिषदकी पश्चात्खीकृति' ली जायगी। 
६५०, चजेट घतिमनिधि-लसाके सम्हुखा उपस्थित किया 
जायगा | 
६६. रूतआद-परिधारका सव खर्चे निश्चित रकम तक 
राष्ट्रीय धनमणाडा रसे किया जायगा श्रीर उसके लिए राष्टीय 
परिपदकी सम्मति आवश्यक सन होगी--जथ खर्चे बदानेकी 
आवश्यकता धतीत होगी तब राष्ट्रीय परिषद्से सम्मति सती 
जायया 
६७. सम्रादसे सम्बन्ध रखनेवाले श्रधिकारोफे सम्बन्ध 
सह्वदनसे जो जो व्यय निश्चित हो चुके है, ओर फानूद 
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विशेषके कारण जो व्यय आवश्यक होगे अ्रथवा सरकारफ्े 
लिए चैध-क्तेब्यवश जो व्यय आवश्यक होगे, प्रतिनिधि-सभा 
सरकारकी शअ्रज्धुकुल्नताफे विदा उन्हें खीकार न कर सकेगी 
शोर न घटा सकेगी । 

दम. विशेष विशेष अवसरपर काम देनेके लिए “अवि्रित 
व्ययचिधिः के नाम से छुछ निश्चित चर्षोक्ते निए सरकार्राप्रीय 
परिषद्से छुछ रक्षम लेनेझे निमित्त सम्पति माँग स क ती हे । 

६६. वजटकी अनिवार्य अनुमान जुटिके कारण जो के 
हुईं हो उसे ओर घजटमें जिनका उल्लेख नहीं हुआ है ऐसी 
आवश्यक्रवाआको पूरा करनेक्के खिए बजथमें रेवेस्यू-फण्डके 
नामसे मदद रहेगी । ' 

७०, सावडनिक शान्तिक्षी रक्ता करनेक्की अत्यन्त आच- 
श्यकृता पड़नेपर देशज्ने अध्तःक्षोभ था वहिःत्षोभके कारण 
जप राय परिपदुका सम्मेखन न हो सफ्रेया, तव सरकार 
सप्लादके आशा एप से आयव्ययसम्बन्धी सब प्रबन्ध कर सकेगी । 

ऐसी छवस्थानें उक्त प्रबन्ध राष्ट्रीय परिषद्‌ के आयगामी 


धप्धिवेशनमे उपस्यित किया जायगा ओर उसकी खीकूति 
री जायगी । े | 
!, अब रशाप्रीय परिषपह' बजेदपर सम्मति न दे या जब 


बजेट ही तैयार न हो व खसरक्षार पूर्व वर्ष के बजेटले काम 
2» जे 
ले सकेगी । 


७९, वेशके आयव्ययक्रा खब हिलाब जाँच कर्ताओंकी 
समितिद्वारा जाँचा और मंजूर किया जायगा, ओर सरफकार- 
द्वाया बद राष्ट्रीय परिषद्र्म, जॉचकर्ताओंकी समितिकी जाँच 
ओरः मंजूरीके साथ पेश किया जायगा | 

जाँचबकऋत्ताओ्रोकी समितिके सडुठन और लक्षणौक्की निय- 
मावलो कानूल से श्रत्षप वनायी जायगी | 


२०. 47०७ 


दफापयदधाट २४99 


प्र पारच्छद 
ऋाट नियम 


भच्प्यिम जप कमी वर्तमान सहझुद्नमें घारापरि: 
चतक्तदका आावश्यक्रता प्रदोत द्वागी, ठय सन्नादके आशापच- 
छारा तहिप्रयक प्रक्तचाव राष्ट्रीयपरिपतमें उपस्धित किया 
जाययगा ।! 
अद् गुखी शचस्था होगी तो जदतक सभादे कमसे कम 
दो दिद्दाई क्मालद उपस्थित न हो तबवतक कोई सभा इसपर 
दिद्ाद आपम्म नहों कर सकती, ओर ऊदतक उपस्थित 
समाःदाम दे वो निदा: सभासदोंकी अजुकूल सम्मति न हो 
सदताक फोर ऊउंशोचनद उसने वहां किया जा सकेगा। 
७४. खन्नाद-परियार-फकाननक्ते परिवतेन-प्रस्तावकों राष्ट्रीय 
पर्पिद्म उपस्थित करनेकी आवश्यकता न होगी | 
बचतमान रूएटनकी पिनती धाराको सम्नाद-परिवार- 
कानन नहीं वदल सकता | 
७४, खसत्राइ-प्रतिनिधिके ससाकालग सम्लाट-परिवार- 
कानून धाधवा खसपदनभे परिवत्त न करनेका कोई प्रस्ताव 
डरपाच्यद द ऊसोया जा सद्षता । 
७६. इज समय जो कायदे, कानून, नियम, आशाएँ श्र 
धाच्शादि पचलित हे थे जहाँतक वत्तमान सजुटनके विरोधी 
दिउ अचलित रहेंगे । 
व्टग्द्गर जिन जिन फामौफो उठा चुकी है या जिन जिन 
फार्मोक्ता करनेक्नी आागशा दे चुकी है, और व्ययसे जिनका 
सम्बन्ध दे, ने सब काम ६७ वीं धाराके अन्त्मृत होंगे । 
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